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'शिवदृष्टि" कादमौर रिवाद्रैतदशन का, दारानिक पक्न को प्रस्तुत करने वाला 
प्रथमतम ग्रन्थ । सोमानन्द को यह कृति खण्डनमण्डन की प्रक्रिया को अपना 
कर दीवदर्शन की दार्शनिक सूक्ष्मता ओर विलक्षणता को स्पष्टकरती ह । नवीं 
शताब्दी के अन्तिम भाग में वर्तमान इस विद्वान्‌ ने प्रत्यभिज्ञादर्शन की नीब डाली 
ओर इनसे ही शिष्यो की एक परम्परा चली जिनमें उत्पलदेव, अभिनवगुप्त आदि 
सूप्रसिद्ध ह| 

(तकस्य कर्ता के रूप मेँ सम्भावित सोमानन्द की यह कृति निःसंशय दृरूह 
है । इस पर स्वयं सोमानन्द की वृत्ति तो अनुपलब्ध ह पर उनके योग्य शिष्य 
उत्यलदेव की वृत्ति पायी जाती है । द्भग्यवदा वह भी अपूर्ण ही ह । यथारिथत 
इसी दिशा मे इत महर्वपणं ग्रन्थ का प्रथम प्रकारन कारमीर से हुमा था जो आज 
सर्वथा अप्राप्य बन चुका ह । अतः इस प्रन्थ कै लिए विद्वानों की जिज्ञासा दीर्घकाल 
से अपरितृप्त रही है । 

हमारे सहयोगी डं° रा्ेश्याम चतुर्वेदी ने रिवदृष्टि को सारस्वत श्रम से 
निमलीक्कत कर प्रकाशित करने का संकल्प क्रिया है । मृलपाठगत अरुद्धियों का 
निराकरण करते हुए इस उत्साही विद्वान्‌ ने उत्पदेवकृत वृत्ति के अनुपलब्ध अंश 
को स्वयं पूरा करने ओर सर्वोपरि इदंप्रथमतया हिन्दी मेँ समग्र अन्ध का तातपर्या- 
नुवाद प्रस्तुत करने का प्रयास किया हे । इस दृष्टि से प्रस्तुत ग्रन्थ विशेष महत्वपूर्णं 
बन गया । साथही प्रारम्भ मेँ उपनिबद्ध तीन खण्डोंकी भूमिकाने इस 
संस्करण कै सोष्टव को परिपूर्णं बना दिया ह । 

डां° चतुर्वेदी दर्यनविद्या के जागरूक सेवक हँ । उनकी सारस्वत साधना 
विद्वानों के परितोपविधान में सफल होगी-एेसी प्रत्यादा स्वाभाविक है। हमारा 
यह दृढ़ विश्वास है कि प्रस्तुत संस्करण दिवदृष्टि के यथार्थस्वरूप ओर महत्व को 
प्रमाणित करने की दिशा मेँ अपरिहार्य सिद्ध होगा } हम डं° चतुर्वेदी को साधुवाद 
देते हृए्‌ उनके इस प्रयास के प्रति विद्वानों के साग्रह मनोयोग की प्रार्थना करते हैं । 
दार्शनिक साहित्य मे कादमोर दौव-दर्शन की प्रतिष्ठा को सप्रमाण उपन्यस्त 
करने वाटी इस कृति का हेम सर्वान्तिःकरण से स्वागत करते हैँ । 


अध्यक्ष विश्वनाथ भटराचायं 
संस्करृतव्रिभाग निदेशक 
काशो हिन्द विच्वविद्याल्य संस्कृत शोध एवं प्रकाशन 
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निवेदन 


निगमागम की गंगः यमना अनादिकाल से इस देश की आध्यात्मिक वमुन्धरा 
को सोंचतो चली आ रहौ हैं । उनसे भिश्चित नैगमिक दर्शनों की भांति आगमिक 
दर्शनों की भी अनेक वारिकरायें हँ । कादमीर दौवदर्शन उन्हों वाटिकां में से एक 
अद्वितीय पृष्पवाटिका है ओर विवदृष्टिउस वाटिका का एकं प्रफुल्ल सुमन । नवीं 
शती ईस्वी में आविर्भूत आचार्यं सोमानन्दनाथद्वारा रचित इस रिवदष्टि की आधार- 
शिला पर कादमीर शंवद्शंन के व्य प्रासाद की रचना हुई है । 


बाल्यकाल से ही चिद्धमहात्माओं के जीवनवत्त के श्रवण की बख्वती स्वहा से 
उद्रकित मेने जब अपने दीक्षागुरुं श्री ६ रिवचैतन्यवर्णी जी से एतदर्थं निवेदन 
किया ओर उनके निदेशानसार “मनीषी की लोकयात्रा का अवलोकन करिया तब 
महामहोपाध्याय डां गोपीनाथ कविराज की अन्य कृतियों के अध्ययन की उत्कण्ठा 
प्रवल हो उटी । फलस्वरूप प्रो° लष्ट्मीनिषि शर्मा ( अध्यक्ष, दशंनविभाग, काची 
हिन्दू विश्वविद्यालय ) के परामर्शानुसार मन्ते कविराज जी के 'तान्त्रिक वाङ्मय 
में शाक्तदृ्टि' के अध्ययन का सुञ्वसर मिका । तत्यदचात्‌ परमशिव के स्वातच्य- 
वश मेरे मन में आगमिक विषय पर कार्य करने की अभिलाषा उठी ओर जव मैने 
इस विषय में पुनः प्रो° शर्मा जी विचारविमशं किथा तो उन्होने ने "दिवरदृष्टि" को 
संस्कृत एवं प्रकाडित करने का परामर्श दिया 1 

शिवदृष्टि का प्रथम संस्करण काड्मीर संस्कृतम्रन्यावी के तत्वावधान में 
प्रकादित हुआ था। यह संस्करण मद्रास पुस्तकाय मेँ उपलब्ध पाण्डुलिपि के 
अनुकरण कै आधार पर मुद्रित किया गयाथा। इसमें दो न्यनतायें थीं । प्रथम 
वयनता मृखग्रन्थ में वत्तमान अशुद्धियों की थी । चतुर्थं आद्धिक से सप्तम आद्धिक 
तक कामुक कारिका भाग अनेक स्थलं पर्‌ सन्दिग्ध एवं अशुद्ध था। दूसरी त्रि 
महामाहेश्च र उत्पलदेवाचायं कृत वृत्ति के सन्दभ में थी । यह वृत्ति चतुथं आद्धिक 
के ७ इक तक ही उपलब्ध नौर मुद्रित धी । इन दोनों न्यूनताओं को दूर 
करना अपना प्रथम पुनीत कर्तव्य समज्ञ कर एतदर्थं मैने जब प्रत्यभिज्ञादर्शन के 
तत्कालीन लन्धप्रतिष्ट विद्वान्‌ पं रामेश्वर ज्ञाजीसे निवेदन किया तो उन्होने 
इष विषय मे प्रकारान्तर से अयनो असमर्थता व्यक्तं की । अन्य किसी विद्धान्‌ के 
उपलब्ध न होने से चार पाँच वर्पो तकर मे हतोटपाह होकर इस दिशा मेँ इधर उधर 
भेटकता रहा । बीच-बीच में कादमीर ववदशंन के प्रकाण्ड पण्डित श्वी बलजिन्नाथ 
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शास्त्री से पत्राचार द्वारा जिज्ञासाओं की शान्ति के प्रयलक्षील रहा । अन्त में 
महाशक्ति के टीलावैचिव्य के फलस्वरूप मेरा सम्पक विद्या ओर हदय के उदात्ततम 
निदर्शन श्रद्धेय प° शद्रषरक्ञा जीसे हआ ओर उन्होने इस विषय में स्नेह ओर 
सौहादं के साथ मेरी सहायता की । अपनी अन्तदष्टि ओर आदरणीय पंण्ञ्लाजी 
की यथावसर उपलन्धर सहूदयता के आधार पर मैने इस पुस्तकं की अगुद्धियों को 
दूर करने का प्रयास क्ियाहै। शुद्ध पाठको बड़ेकोष्ठको[  |मेंरखा 
गया । 


जहां तकः वृत्ति को पूरा करने का प्रश्नटै इस विषय में कहाँ तो शैवी साधना 
के सफ़ल अभ्यासद्रारा चरम तत्त्व का साक्षात्कार कर उसके रस का पूर्णं आस्वा- 
दन करने वाटे ात््रपारदृ्वा महामाटेश्च र उत्पलदेवाचायं ओर कहां मै ? वृत्ति 
को पूर्णं करने कौ चेष्टा मेरे ल्य प्राुलभ्ये फटे लोभादुद्राहुरिव वामनः' के सदृश 
थो । तथापि 'मणौ वज्रसमत्कीणँ सूत्रस्येवास्ति मे गतिः" उक्ति को चरितार्थं करते 
हए ने यथासम्भव आचार्य उत्पख्देव को दरो को ध्यान में रखकर ग्रन्थ 
की अवरिष्ट वृत्तिको पूरा करनेका दृस्साहस क्रियाहै। प्रथम संस्करण में 
उत्पलदेव की वृत्ति को प्रतीकरहित मुद्रित क्रिया गया था । प्रस्तुत संस्करण में मैने 
मूलकारिकाओं के प्रतीको का वृत्ति में समावेश करने का प्रयास क्रिया ह । 

वृत्ति के नीचे टिप्पणी मुद्रित है । प्रथम संस्करण में इसे अङ्कं से संकेतित 
क्रिया गयाथा। इस संस्करण में इस टिप्पणी को कारिकाओं तथा मूलग्रन्थ एवं 
वृत्ति में आये प्रतीको से संकेतित क्रिया गया है । 

संस्कृतभाषा के अत्पन्न किन्तु वदर्शन के रहस्याभिलाषी व्यक्ति भो इस पुष्- 
पराग का आनन्द ले सक एतदथं कारिकाओं की हिन्दी व्याख्या भौ प्रस्तुत की गई 
है । प्रत्यभिज्ञादर्शन के साङ्गोपाङ्ग संक्षिप्त परिचय के लिये भूमिका मे इस दर्शन के 
उद्धव आओौर विकास तथा दार्शनिक विषयवस्तु का संक्षिप्त विवेचन भी प्रस्तुत है । 
साथ ही भूमिका के अन्तिम भागमे चिवदृष्टि के वण्यविषयका अल्यपरिचयमभी 
उपनिहित हैं । 

दस संस्करण के प्रकाशन मे जिन लोगों से सहयोग मिला उनमें सर्वप्रथम 
पं स्द्रधरन्ना जी दै । में उनका शाश्वत ऋणो हँ । प्रो° ां° लटमीनिधि शर्मा 
जीकाभो्मै हृदयसे आभारी हँ जिन्होंने यथासमय यथासम्भव सहायता देकर 
इस दिशा में मेरा उत्साहवर्धन किया। अपने विभाग के प्राध्यापक डंर 
श्री नारायण मिश्र जी ने इस प्रकाशन में जो स्नेहपूर्ण सहयोग किया, मे इसके ल्य 
उनके प्रति हादिकं आभार प्रकट करता हृँ । हिन्दी व्याख्या ओर भूमिका की पाण्डु- 
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र तैयार करने मे मेरी पुत्रौ कुमारी क्षमा चतुर्वेदी ने मेरी सहायता की अतः 
वह भी मेरे स्नेह ओर आशीः की अधिकारिणी है । इस पुस्तक के मुद्रण ओर 
प्रकाशन के व्यि मे वाराणसेय संस्कृतसंस्थान का भी आभारी हँ । ओर सबके 
अन्तमें मै उस विश्वोत्तीर्ण ओर विश्वमय परमशिव का अनुगृहीत ह जिन्टोने 
अन्तश्रेरणा दे देकर इस कायं को निविध्न पूरा कराने की कृपा की । 
विद्रत्समाज के समक्ष प्रस्तुत मेरा यह प्रयास सवंथा समीचीन सर्वाङ्गीण ओर 
निरदषट है, यह कहने का साहस मँ नहीं कर सकता । श्रेयसि केन तृप्यते" के अनुधार 
इस ग्रन्थ के सन्दभं मे अभौ बहुत कुछ करणीय ह । 

इस संस्करण मे शुद्धिपत्र देने का अवसर न मिलने के कारण पाठकों से निवेदन 
हैँ कि वे ट-ठ, उ-ङ, घ-घ, भ-म, ब-व तथा अनुस्वार आदि के अशुद्ध मृद्रित पाठो 
को स्वयं शुद्ध कर ल । 

मेरे इस तुच्छ प्रयास से यदि मनीषीवर्गं को किञ्चित्‌ सन्तोष हुजा तो मै स्वयं 
को धन्य तथा श्रम को सार्थक समन्लुंगा । 


श्री रामनवमी विद्धदुव्रिधेय 
वि० सं° २०४३ राघेश्याम चतुवेदी 
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[१] 
कारमीर लेवदशंन : उद्धूवं ओर विकास 


परमात्मा, जीवात्मा ओर जगत्‌ इन तीन के बारे में किये जाने वले विचारका 
नाम दर्शनशास्त्र है । प्रमाण आदि अवान्तर विषय भी इसी विचार का पूरक होने के 
कारण दर्शनदास्त्र की परिधि में आ जाते हैँ । इस प्रकार कै विचार का सर्वप्रथम 
साक्षात्कार हमें वेदों मे होता है क्योकि वे विश्च कै प्राचीनतम ग्रन्ट । इसी कारण 
भारत का प्रत्येक आस्तिक दार्शनिक सम्भ्रदाय वेदों में ही अपनी परम्परा का उत्स 
खोजता है ओर उन्हीं को अपनी परम्परा का मूल मानता है । शौव दर्शन इतका 
अपवाद नहीं । ऋगवेद के "इमा रद्राय तपसे" "त्रयम्बकं यजामहे" छान्दोग्योप- 
निषद्‌ का "सदेव सोम्येदमग्र आपत्‌, एकमेवाद्वितीयम्‌", तदैश्त बहु स्यां प्रजायेय, 
तथा बृहदारण्यक का “सवेनेव रेमे'; स द्वितोयमेच्छत्‌' इत्यादि वचन वेदो 
पनिषद्‌ को दार्शनिक तत्त्वों का मूल सिद्ध करते हँ। धाता यथापूर्वमकल्पयत्‌" 
इत्यादि वचन सृष्ट की अनादिता को सिद्ध करते हैँ ओर वेद भी अनादि हँ, अतः 
यह मानना अस्वाभाविक नहीं कि दार्शनिक विचारों की परम्परा भी अनादि ह 
भले ही वह लिखित या अन्य रूप में परवर्ती मानवसमाज को मिली हो । अस्तु । 

दवदर्शन दार्शनिक अनादिता के प्रवाह की एक प्रमुख धारा है। चूंकि 
भारतीय परम्परामें धमं ओर दर्शन एक दरुसरे के सहगामी ओर पूरक रहे है 
क्योकि धमं के विना दर्शन शुष्क है, निष्प्राण है ओौर दर्शन के विना धर्मं अन्धा है; 
अतः शैवदर्शन को भी शव धर्मं से पृथक्‌ करके देखना अनौचित्यपूर्ण है । इस 
दृष्टिसे जब हम दौवदर्शन के स्थूल प्रमाणो का अन्वेषण करते हैँ तो सू्वप्रथम 
हमें सिन्धु घाटी के प्रागैतिहासिक युग के अवशेषो का साक्षात्कार होता है । ये 
अवशोष इस तथ्य के प्रमाण हैँ कि मोहनजोदडों ओर हड्प्पा के निवासी दौवधर्मा- 
नुयायौ भे । मृत्तियों के अवशेष सैवधमंसम्मत लिङ्गपूजा, योनिपूजा, मातृदेवो 
ओर पदुपति की पूजा तथा शाम्भवो मुद्रा की साधना के ज्वलन्त ओौर सजीव 
प्रमाण हैँ । परवर्ती काल में बौद्धोंका योग।चार वज्रयान आदि, मल्स्यन््रनाथ 
गोरखनाथ आदि का नाथपन्धी योग आदितो भारतमें ौवधर्म की प्रधानता के 
योतक हैं ही, अजन्ता एटोरा आदि अत्यन्त प्राचीन मन्दिरों मे उटकरित विभिन्न 
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शयङ्गारिक मुद्रा को प्रतिमां ओर चित्र भी सुदूर प्राचौन काल में दौवघमंशम्मत 
चर्याक्रिम के प्रचलन कौ मूकसाक्षी ह । 

जिस प्रकार निगम अर्थात्‌ वेदोपनिषत्‌ को भारतीय अस्तिक दर्जनों का मृल- 
श्रोत माना जाता है उसी प्रकार आगम अर्थात्‌ तन्त्रशास्त्र को शवदर्यान के मल उत्स 
की मान्यताप्राप्त है वेदोपनिषद्‌ से द्व दैताद्रैत तथा अद्वैत वेदान्त की भाति 
आगमशास्त्र से भौ तोन दौवदार्शनिक धाराओं का आविभवि मना गयादहै-वेहै- 
मेदवादी--र्यव सिद्धान्त ( तमिलनाड्‌ का ), मेदामेदवाद--वीरशैव (कर्नाटक का) 
ओर अभेदवादौ-अद्धेतशेवदर्गान या व्यम्बकवदर्शन ( काईमीर का) । कुछ 
विद्वानों की यह धारणा, कि आगमशास्त्र कादमोर दौवदर्शन काही एक भाग हे, 
रौवदर्शन के सिद्धान्तसम्बन्धी उनके गम्भीर अध्ययन के अभाव को प्रदशित्त करती 
है। इसी प्रकार कादमोर दौवददन के स्पन्द शास्तरि ओर प्रत्यभिज्ञा शास्त्र को 
उस डौवदर्शन का दूसरा ओर तीसरा मेद माननाभी नतो युक्तिषंगत हं ओौरन 
शास्त्रसम्मत । 

कोई भी दा्शनिकसम्प्रदाय परिपूर्णं तभी माना जाता है जब उस्तका व्याव- 
हारिक पक्ष भी उतना हौ सशवत हो जितना कि सिद्धान्त पश्च । बिना व्यावहारि- 
कता के सिद्धान्तकी चर्चा कोरी वक्वासहै। इसोकिए प्रायः हर दार्शनिक 
सम्प्रदाय साधना उपासना या भक्ति किंसीन किसी ग्यवहारमागं का उपदेश 
देता हीह । कादमीर दौवदर्दनके भी इसी प्रकार के दो पहल हँ । तिद्धान्त पक्ष 
का पूर्णस्वरूप प्रत्यभिज्ञा गास्त्र में देखने को मिलता हँ । यहां लेखकों ने नँयायिक 
दार्शनिकों की दी के अनुसार विषयों का प्रतिपादन पूरवंपश्न एवं उत्तरपक्न की 
रीति से किया है। यद्यपि अव्यत्प मात्रा मे कोकीं साधना पक्ष का भी निदेश 
है । इसी प्रकार स्पन्दशास्त्र का प्रतिपाद्य विषय मख्यतया साधना है । सिद्धान्तो 
की ओर केव संकेत मिलते हैँ । इस प्रकार आगम, प्रत्यभिज्ञा एवं स्पन्दशास्व 
कादमीर दौवदर्दान कै क्रमशः मुल श्रोत, सिद्धान्त पक्ष एवं व्यवहार पञ्च या साधना 
पश्च के प्रतिपादक दै यह कहना अनावश्यक है । 

विकास की दृष्टिसे दौवद्न को दो भागों मे र्ना उचित हौगा-- 
१. आगम काल २. दार्शनिक काल । 

अगमकल- 

पहले यह कहा जा चुका द करि आगमशास्त्र दौवदशन के मूल श्रोत हूँ । जिष 
भरकर उपनिषद द्रत, देतात, अद्वैत आदि वेदान्तो की साञ्ला सम्पत्ति हँ उसी प्रकार 
आगमदास्तर भी विविध चौवदर्थनों कौ सम्मिलित मृलराशिहै। ये आगम प्रायः 
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शिवपावती के संवाद होते दँ । जिनमें अमिचारछृत्य आदि बहुत सी बाते होती 
हं । दाशंनिक तन्व इनमें इतस्ततः विकीर्णं रहने हैँ । उन एकत्रित कर क्र मबद्ध 
रूप देना दार्शनिकों का काम होताहै। यद्यपि आगमोंकी संख्या बहुत अधिक 
थी तथापि अवशिष्ट आगम निम्नलिचित है-- 

मालिनीविजयोत्तर तन्त्र, स्वच्छन्द तन्त्र, रुद्रयामल तन्त्र, नेत्र तन्व, मृगेन्द्र 
तन्त्र, विज्ञानभैरव, परात्रीशिका ओर शिवसूत्र । इनके अतिरिक्त उच्छुष्मभैरव, 
आनन्दभैरव, मातंग, नैःास तथा स्वायम्भुव तन्त्रँ की भो चर्चां पमिर्ती ह । 
इनमे चे काश्मीर शैवदर्थनके मुल आधारके ल्प में मालिनीप्रिजयोत्तर, स्वच्छन्द, 
शिदसृत्र, दिज्ञानभेरव ओर परात्रीशिकाके ही नाम आते द| 


यद्यपि उक्त ग्रन्थों के रूपमे शौव आगमोंकी चर्या लिपिबद ह तथापि जैसा 
क्रि आचार्य सोमानन्दनाथ ने शिवदृष्टि के अन्तिम आल्लिक के उपसंहार मेँ कहा 
है ज्रि लव आगम के रहस्य सुदूर अतिप्राचीनं कालसे ही ऋषियों के मुख में थ-- 
इत्यादि-इत्यादि; इससे यह समञ्चना चाहिए कि उपनिषदों के समान इन आगम 
गास्त्ों काभी काल अनादि है यद्यपि मालिनीविजयोत्तर आदि तन्त्र अपक्षाक्रत 
अर्वाचीन हैँ । अस्तु, जो भी हो दीवी-साधना के द्वारा आगमशास्त्र का साक्षात्कार, 
तत्पश्चात्‌ आगम ग्रन्थो का यथां ज्ञान करने के बाद हौ दार्शनिक शास्त्रों कौ चर्चा 
या रचना हो सकती ह । आचाय सोमानन्द, जिनका नाम प्रत्यभिज्ञा दर्दनि के 
प्रथम आचार्यं या प्रव्तकके ख्पमें किया जात्ताह, इसी कोटि के महापुरुष या 
मक्त पुश्प रह होगे । उनके शिष्य आचार्यं उत्यलदेब तथा उनके श्िप्य लक्ष्मण 
गुप्त ओर लक्ष्मण गुप के शिष्य आचार्यं अभिनव गुप्त भी समान कोटि के साधकं 
तथा विद्वान्‌ प्रतीत होते है यद्यपि लक्ष्मण गृप्त द्रारा रचित कोई ग्रन्थ उपलब्ध 


नहीं ह । 
दार्गनिककाट- 


जसा क्रि पटये कहा जा चुका ह कि आगमशाच्त्र प्रायः शिवपार्वती के संवाद 
होते दै, अतः जागपग्रषो के कर्ताका नामि नरींमिल्ता। शिगसत्र के निर्माता 
स्वयं भगवान दिव हँ एेमी मान्यता ह । श्रीकंठ नामधारौ भगवान दिव कौ कृषा 
से आचायं बमृगुत्त को, जो कि नवीं शती ई० के प्रारम्भमें वतमान थे, स्वप्न 
मे आदेदद्रारा इन सूत्रों कौ उपलन्ि हुई ।* शिवसूत्रविमशिनी के अनुसार इन 





१. श्रीमन्‌महादेवगिरौ वसुगुप्तगुरोः पृरा। 
सिद्धादेयात्‌ प्रादूरासन्‌ शिवसूत्राणि तस्य हि ॥ (लि° मूर वाऽ १-३) 














ह की संख्या ४५ है । श्री वसुगप्त त्यम्बकं मटिकाके एक प्रधान गुरुषे) 
शिवसूत्रों मे त्रिकसाघना कै द्वारा शाक्तं समावते, आणव समावेश आदि विविध 
विषयों परं प्रचुर मात्रा में प्रकाल डाटा गया है । वसुगुपरचित स्पन्दामृत, सिद्धान्त- 
चच्िक्रा आदि म्रन्थों की भी चर्चा यत्र-तत्र मिरतती हं परं ग्रन्थ उपलब्ध नहीं ह ॥ 
| वेसुगुप्तके बाद इस शस्त्र को दो धाराँ निकठ पडीं-एकर धर्मश्रधान ओर 
दूसरी तकंप्रधान या दार्दानिकविचारप्रधान । पहटी लाखा के आचार्यो में पहला 
तामं भटर कल्लट कालिया जाता । ये वसृुगुप्त के शिष्य थे। इनका कालं नवीं 
शताब्दी का मध्य था । इन्टोने ५० इलोक मे शिवसूत्र की व्याख्या कौ जो स्यन्द- 
कारिकाके नामसे प्रसिद्ध है । यह बात उत्पलभद्रकृत स्पन्दप्रदीपिका की ५द३वी 
कारिकासे स्पष्टहोती है + किन्तु क्षेमराज वसुगु् को स्पन्दकारिकाका कर्ता 
तथा कल्लट को उन कारिकाका टीकाकार मानते हैँ 1 इस प्रकार यह्‌ विषय 
आज भी अनिर्णति है । इसके अतिरिक्तं कल्लट को शिसूत्रवृत्ति, स्पन्दसवस्, 
तच्वाथचिन्तामणि आदि प्रन्थोँका भी रचयिता कहा गया ह ।* इस स्पन्द 
कारिका पर भी परवर्ती आचार्यों दारा टीकां लिखी गयीं । श्री कल्लट के बाद 
इस परम्परा के उत्तरवरत्ती पुरुष भदू प्रद्युम्नटहृए्‌ जो भद कल्टट के मातुढेय एवं 
शिष्य थे । इनके पृत्र एवं शिष्य भ्रज्ञार्जुन, प्रल्ार्जन के दिष्य ऋष्टादेव भटर ओर 
उनके पुत्र तथा शिष्य ध्रीकंठ भटर हुए । श्रीकंट मदु के शिष्य तथा दिवाकर के 
पत्र भास्कर हुए जिन्होंने शिवसूत्रवातिकं टलिखवःर अपनो परम्परा के आदि गुरु 
वसुगृक्च को ओर देदीप्यमान कर दिया । भास्कर का काल श१वीं शती है । भट्‌- 
कल्लट की आगमप्रधान या घर्मप्रवण परम्परा यों आकर समाप्तहो जाती हे । 
भास्कर के पृत्र एवं शिष्य लक्ष्मण गुप्त पुनः उस दारनिक परम्परा से जुड़ जाते 
है जिसे सोमानन्द के शिष्य उत्यल्देव ने प्रवाहित करिया धा । 
आचार्यवसु गुप के द्वारा उदावत उयम्बकास्त्र कौ तरककप्रवान या दार्ानिक- 
विवेचनप्रधान शाखा के प्रवर्तक के रूप में आचार्यं सोमानन्द नाथकानाम लिया 








१. वसुगुप्तादवाप्येदं गुरोस्तत््वाथंदशिनः । 
रहस्यं इलोकयामास सम्यक्‌ श्रीभदुकल्ल्टः ॥ 
२. सरहस्यान्यतः सोऽपि प्रादाद्‌ भद्राय सूरये। 
श्रीकल्ल्टाय सोऽप्येवं चतुःखण्डानि तान्यथ ॥ 
व्याकरोत्‌ त्रिकमेतेभ्यः स्पन्दसूत्रैः रवकंर्ततः । 
तत्त्वाथचिन्तामण्याष्यटौकया खण्डमन्तिमम्‌ ॥ 
( शि°सू° वा° १-८-५) 
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जातादह। जे° सण चटर्जी के अनुसार ये भी सम्भवतः वसृगृप्त के शिष्य थे, परन्तु 
वलजिन्नाथ पण्डित का कथन ठै कि सोमानन्द के पिता का नाम आनन्दाचार्यंथा 
ओौर वे हो उनके गुरु भी धे ।१ इसकी पुष्टि चिवदृष्टि के सप्तम आधिक के शलोक 
सं° १२० से होती है ।* आचायं सोमानन्द भद कल्ल्ट के समकालीन न होकर 
उनके कच्चित्‌ परवर्ती थे ¦ इस प्रकार इनका काल नवीं शतो का अन्तिम भाग 
धा । आचायं सोमानन्द का जन्म सिद्ध संगमादित्य के वंश में हुमा था। सिद्ध 
सगमादित्य श्री व्वम्बकादित्य की पन्द्रहवीं पीढी की सन्तान थे ओौर्‌ इनकी ्पाचिवीं 
पीढी के वंशज भे--आचार्यं सोमानन्द । इनके पिता का नाम आनन्दाचायं धा जो 
इनके गु मी थे । सोमानन्द मटिकागुरु थे । उन्होने प्रस्तुत ग्रन्थ शिवदृष्टि की 
रचनाकोथी। जे° सी° चटर्जी के अनुसार इन्होंने अपने ग्य पर स्वोपज्न टीका 
'वृ्ति' भी लिखी थी जो अभी तक अनुपलन्ध हं । कुछ लोग "परात्रीरिकाविवृति' 
को भी इनकी रचना मानते दै । सोमानन्द की "शिवदृष्टि' ही सर्वप्रथम एेसा ग्रन्थ 
दै जो प्रत्यभिज्नादरशन की सांगोपांग पष्टमूमि के ल्प मे टोगो के सामने आया ओौर 
जिस पर वयम्बक्शैवदरयंन या काडमीर दौवदर्गन का मव्य प्रासाद निभित हजा । 


आचाय सोमानन्द के प्रधान शिष्य आचायं उत्पलदेव के ग्रन्थ ईश्वर. 
प्रत्यभिज्ञा, सिद्धित्रयी, अजडप्रमातुसिद्धि, ईश्वरासिद्धि, सम्बन्धसिद्धि, स्तोत्रा- 
दलो तथा इन पर लिखी वृत्तियां है । अप्वा सोमानन्द की िवदृष्टि पर भी 
इनकी "वृत्ति" ह जो अंशतः उपलब्ध ह । आचार्य उत्रकदेव श्री उदयाकर के पुत्र 
भ । सोमानन्द के समय को ध्यान में रखते हुए इनका काल नवीं शती का अन्तिम 
दशक ओर दशवीं शती का प्रारम्भ रहा होगा एेमा समन्न मे बाता है। यह 
स्मरण रखना चाहिए कि ये राजानक उत्यलदेव उन उत्पलमद्र से प्रा राजानक 
उत्यल वैष्णव से भिन्न दै जिन्होने स्पन्दकारिका के ऊपर प्रदीपिका नामकं टीका 
क्ख थी । ये सम्भवतः आचार्यं उत्पलदेव के परवर्ती रहे । राजानक उत्पल 
वंष्णव के दिष्य राजानक श्री रामकण्ठ ये जिन्ोने स्पन्दकारिका पर 'विवृति' 
नाम की टीका किख । 

आचायं उत्पख्देव के वाद आगमप्रधान नौर तरकप्रधान दोनों धारां 
मिलकर एक हो गहं ओर लक्ष्मण गुप्त उन दोनों धाराओं के संगमके सूपमं 
आवि्भूत हुए । इनके द्वारा रचित किसी ग्रन्थ की चर्चा नहीं है किन्तु ये आचार्य 


१. का० वीर दश-मूमिका--प्रचकिति अयथाधं मान्यताये । --प० २० ॥ 
२. जानन्दसंज्कस्तस्मादुद्‌बभूव तथाविधः । 
तस्मादस्मि समुदमृतः सोमानन्दाख्य ईदृ: ॥ 
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अभिनव गुप्त के रवसम्प्रदायसम्बन्धौ अध्ययन के गुरु रहे--यह निदिचत है 
आचार्य अभिनवगुप्त की लेखनी प्राप्त कर काटमोर शौवदर्शन अपनी प्रौटता को 
श्रा हो गया । अभिनवगुप के पिता का नाम नरसिंह था जो इनकी व्याकरण 
शिक्षाक गुरुभीथे। इनके कौलमत के गुद श्री शम्भुनःथ, वेदान्त कै गु ध्री 
मूतिराज ओर ध्वनिसिढान्त के गुरु सिद्धिचेल कै शिष्य भदनटुराज थे । वहुम॒णखी- 
प्रतिभासम्पन्न आचार्य अभिनवगुप्त का कारः ददावीं शती का अन्तिमि भाग या 
ग्यारहवीं शती का प्रारम्भ माना जाता है । डं° कान्तिचनदर पाण्डेय के अनुमार 
इन्हानि चालिस ग्रन्थों कौ रचना की थो) किन्तु उपलन्ध ग्रन्थ निम्नलिखित दै-- 
( दौव-दर्शन }--ईश्वरप्रत्यभिजाविर्मा शनो, ईशवरप्रत्यभिन्ञाविवृतिदिमशिनो, 
तन्त्रालोक, तन्त्रसार, परमाथंसार, परात्रीशिकाविदरण, मालिनोदिलः- 
बिक । ( स्तो )--क्रमस्तोत्र, भे रस्तत्र, अनुभदनिवेदनस्तोत्र, अनुत्तरा्टि- 
कस्तत्र, देहस्थदेताचक्र स्तोत्र । ( साहित्य)-- लोचन ( ध्वन्यालोक पर टीका } 
अभिनवभारती ( नाट्यशास्त्र पर टीका ) । 

आचार्यं अभिनवगुप्त की परम्परा को आने बह्ने का कार्यं उनके प्रधान 
चिध्य क्षेमराजने क्रिया । जेमा कि आचाय अभिनवगुप्त के कालनिर्गय मे 
अनुमित होता दै, आचार्य क्षेमराज ती ग्यारहवीं शती के प्रारम्भ मे रह होगे । 
इन्होने निम्नलिखित ग्रन्थो कौ रचना की थी--प्रव्यभिज्ञाहूदय, स्पन्दसन्दोट, 
स्पन्दनिर्णय, स्वच्छन्दोद्योत, नेत्रेखोत विज्ञानभेरदोद्योत, शिवसूत्र सिनी, 
स्तवचिन्तामणिटीका, पराप्रावेशिका, तः सन्दोह । क्षेमराज के दिष्य योगराज 
ते अभिनवगुप्त के परमार्थसार पर टीका लिख धौ जयरथ ओर शितोषाध्याय 
भ इस परम्परा के प्रतिष्ठित विदान्‌ हो चके टै । महाराष्ट निवासी महेश्वरानन्द 
की महार्थमजञ्जरो ओर उसकी वरिमल टीका, कश्मीर के शितिकण्ठ का महानः- 
प्रकाश, पुष्यानन्दनाथ का कामकला{लास, स्वतन्त्रानन्दनाथ का मटका 
चक्रविवेक, वातूलनाथ का सूत्र, चक्रपाणिना वा भावोपहार, कालिदास वो 
चिद्गगनचन्दिका, [वरगाक्षनाय की {नि र्याक्षपच्चाशिका भी प्रशंसनीय श्रथ 
है । उक्तं ग्रन्थो के अतिरिक्त कदमोरमण्डल ओर भी अनेक ग्रो से परिपूर्णं रहः 
है जिनके अन्वेषण, मृद्रण ओर प्रचार आदि की आवश्यकता का अनुभव अब 
जिज्ञासु मनीपीवर्ग को हो रहा हं । 








[२] 
कामी रजशेवदशंन : संक्षिप्रपरिचय 


अपौरुषेय वेदो को दष्ट में रखते हुए भारतीय । को 
तीन श्रेणियों में विभक्त किया जा रकता है-(१) अवैदिक, (२) अधंवेदिक्र ओर 
(३) पूणवेदिक । प्रथम श्रेणी के अन्तगंन बौद्ध जैन ओर चार्वाक दर्शनों की गणना 
कीजा सकती हं । दोव पाञ्चरात्र आदि दर्शनों को अर्धवंदिक परम्पराकी कोटि 
मे रखना उचित ह क्योकि ये दर्शन वेदविरोधी नहीं ह प्रत्यत बाह्यरूप मेँ वै दक 
होते हए आन्तरिक रूप से या तत्त्वतः आगमिक ठँ । न्याय-वैरोषिक, ` सांख्ययोग, 
मौमांसा-वेदान्त इन छ ॒दर्ानों को पूर्णं वैदिक दर्शन की मान्यता प्रात है । उक्त 
वर्गकिरण के अनुसार कादमीर शंवदर्शन द्वितीय श्रेणी में आने वाला दर्नहै 
क्योकि यह ददन वेदिक धमं को स्वीकार करते हए अपनी आगमिक स्वभावता को 
अक्षुण्ण बनाये रखता । तमींतो आचार्यं अभिनव गुप्तने स्पष्ट शब्दों में 
कटा है-- 
| ““गभविनादितः कृत्वा यावनुद्राहमेव च । 
तावत्तु वेदिकं कर्म पश्चाच्छैवे ह्यनन्यभाक्‌ ॥ 
( तं* आ०, ३.५.२७८ ) 
परमेश्वर-- 
कारमीर लौवदर्शन के अनुसार परमेश्वर या परमरिव ही एक मात्र परमरत्य 
है) वह शुद्धप्रकाशस्वरूप ह । बह प्रकाश सूर्यया मणिके प्रकादा जैसा जड नहं 
अपितु चैतन्यस्वरूप है अर्थात्‌ परमशिव को अपनी सत्ता का अहम्‌" रूप मे सततं 
आभास होता रहता हे । इस परमेश्वर के दो स्वरूप द--(१) विश्चोत्तीर्णं ओर 
(२) व्रिश्वमय । परमेश्वर एक ही साथ अपने दोनों स्वरूपो मेँ शाश्वत एवं सतत- 
ह्पेण विराजमान है यह कहना अनावदयक ह । पहली स्थिति में वह केव प्रकाश- 
मय हं; इसके अतिरिक्त ओर कुछ नहीं । यद्यपि ममू राण्डरसन्यायेन यह्‌ विश्व उस 
समय भौ उसके अन्दर अवस्थित रहता है पर इस विश्व का उसे आभास नहीं 
रहता । इस प्रकार यह अवस्था केरल अपीम शुद्ध "अहम्‌" स्वरूप की अवध्या है । 
पूर्णं तत्त्व की इस गम्भीरतम स्थिति मे सत्‌ चित्‌ आनन्द की कल्पना भी असम्भव 
है । यह अव्यक्त, अव्याकृत, निरंश, सन्मात्र, चिरनिगूढ सत्य की वह परमगहन 
स्थिति है जिसका किसी भी माध्यम से निर्वचन नहींहो सकता। परमदिवका 
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~ दूसरा स्वरूप विश्वमय है । यह्‌ सच्िदानन्दस्वसूप ह । पर मदिव जव अपनी सत्ता 


का स्वयं विमलं करता है; जब उसके अन्दर शक्ति का उल्लास या स्पन्दन होता 
है तब पूरव्बवणित गभीरतम सन्मात्र को स्थितिमें ही आत्मप्रकाश ल्प में उसकी 
एक कला या सृष्ष्मतम शाक्तिः आविर्भूत होती है जिसे चित्‌ कहते दँ । यह चित्‌ उस 
पूं सत्य की बहि्मृखता का प्रथम प्रकाश है । यही विभर्श, प्रत्यवमरशं, परावाक्‌, 
शक्ति आदि नामों से पुकारी जाती है । तान्त्रिक शब्दावली मे यह अनुत्तर के नाम 
से प्रसिद्ध ह । जिस स्पन्दन के कारण सत्‌ से चित्‌ का आविर्भाव हुआ वह स्पन्दन 
एक ओर तो सत्‌ को पकड़ रहता है दूसरी ओर वह चित्‌ को भी स्मन्दित करता 
है । फलस्वरूप वहाँ अर्थात्‌ चित्‌ मेँ आनन्द का आविभवि होता है । इसी प्रकार 
चित्‌ भी आन्तरिक रूप से सत्‌ के साथ रहते हुए भी बाह्य रूप से आनन्द कै साथ 
वत्तंमान है । इस दृष्टि से चित्‌, सतूपरमेश्वर की अन्तरंगा शक्तिं ह ओर आनन्द 
उसकी बहिरंगा शक्ति । यह भेद केवल समञ्चन समञ्ञाने के किए है, वस्तुतः पृथक्‌ 
कुछ नहीं । सब उस परमेश्वर कौ ही सत्ता है । जब परमेश्वर अपनी विमं शक्ति 
के द्वारा इन तीनों रूपों मे बहिर्मुख होता हं तव यह उसका विश्वमय रूप कहलाता 
है। यह परम शुद्ध प्रकाशस्वरूप होते हुए भौ परम शुद्ध व्िमर्लल्प भोह। 
विश्वमयता कौ स्थितिमे प्रकराशविमर्शं साथ-साथ चकते हँ । सच पूाजायतो 
विमशं कोई पृथक्‌ वस्तु नहीं, वह प्रका का स्वभाव है ।" तात्पयं यह हे कि प्रकाश 
की प्रकाशता ही व्रिमर्शहै। इसी प्रकार विमर्शं की विमर्शताही प्रकाश ह । यदि 
प्रकाश्च में विमनो तो वह स्फटिक आदि के समान जडदहो जायगा।* इस 
प्रकार अपनी विमशं शक्तिके द्वारा वह स्वयं सभी रूपों में भासित होतार । विश्च 
मयता की स्थिति मे वह शुद्धसविद्‌ खूप हं। जड़ चेतन सब कुछ वह संविद्‌ ही 
है । उस अनुत्तर संविद्‌ में देशकालआक्रारकृत कोई भी संकोच नहीं । वह सदा 
पूर्णं है । तिल में तेल, दधिमें घृत आदि के स्मान समग्र विश्च उस शुद्ध संविद्‌ 
में सदैव पड़ा रहता है । 
स्वातन्त्य- 

स्वातन्व्य कादमीर सौवदशंन का मल सिद्धान्तहै। परमेश्वरके जिनिदोरूपोँ 
का संक्षिप्त परिचय पहले दिया गया, उसके वे रवरूप उसके स्वातन्त्य के ही कारण 
हँ । स्वातन्ध्य शब्द का अर्थं है--अपनी अधीनता । परमेश्वर अपने अधन है, 


१. प्रागिवार्थोऽप्रकाशः स्यात्‌ प्रकायात्मतया विना । ( ई० प्र १.५.२. ) 
२. स्वभावमवभासस्य विमं विदुरन्यथा। 
प्रकायोऽर्थोपिर क्तोऽपि स्फटिकादिजडोपमः ॥ ( ई० प्र° १.५.११. ) 
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किमी दूसरे के नहीं । इसके विप रीत सारा विश्व उसके अधीन ह । परमेश्वर अपने 
मुल्रूपमें एक मात्र असीम परिपूर्णं प्रकादास्वरूप है ओौर कृ नहीं । इम "जहम्‌- 
स्वरूप पूरणप्रकाश के ही विश्वोत्तोर्णं ओर विश्वमयदोरूपरहं। यह ध्यान रखना 
चाहिए कि परमेश्वर एक ही साथ विश्चोत्तीर्णं ओर विश्वमय दोनों है क्योकि वह 
असीम ओर परिपूर्णं है । उसका इम प्रक।र का होना उसके स्वातन््य केकारणहं 
या उसका ही स्वातन्त्य हं । यद्यपि दीपक स्फटिक दर्पण आदि भो प्रकाशस्वरूप हं 
क्रन्तु वह शुद्ध “अहम्‌” रूप असीम प्रकाश इन सबसे भिन्न है, कारण दीपक आदि 
कोन तौ स्वनिष्ठ स्वप्रकाताका ओर नही स्वनिष्ठ परप्रकाशकता का ज्ञान रहता 
है पर इस गदधं (अहम्‌' को एेसौ प्रतीति सदा बनी रहती ह कि मैहर" "मै विश्वो- 
ततीर्णं ओर विश्वमय दोनों हं' "मञ्चे अतिरिक्त कुछ नहीं है" इत्यादि-इत्यादि । यह 
प्रतीति ही विमलं या स्वातन्त्य कहलातो है । स्पष्ट समञ्जने के यिय यह्‌ कहा जा 
सक्ता श्रि प्रकाश ज्ञानस्वल्प ह ओर्‌ विमर्शं या स्वातन्त्य क्रियास्वरूप है, परन्तु 
वरह प्रका या ज्ञान क्रियासे ओर क्रिया या स्वातन्त्य ज्ञानसे पृथक्‌ नहींह; 
दनो एक दँ । क्योकि उस परमेश्वर मेँ जान ओौर्‌ क्रिया दोनों परस्पर ओत प्रोत 
माव से अभिन्न, समरस तथा एकल्पमें रहते द । इस प्रकार सविमर्श-प्रका् या 
सप्रकाश-विमशं वा ही एक नाम रवातन्त्य है ।१ 


जाभास-- 


श्री जगदीद्चन्द्र चद्रोपाध्याय आदि कुछ ॒विद्धानों का मतै कि सर्जन की 
दृष्टि से यह सृष्टि महेडवर का स्वातन्त्य है तथ। उसको अभिव्यक्ति या आविर्भाव 
को दष्टिसे यही सृष्टि उसका आभासटै। मयुराण्डरसन्यायसे यह सृष्टया 
सपग्न विद्व उस महेश्वर में अभिन्नरूपसे विद्यमान रहता । आका अथं है- 
ईषत्‌ या संकुचित, शौर भास का अथं है प्रकादान । इस प्रकार यह विदव उस 
धरणं संवित्‌ का संकुचित प्रकाडहान मात्र है । आभास दर्पण में प्रतिबिम्बित आकारो 
के समान दै; {अर्थात्‌ यड्‌ प्रतिबिम्बरूप आभास दर्पणरूप शिव से भिन्न नहीं है ।* 
समुद्र में तरंग, आवत्तं, बृदवृद की भांति चेतना में भी भास उठते हं: जिस 


१. अतिदर्घटकारित्वमस्यानृत्तरमेव यत्‌ । 

एतदेव स्वतन्त्रत्वमेदव्यं बोधरूपता ॥ ( बो० पं० ७ ) 
२. दर्पंणविम्बे यद्रननगरप्रासाटचित्रमविमागि। 

भाति विभागेनैव च परस्परं दर्पणादपि ॥ 


विमल्तमपरमभेरवबोधात्‌ तद्वद्‌ व्रिभागयुन्यमपि । 
अन्योऽन्यं च ततोऽपि च विभक्त माभात्ति जगदेतत्‌ ॥ ( प० सा० १२-१३ ) 
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अ. 


प्रकार तरंग आदिसे समृद्र को, उसी प्रकार आभासो के उत्थान-पतन से परम- 
चेतना को कोई लाभहानि इत्यादि नहीं ह । आभास प्रकट ओर लीन होते है 
किन्तु उनकी अधिष्टानरूपौ चेतना मे कोट विकार या परिवर्तन नहीं होता । 


आभास महेश्वर की कल्पनाओं का वहिःपरन्नेप मात्र है 1 इस सृष्टि के किषए 
उसे किसी बाहरी उपादान की आवद्यकता नहो होती । वहं अपनी इच्छा द्वारा 
ही एसा करने मे समरथंहै। जो पदार्थं महेश्वर के ज्ञानस्वरूप हँ वे ही उसकी) 
इच्छा से जेय रूप में प्रकट होते ह । ये पदाथं महेदवर के "अहम्‌! रूप है पर उसका 
इच्छा से जीवों को बाह्य रूप मे आभासित होते हैँ । महेश्वर के ज्ञानस्वरूप होने 
के कारण ये आभास सत्य है मिथ्या नहीं । साथहौ वे आभास महेश्वर कौ पूर्णता 
मं कोई अन्तर नहीं काः सकते । यह आभादवाद सांख्य के परिणामवाद के 
विपरीत है । 
; प° बलजिन्नाथ शस्त्री का विचार टै कि आभासवाद शौवदर्शन का कोः 
वाद या सिद्धान्त नहीं । इस दर्शन का मुख्य रिद्धान्त स्वातन्त्यहै जो करि कोई 
“ , वाद नहीं बतिकि वस्तुस्थिति का वथन है । 


स 1 


आगमधास्त्र में स्पन्द शब्द का प्रयोग विभिन्न स्थलों में विभिन्न अर्थो मे किया 
गया है । कमर दौवदर्दन में परमशिव की इच्छार्पिणी शक्ति ही स्पन्द शव्द 
का वाच्य दह । शुद्ध प्रकाशाया ज्ञानस्वरूप शिव जवर अपनी प्रकाशात्मकताया 
ज्ञानात्मकता का विमय करता तो यह्‌ विमर्शं ( ५५६1८658 ) हौ स्पन्द 
कहल्ाता है । अवार्मनसगोचर परमशिव का स्वरूपनिवंचन करते हए यह कटा 
जा चुका र कि सन्मात्र उस परमसत्ता की दो यक्तियां है चित्‌ ओर आनन्द । 
पहली शक्ति अन्तरंग है ओर दूसरी उसको अपेक्षा बहिरंग । विदवोत्तीगंता वं; 
स्थिति मे ये दोनों शक्तियां उसमें सृप्तभ्राय, अविभक्त रहती हँ । उस समय वह केवल 
चिदानन्दस्वरूप रहता है ।* उसकी इच्छा ज्ञान ओर क्रिया ये तीनों शक्तियाँ उस 
समय पृथक्‌ अस्तित्वशून्य होकर चिवसूप में ही वत्तमान रहती ह । परमेश्वर उत 


~“ १, चिदात्मेव हि देवोऽन्तःस्थितमिच्छावशाद्‌ बहिः । 
योगीव निरपादानमर्थजातं प्रकारयेत्‌ ।॥ ( ई० प्र° १.५.७. ) 

२. समुषट्मशक्तित्रितयसामरस्येन वत्ते । 
चिद्रूपाह्वादपरमो निर्विभागः परस्तदा ॥ ( शि दु १.४ } 
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समय शान्त समुद्र कौ भाति अवस्थित रहता है ।* चेतना के उस असीम परिपूर्णं 
सागर मे उषी के स्वातन्त्यवश जब आनन्दस्वरूप एकं हलचल उत्वन्न होती है या 
यों किये करि उसके आनन्द कौ अनुभूति के अन्दर चमत्कार या गतिशीलता जसौ 
कोई विशेषता उत्पन्न हो जाती है जिसके कारण उसका स्वातन््य वैचिव्यमय विलास 
की ओर उन्मृख हो जाता है, उस समय की यही गतिलीकता स्पन्द कटलाती ह । 
परमशिव के स्वरूप मेँ ही क्रमरहित चमत्कारात्मक उच्छलन्ता या तान्त्रिकः शब्दा- 
वलो मेँ मत्स्योदरी नाम से प्रसिद्ध इसी गति को स्पन्द कहते टै ।* गुढ संवित्‌ 
अपने स्वरूप से रंचमाव्र भी विचलित नहीं होती परन्तु बौद्धिक स्तर्‌ पर मानो 
वह कुछ हिक्ती सी गती है । वह प्रका भी अभिन्न एक होते हए भेदाभास, 
भेदयुक्त सा प्रतीत होता है । यह प्रतीति स्पन्द का ही माहात्म्य ह ।* ऊपर जिस 
स्वातन्व्य की चर्चा की गई है यह स्पन्द उसौ असीम परिपूणं स्वा<च्य कौ छठकन 
है ।* आचार्यं उत्पलदेवे ने इस स्पन्द को परमशिव की स्फुरत्ता अर्थात्‌ फड़कन 
कहा है ^ अनन्त कोटि विदव ब्रह्माण्ड परमशिव कौ इसी छलकन, इसी फड़्कन का 
समुल्लास है । ९ जब शिव शक्तुन्मुख होते है तथा शक्ति शिवोन्मुख होती है उस 
समय की अवस्था को तान्त्रिक भाषामें यामल वहते द । इस अवस्थामे लिव 





१. तदा तस्मिन्‌ महाकाशे प्रलीनदयािभास्करे । 
सौषुप्तपदवन्मूढः प्रबुद्धः स्यादनावृतः ॥ ( स्प° का० २.९) 
२. तस्मात्‌ स्वरूप एव क्रमादिपरिहारेण चमत्कारारििका उच्छलक्ता, ऊमिरिति- 
मत्स्योद री तिप्रभृतिशन्दैरागमेपु निदर्शितः स्पन्द इत्युच्यते । 
{प त्रीऽ विर पृ० २००} 
३. स्पन्दनं च किञ्चिच्चलनम्‌ । एषैव च क्िच्िदरूपता यदचलमपि चलमाभाषः्‌ 
इति । प्रकाशस्वरूप हि मनागपि नातिरिच्यते, अत्िरिच्यत इवेति । तदचट- 
भेदाभासमेदयेक्तमिव च भाति । ( ई० प्र° वि १.५.१४ ) 
४, निम्नं तडागपानोयं कः प्रवर्तयितुं क्षमः। 
परिपूर्णे पुनस्तस्मिन्‌ प्रवाहाः सर्वतोमुखाः ॥ 
(माऽति वा० १,२४५.४६ ) 
५. सा स्फुरत्ता महासत्ता देशकाटाविदोषिणी । 
सैषा सारतया प्रोक्ता हृदयं परमेष्टिनः ॥ ( ई० प्र° १३.१५ ) 
६. स्फारयस्यखिलमात्मना स्फुरन्‌, विश्वमामृशसि रूपमामृशन्‌ । 
यत्स्वयं निजरसेन धूण्से, तत्पम॒ल्लसति भावमण्डलम्‌ ॥ 
(शि स्तो° १३.१५) 
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शक्तिहीन नहीं ओर शक्ति शिवहीन नहीं । यही अवस्था संघट्र, स्फुरत्ता, धूणंन 
अथवा स्पन्द के नाम से जानी जाती है । ओौर स्पष्ट समञ्लने कै लिए इसे परमशिव 
की इच्छा का पूर्वं भाग कह सक्ते ह । 

तत्वावलोकन-- 


१. शिव-ऊपर यह कहा जा चुका है कि अनुत्तर मूति परमशिव का प्रथम 
स्वरूप विदवो्ती्णं हं । यह उनका मौलिक रूप दह । इस अवस्था मेँ परमशिव 
स्वरूपानन्द में मग्न तो रहते हैँ परन्तु इस रूप मेँ उन्दँ आनन्द का आस्वादन नहीं 
होता । वयोकरि उस स्वरूप का प्रसरण नहीं होता । यह स्थिर आनन्दरूप वस्तु 
ही नि्वंत चित्‌ ह । जव इसके अन्दर शुद्ध स्पन्द होता है तव उसके प्रमाव से 
उनके बहिरन्मेष तथा अन्तनिमेष होते हैँ । आचार्य सोमानन्द ने शिवदृष्टि के प्रारम्भ 
मे यही कहा है ।* परमदिव का पटला स्पन्द ही शिवततत्व कहलाता है ।* यह 
शिव पुराणों मे वणित कंलाशवासी या सर्वत्र लिङ्घरूप में प्रतिष्ठित शिव नही; यह 
विमरदयुक्त प्रका या यों कद्दिये कि शक्तिसंवल्िति परमदिव का हौ स्वरूप है जिसे 
एकमात्र "अहम्‌" का ही आभास होता रहता है । इस तत्त्व मेँ ठहरे हुए प्राणी 
अकल कह्छाते टँ क्योकि उनके अन्दर मायाकी एक भी कला नहीं रहती । 
साधना आदिके द्वारा इस स्तर पर पचे हृ प्राणौ शुद्धसंविदृरूप मात्र अहं 
स्वभाव वाके होते हैँ । 

२. शक्ति-परमधिव का अहं-विमर्शं ही शक्ति है । इसे 'निषेधव्यापाररूपा' 
कहा गया ह । शिवतन्व मेँ जो केवल *अहम्‌' का आभास होता ह वहाँ 'इदम्‌' का 
निषेध करने वाली यही शक्ति है जवकि दिव कै पूर्ववरत्ती परमदिव या परासंवित्‌ 
मे "अहम्‌" ओर "इदम्‌" दोनों समरस अवस्था में रहते है, एषा कंहा जा चुका हं । 
इपी दाक्तितत्त्व के कारण निर्वृतचित्‌ परमेदवर "अहम्‌", "इदम्‌' अथवा वेत्ता ओर 
चेयकेषूपमें विभक्तो जाताह। शक्तिके स्वल्पका वर्णन करते हुए एक 
आचार्यं का कथन टै--“'तत्तत्सष्टयादिभेदानुद्रमन्ती संहरन्ती च सदा पूणां च कृशा 
चोमयरूपा चानुभयरूपा चाक्रममेव स्फुरन्ती स्थिता ।" इस प्रकार यह॒ शिव से 
अभिन्न शिव की सर्जनोन्मखतामात्र ह । जब परमशिव स्वातन्त्यवश सपने हृदय में 
वर्तमान इच्छाज्ञानक्रियारूपी त्रिकोण के माधुयं से परिवधित .उल्लासके हारा 





१. आत्मैव सर्वभावेषु स्फुरन्‌ निवृंतचिद्विभुः। 

अनिरुदेच्छाप्र्रः प्रसरद्दुकृक्रियः शिवः॥ (शि०द्‌० १.२) 
२. यदयमनुत्तरम्‌तिनिजेच्छयाऽखिलमिदं जगत्सरष्टम्‌ । 
पस्पन्दे स स्पन्दः प्रथमः रिवतत्त्वम॒च्यते तज्ज्ञैः ।॥ (ष० त्रि° त० सं° १.१) 
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अपने ही हृदय में बीजलूपेण वत्तमान अर्थतत्व को बाहर करना चाहते हैँ तव वह 
शक्ति की संज्ञारो अलंकृत होते हैँ + यह शक्ति चितृतत्त्व की क्रियारीर्ता ट । 
क्षेमराज ने शक्तिस्वरूप का वंन करते हुए कहा है--'"आनन्दोच्छछिता शक्तिः 
सृजत्यात्मानमात्मना 1" * इम प्रकार शिवतत्तव मे परमशिव के ज्ञान या चित्‌तत्व 
का प्राधान्य ह ओौर शक्तितत्त्व मेँ उनके आनन्द की प्रधानता हं । जन्तु आचार्यं 
सोमानन्द नाथ का कथन है करि परमेश्वर को इच्छाका प्राधान्यही शक्ति ह 
आनन्द तो उस इच्छा का उद्वेलवमाव्र है ।२ इस शक्ति तरव मे ठरे हुए प्राणी 
भी अकल ही कहलाते है क्योकि माया की कला मे शून्य इन्र भौ केवल "अहम्‌" का 
ही बोध रहता है । 

३. सदाशिव-परमदिव कौ पांच शक्तियोके सामरस्य का भङ्ग तथा 
उनमें से एक-एक शक्ति का प्राधान्य हने पर क्रमशः एक-एक तत्व का आविभावि 
होता है । इस प्रकार चित्‌ तत्तव का प्राधान्य होने पर शिव या अनाधित शिव का 
तथा आनन्द का प्राधान्य होने पर शक्ति तत्त्व का स्फुरण होता हं, यह ऊपर कहा 
जा चुका । ठोक इसी प्रकार जवे उस परमशिव में इच्छा का प्राधान्य होता हं 
तब वही परमेश्वर सदारिव या सादाख्य त्व कठलाता ह । हस सदाशिव तत्व के 
अधिष्ठाता भगवान्‌ सदाशिव होते है । तान्विक वादमय के अनसार इनका कमला- 
कर आसन सातक्ररोड़ मन्त्रो से परिवेष्टित, वामा आदि शक्तियों से मक्त तथां 
तारा आदि शक्तियों से सेवितर। वहां सर्वशक्ििसम्पन्न असंख्यकरोड रद्र 
विराजमान हँ । ये भपने शुद्ध प्रकाशात्मक विमदा या विमरशात्मिक प्रकाश के अन्दर 
इदम्‌ अथात्‌ प्रमेयता की धुंधली अलक के साथ अहम्‌ का अनुभव करते रहते 
टँ । सोमानन्द के अनुसार इच्छा का प्राधान्य शक्ितत्त्व मे होता है; सदाशिवततव 
म परमेश्वर की ज्ञानशक्ति का प्राधान्य रहता है ¢ जो भी हो सदाशिव तत्र 
परमेश्वर का अन्तनिमेष हँ; अर्थात्‌ इस अवस्थ मे परमशिव अपने द्वारा अपने हौ 
भोतर अपने से भिन्न किसी प्रमेय को देखते है जिसके पीछे उनका अपने द्वारा 
अपने ही पूर्णरूप का अंशतः गेपन काम करता रहता ह । इस अनुभव का स्वल्प 


ज 1 = = च्व 
१. स एको विश्वमेषितुं ज्ञातुं कत्तु चोन्मृखो भवन्‌ । 


शक्तिसव मावः कथितो हृदयत्रिकोणमधुमांसलोल्लासः ॥ ( म० मं० ) 
२. उ° स्तोऽ। 
३. तदेवं प्रसृतो देवः कदाचिच्छवितिमात्रके । 

निभकत्ति रूपमिच्छातः'.." ॥ ( लि° द° १.२९) 
४. "“““केदाचिज्ज्ञानशविततः । रादा दिवतवमुद्रेकात्‌'""“( शि० दृ ° १.३० ) 
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ह--'अहम्‌ इदम्‌' । इषम “इदम्‌ का ्स्तित्व॒ बहुत हल्का, धवला ह जिसके 
चासो ओर अहम्‌" छाया हजा है । राजानक आनन्द ने इस स्वरूप का वर्णन 
करते हए कहा हैँ किं 'इस अवस्था म “इदम्‌' अंश उसी प्रकार अस्फुट रहता हं 
जसे कि भविष्य मे उल्लिखित होने वलि चित्र की चित्रकार के सन में कल्पना ॥“ 
इम तत्त्व में ठहरे हण प्राणियों को मन्त्रमहेश्वर कहा जाता ह । इनका भी अनुभव 
भगवान्‌ सदादिव कै अनुमव जमादही होता है । 

४. ईश्चर--यदि सदादििव तत्व परमेश्वर का अन्तनिमेष ह तो ईश्वर तत्त्व 
उनका बह्दिरुन्मेष हं ¢ आचार्य सोमानन्द का कथनदहै करि इस ईश्वर तत्त्वम 
परमेश्वर को क्रिया शवित का प्राधान्य रहता है किन्तु जानक आनन्द इसमे 
जात्व की प्रधानता स्वीकार करते दै " भगवान्‌ सदाशिव के द्वारा परमेश्वरता 
की जिस बहिर्मृखी लीलाका कायं विलकुल नहीं हुआ था, केवल मनोनिष्ट धा, 
वह कार्य क्रियाप्राधान्य के कारण ई्वर ततव मे अव अधिक अभिव्यक्त हो उठता 
है । इनका विमय है--'ददम्‌ अहम्‌' 1 ये ई्वरभदरारक माया से दो स्तर ओर 
्रकृति से नव स्तर उपर के तत्त्व हं । अतः वे दोनों इनका स्पर्शं तकर नहीं कर 
पातीं । इस स्तर में रहने वले प्राणी मन्त्रश्वर कहकाते हँ । इनका अनुभव भी 
ईश्वरके अनुभव जँसाही होता दह) यहं विश्वके भेदाभेदात्मक अनुभव की दा 
हती ह्‌ । 

५. शुदढधविद्या-गुढविय्याहौी एक एेपा तत्तव है जिसके द्वारा ईश्वर, सदा- 
शिव, शाक्तिः तथा शिव अपने-अपने स्वरूपो का संवेदन करते हँ क्योकि इस शुदढध- 
विद्या या सद्विद्या के अतिरिक्तं इस विश्व ब्रह्माण्ड में ज्ञान, संवेदन या अनुभव का 
कोई दूसरा सावन ही नहीं रहता । इम तत्तव मे समाधृ ततुकापुटन्यायेन "अहम्‌ ' 
ओर 'इदम्‌' दोनों का परामर्शं एक समान होता है। इस अवस्थामें क्रियाशक्तिः 
का प्राधान्य रहता है । सोमानन्द यहां स्थूखवेदना का प्राधान्य मानते है ८ यह 


१, सदाशिवतत्त्वेऽहन्ताच्छादितास्फुटेदन्तामयं विश्वम्‌ । (प्र° ह°) 
२. तत्र प्रोन्मोटितमात्रचित्रकल्पतया इदमंशस्यास्फुटत्वात्‌ इच्छाप्राधान्यम्‌ । 
( ष० त्रि° त° सं° वि°) 
ह्वरो बहिरूमेषो निमेषोऽन्तः सदादिवः । 
५, -कंदाचिदैश्चरीं स्थितिम्‌ । क्रियाशक्तिसमायोगात्‌”"'' 7" । 
( शि° द° १.३०-३१ ) 
-५, अत्र वेद्यजातस्य स्फुटावमासनाज्‌ ज्ञानशक्ति समद्रेकः 1 
( ष त्रिऽ त° सं° विर) 
कदाचित्‌ स्थूलवेदनात्‌ विद्यात्व "^" (शि° द° १.३१ ) 
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वेदना भी क्रियाहीहै किन्तु यह स्थूल है जबकि ईश्चरतत्त्वमे वर्तमान क्रिया 
सूक्ष्म है, सूक्ष्म इसलिये कि वहां वेद्य विश्च कौ वेदक ईश्वर से एकान्त भिन्नता कां 
आभास नहीं हं; ओर यहाँ एकन्त भिन्नताका स्पष्ट आभाष्तह। इस दशा में 
पदार्थो को भिन्नता ओर उनके वास्तविक सम्बन्धो का परामशं होतार । फिर भी 
अहं तत्त अंगो ओर इदम्‌" तत्तव भिन्न होते हृए्‌ भी उसका अङ्ग मालुम पडता है। 
इस तत्त्व मं हरे प्राणी विचेश्वर कहलाते हैँ । इनका दूसरा नाम मनर भी होता 
टै । इनके निदशक भगवान्‌ अनन्तनाथ होते हैँ । 

सच पृछा जाय तो मन्त्र प्राणी तथा उनके निद अनन्तनाथ शुद्धविद्या में 
नहीं रहते । इनका स्थान गुद्धविद्या से थोड़ा सा नीचे ओर माया तत्व से थोड़ा 
सा उपर अर्थात्‌ दोनों के बीच का होता ह । यह स्थान महामाया कहलाता ह । 
इसी शुदविद्या के अन्तर्गत वर्तमान महामाया क किञ्चित्‌ अविकसित रूपमे भी 
एक प्रकार के प्राणौ रहते हँ जिनमें विचात्मक प्रका तो रहता ह पर विमर्ञात्मक 
परमेश्वरता का आभास नहीं रहता । फलस्वरूप ये प्रकारमात्र को ही आत्मा 
मानते हं । एते प्राणी विनानाक्रल या विज्ञानकेवली कहलाते हें । 

यहां तक शुद्धअध्वा या शुदविद्या के तत्त्व कहौ गये । इन तत्वों के कर्ता धर्ता 
साक्षात्‌ शिव हं । इस अध्वामें रहने वाटे प्राणियों या उनके निदेशकों को अपने 
स्वरूप के विप्रय में व्रिपरीत अध्यास नहीं रहता। वे अपनेको शरीर आदिन 
समञ्च कर गुद्ध संवित्‌ ही समज्ञते हं । शुद्ध अध्वाकी समग्र सृष्टि जाग्रत्‌ स्वप्न 
सुप्ति दशा को छोडकर कत्र तुरीय दशा में छरती है । यहाँ तक परमेश्वर के 
स्वरूप का गेषन नहीं होता । 

उपर्युक्तं शिव या क्ति, सदादिव, ईदवर, शुद्धविद्या ओर महामाया तत्र मँ 
ठहरे हुए करमशः अफ़ल, मन्त्रमहेश्वर, मन्तरेश्चर, मन्त्र या विये्वर तथा विज्ञानाकल 
या विन्ञानकेवली नाम वाले पाँच प्रमाताओं के अतिरिक्तदो प्रकारके प्राणी ओर 
होते है । उनमेंसे चछोंश्रेणौ के प्रागी है--प्रलयाकल जो जडात्मक दून्यको ही 
अहम्‌' मान वैस्ते दँ । इ प्रकारके प्राणौ मायीय मसे आवृत रहते है 
आणव मल तो उनमें रहता ही ह । इन प्राणियों की तुलना न्यायवैशेषिक कै अप- 
वगंदशा वटे या सांख्ययोग की कंवल्यभूमि को प्राप्तया बौदधोंकी निर्वाणदश्ा 
वाले प्राणियों जसी होती है । इसके अतिरिक्त एक भिन्न प्रकार कै भी प्राणी प्रलया- 





१. अत एवेयं प्ररोहापरहिष्गु यत इदन्तां भासयति ततः शुद्धा, भासनाच्च विद्येति । 
तत एवाप्रह्ढमायाकत्पत्वात्‌ महाम येयं श्रीरौरघादिगुरुभिरूपदिष्टा । 
( ई० प्र° वि० ३.१.६ ) 
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कल कहलाते ह । जव भगवान्‌ श्रीकण्ठनाथ अत्रान्तरं प्रल्पके प्रारम्भमें सभी 
कार्यतत्वों ओर करणतत्वो को मूल प्रकृति में विलीन कर देते हैँ, ओर उस समय 
से उस भगवान्‌ कौ रात्रिकाप्रारम्भहो जताहै तब उसरात्रिमें जो समस्त बद्ध 
प्राणी सुषुति में विलीन होकर पड़ रहते हैँ वे भौ प्रलयाकर कहलाते हैँ । सातवीं 
या अन्तिम श्रेणी के प्राणी सकल नामसे प्रसिद्ध द । इनमें संसार को मेद दृष्टिसे 
देखने का स्वभाव होता है । ये पूर्णविकसित त्रिविध मलों से धिरे रहते दै । स्वगं 
मत्यं पावाल लोकीं के समस्त स्थावर जंगम प्राणी इसी कोटि मे आति हैं ।" 


६. माया--मायातत्व की सृष्टि का मृ कारण परमशिव कौ इच्छा ही दै । 
यह एक वस्तुभूत तत्त्व है जो परमेदवर के स्वल्प के ऊपर पर्दा डालकर उसे छिपा 
देती है । ओर इस प्रकार अभेदस्वषूप शिव मे भेदका स्फुट्‌ अवभात्त इस माया 
के द्वारा उत्तर कर्‌ दिपा जाता ह । शुद्ध अघ्वा के तत्वों का चष्टा स्वयं परमेश्वर 
था परमशिव होते है किन्तु माया से लेकर आगे अशुद्ध सृष्टि का :चयिता परमशिव 
नहीं बल्कि भगवान्‌ अनन्तनाथ होते हैँ । ऊपर जिन महामाया तततव की चर्चाकी 

है भगवान्‌ अनन्तनाथ उसी महामाया त्व कै भीतर ठहर हृषु रहत 2 । इत 
अशुद्धयुष्टि के विकान मे ये भगवान्‌ केवल माव्यम्‌ का काम करतें टं; मूज्रारण 
तो हिव की इच्छा तथा संहारकाखकौ अव्रविमें गढ़ निद्रा कौ तुल्य अस्याम्‌ 
सुषुप्त होकर पड़ हृए्‌ भोगदोदूष प्राणियों को भौगवासना होतौ हँ । चूंकि यह 
अशुद्धसुष्टि सापेक्ष ह अतः यह्‌ स्वातन््यलीलामयी नहीं है । 


भगवान अनन्तनाथ माया में क्षोभ उत्यन्न कर उसको विस्तृत कर पाच तत्त 
के रूपमे बनादेते हैं । ये तत्व मायाके कञ्चुक कहते दहं । इनक नाम ट्-- 
कला, विद्या, राग, काल ओर नियति । 

७. कला-जीव वस्तुतः शिवस्वखूप होने के कारण अनन्तकत्त त्वथ॒क्त है किन्तु 
मायाके इस कञ्चक्रके कारण उका स्वरूप जत्र सीमितहोौ जातां तब वहे 
अल्पक्रियादक्ति वाला होकर किञ्चिर्‌कत्तृत्व से युक्त हा जाता ह्‌ । अतः परमरव 
कौ सवंकत्त त्वसंकोचिनो शक्तिं कानाम कटाहे) 

८. विद्या-इसे शुद्धविद्या भी कहते हैँ । जिसके द्वारा परमेदवर का सर्वज्ञत्व 
संकुचित होकर अल्यजञत्व मे वदल जाता ट । परमेश्वर की ज्ञानशक्ति का संकोचः 
माया का वह कञ्चुक विद्या कहलतता | 


1 स्नः 


१, देवादोनां च सर्वेषां भविनां त्रिविधं मलम्‌ । 
तत्रापि कार्ममेवेकं मुख्यं संसारकारणम्‌ ॥ ( ई° प्र ३. २. १० ) 
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£. राग-परमेदवर की पूर्णतृप्ति के संकोचक तत्व का नाम रागहै; इसके ही 
कारण प्राणी भोगों मेँ आसक्त होते है ओर उनके मन में भोग के साघन इन्द्रिय 
आदि के स्थायित्व को कामना सदा वनी रहती ह । इस कञ्चुकं को अन्तःकरण के 
धर्मः सुखानुशयो राग-से सर्वथा भिन्न समञ्चना चाहिये । 

१०. काल-माया का यह कञ्चुक परमेदवर के नित्यत्व का संकोचक ह। 
इसी तत्त्व के कारण जीव भूत वर्तमान ओर भविष्य कौ क्रमरूपता में फंस जाता 
हे । इस प्रकार कालकृत देशकरृत ओर अवस्थाकृत परिच्छिन्नत्व का कारण एकमात्र 
यह कालतत्त्व ह । 

११. नियति-मायीयप्रमाता के स्वातन्त्र्य का सर्वाधिक अपहरण नियतितत्तव 
केष्ाराहोतादहै। इस विश्व ब्रह्माण्ड में वििष्ट कार्यकारण सम्बन्ध की निया- 
मिका नियति हीह । 


इसप्रकार इन पांच कञ्चुकं ओौर माया, जोक्रिस्वयं एक कच्चुकटहै, को 
मिलाकर कुल छ कञ्चुक होते दँ जो कि परमेदवर का स्वरूप छिपा देते हू । 

१२. पुरुष -परमेदवर असीम शुद्धसंवितस्वरूप ह । जब वह॒ उपर्युक्त छ 
कञ्चुको से अपने को र्पेट कर संकुचित कर लेता है तब वह पुरुषतत्त्व की संज्ञा 
प्राप्त करता है । इसप्रकार अतीव संकुचित “अहम्‌ का नाम पुरुष ह । उस समय 
इसके अनेक नाम पड़ जाते हैँ । जीव, अणु, मायाप्रमाता, पशु, नर, पुंस्त्व आदि 
शब्दो से इसौ का ज्ञान होता है । यद्यपि पुरूष मृलतः शुद्धसंवित्‌ है तथापि संकोच 
के कारण यह कहीं प्राण को, कहीं अन्तःकरण को, कहीं इन्द्रिय ओर कहीं शरीर 
को ही "अहम्‌" या आत्मा मान बैटता है । 

१३. प्रकृति-जो तत्त्व मायाप्रमाता को "इदम्‌! के रूपमे भासित होता है 
उस प्रमेयतततव का नाम ्रकृति है । त्रिकमत के अनुसार प्रकृति या प्रघानतत्व कला 
का वेद्यूप कार्यं ह |+ त्रिकभतावलम्बी का कथनरहै कि प्रत्येक पुरुष की प्रकृति 
भिन्नहैन करि सांख्य की मुलप्रकृति एक ओौर सामान्य । यह प्रकृति शिव की 
शान्ता शक्ति है ओर सत्व रजम्‌ तथा तमम्‌ उन्हीं दिव की ज्ञान इच्छा ओर क्रिया 
नामक त्रिविध शक्तियो के स्थूृलसरूपरहैं। 

१४. बुद्धि-तीनो गुणो कौ साम्यावस्था को प्रकृति कहते ह । जव इन गुणों 
में क्षोभ अर्थात्‌ उपमं उपमर्दक भाव उत्पन्न होता है तब प्रकृति का अग्रिम विकास 
होता है । यद्यपि सांख्य इस क्षोभ का कारण बतलाने में मौन है तथापि उस 





१. वे्यमात्रं स्फुटं भिन्नं प्रधानं सूयते कता । ( तं° जाऽ ) 
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दर्यन में प्राणियों के सुप्त अदृष्ट या कर्माशय ही उस क्षोभ का कारण माने जाते है । 
कादमीर शंँवदर्शन में प्रकृति में क्षोभ उत्पन्न करने वाले तथा आगे के तेईप तत्वों 
को सृष्टि करने गाठे भगवान्‌ श्रकण्ठनाथ ही हैँ । उन्दींके कारण क्षुत्च प्रकृति 
सवसे पहले सत्वगुणप्रधान वद्धि या महत्‌ तत्व के खूप में प्रकट होतो है । बुद्धि- 
तत्त्व स्वच्छ तथा जड होता है । इसमें मायाप्रमाता तक्र का प्रतिबिम्ब पड़ता रहता 
है । यह प्रथम अन्तःकरण है; द्वितोय ओर तृतीय अन्तःकरण अहंकार तथा मन हें । 

१४. जहंकार--मे ह इसप्रकार का अभिमान करनेवाला तत्तव अहंकार 
कहलाता ह । यह भी "अहम्‌" ही है; पर पूर्णं अहम्‌" स्वाभाविक है, ओर बुद्धि का 
विकास यहं "अहम्‌" कृत्रिम है । इसे रजोगुणप्रधान कहा गया ह । इसीच्ि इसका 
नाम अहंकार टै । मन ओौर बुद्धि का स्फुट व्यवहार जाग्रत्‌ ओर स्वप्नावस्था तक 
ही रहता हे किन्तु अहं कौ गति सुपुस्ति तक रहती है । 

१६. मन~-नाम ओर रूप इन दो समुदायो का मनन करने बाख, जोव की 
मननयक्ति का नाम मन हैं । यह अहंकार का परिणाम ह । यह्‌ मन आन्तरविषयों 
काज्ञान स्वत्तत्ररूप से तथा बाह्य विषयोंका ज्ञान इन्द्रियों कै सेहयोगसे 
करता ह । 

(१७-२६) इन्दिथां-प्रकृति त्रिगुणात्मिका ह अतः इसके समस्त विक्रास 
त्रिगुणात्मक दै । फलतः अहंकार भी त्रिगुणात्मक हँ । इम त्रिगुणात्मक अहंकार के 
सत्त्व अंश से पांच ज्ञानेन्द्ि्यां ओर उसके रजतभाग से पाँच कर्मेन्द्रिया आविर्भूत 
होती दटै। ये सभी इन्द्रियां अतीद्धियटँ तथा मायाप्रमाता के विषयभोग के 
साधन हैँ । 

(२७-३१) पंचतमात्रापरे-अहंकार के तामस अंग से पाँच स्थृल महाभृतों 
के सूक्ष्म अंशो का विकास होता है । इनके नाम॒ शब्द-स्पर्श-रूप-रस-गन्ध तन्माव्राये 
है।येभीद्रव्य हँ किन्तु सामान्य जनके अनुभवसे परे है। 

(३२-३६) पचमहामूत-ये उपर्युक्त पंचतंन्माव्राओं कै विक्सित स्थूल 
ख्पदं। 

लोक-पथिवी तत्त्व तक की सृष्टि पूरी हो जाने पर परपाणु ओर आकाश 
आदि नित्य द्रव्य उत्पन्न हो जाते दँ । इसके बाद ब्रह्मा जो दक्न व्यप मनु अदि 
भ्रजापतियों की सहायता से परमाणुउपादानक धरतो चाँद सितारे आदिमे भरे 
लोकों कीसृष्टिकरतेदह। 

उपर्युक्त छती तत्त्वों को तीन वर्गो में वाटा जा सक्ता है । 

१. आत्मतत््व--पथिवो से माया तक के तत्वं इस श्रेणी मे आते दँ । 





& शह ) 


२. विथातत्व--लुदधविय्या से सदाशिव तत्व तक की गणना इस तरेण मेँकी 
जा सकती ह । 


३. शिवतक्व--दाक्ति ओर दिवको इसश्रेगौमेंरखा जा सक्ता है । 


षडघ्वा- 

सृष्टि के मु मेँ एक असीम शक्ति का अटूट क्रम है । यह नाद कहलाता है । 
जिस प्रकार रेवा विन्दु को क्रमिक गति का परिणाम है ओर मूल मे बिन्दु है उती 
प्रकार यह नाद मीणएकक्रमहै। इसका क्रियात्मक घनीभूत मूखल्प है बिन्दु । 
यहो सृष्टि की परावस्था या मूल है जहां वाच्यवाचक या अर्थं ओर पद एक्‌ होकर 
रहते है । यह प्रम लिव की विश्वो तौणं निष्कल अवश्या है । उसकी विद्वमय 
अवस्या सकल कटी जातो है । बिन्दु मे जव क्षोभ उन्न दोता है त्नादकी 
उत्पत्ति होतो है । नादके साथही कला का भो सम्बन्ध है । तत्तव की सबसे पूष््म 
अवस्था को कला कहते द । यह वह अवस्था ह जहां एक के अनन्तर अपादृश्य या 
भेद प्रकट होने लगता है । व।चक ओर वाच्य जो परावाक्‌ में एक थे, अब न्द्र 
आव में भिन्न-भिन्न भावित होने लगते हँ ओर यहींसे काठ का्रारम्भ होता है । 
काठकी गणनाश्वणमे युल्होतीदै। क्षण को अवधि का निधामक्त सान होता 
है । ज्ञान सदैव शब्दात्मक ही होता है अतः काठ कौ धारणा रब्दमयी है । शब्द 
पररूप वर्गं होता है । यहाँ वं से तात्पयं है-जथ से सम्बद प्रक्रियाह्प ( 7५- 
लगड {जता } का विशिष्ट मातजभिसूचक ( १०१5४०८ 100९४ ) इन्टीं वर्गो 
के संयोग ते मन्त्र अर्थात्‌ बीजमन्व्र ओर मन्तो के समाहार से पद बनते हैँ । 

षट्‌ का अर्थ है--छ ; अध्वा का अर्थ है--अपने शिवभाव को पहचानने का 
आणव मार्गे । मुक्तः अध्वा दो प्रकार का ह-शब्द ओोर अर्थं 1 इन दोनों के तीन 
तीन भेद है । इस प्रकार कुर संख्या छ होती टै । 


दन्द ४ अर्थं 

वणं कला 
मन्व तत्त्व 
पद भुवन 


त्रिकशास्वर में इन दोनों को क्रमशः कालाध्वा ओर देशाध्वा कहते हैं । वगध्वा 
प्रमास्वरूप है; प्रमाता प्रमाण ओरं प्रमेय का विश्रान्तिधामहै। वगंदो प्रकार 
का है-माधीय ओर अमायीय। अमायौय वर्थ अङरत्रिम नित्य संकोचरहित ओर 
अनन्त हैँ । इनसे टी मायोय वर्गों की उत्ति होतो है । इन मावीय वर्णोमें 
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अमायीय वर्णो की शक्ति छिपी रहती है । कला आदिका वर्णन भगे किया 
जायगा 1 
पांच कलाएं 

कदमीर के व्रिकशास्व्र में जिम प्रकार तत्वों की संख्या तीन मानी गई है ओर 
वे है-(१) नर ( जीव ओर जड़ तत्त्व ) (२) शक्ति तथा (३) श्लिव; उसी प्रकार 
वहाँ पर छत्तीस तत्त्वो का वर्गीकरण भी दो प्रकार से क्रिया गया है-(१) पञ्च 
कलात्मक (२) अण्डचतुष्टयात्मक । तत्वों के सूक्ष्म खूपोको कला कहते हँ मौर 
स्थल रूपों को भुवन । एक-एक कला प्रायः कई भुवनो को व्याप्त करके रहती है 1 
ये ककायें निम्नलिखित दै-- 

१. निवृत्तिकला--यह पृथिव्रौतत्तव को व्याप्त करक रहती है । 

२, प्रतिष्टाकला--जलतत्तव से लेकर प्रकृतितत्व तकं कै प्रपन्च को व्याप्त करके 
रहने वाली कला का नाम प्रतिष्ठकला है। 

३. विद्याकला--पुरुषतत्व से मायातत्तव तक व्यापक भाव से ठहरने वाली 
कला को विद्याकला कहते हैं । 

४. शान्ताकला--गुद्ध विद्या से टेकर क्तिततव तक व्याप्त होकर ठहरने 
वाली कला को शान्ताकला की संज्ञादो गयी दे। 

५. शान्त्यतीताकला--उपर्यक्त कला के भी पार जाकर छरी हूई शिवतत्तव 
रूपी कला को शान्त्यतीताकला के नाम से विभूषित क्रिया गया हे । 
अण्डचतुष्टय-- 

बरह्माण्ड-निवृत्तिकला का दूसरा नाम ब्रह्माण्ड ह । एक सूर्यं ओर उसके परि- 
वार तथा तारे, पवत, समुद्र आदि को मिलाकर एक ब्रह्माण्ड कहा जाता ह । इसके 
अविष्टातुदेव ब्रह्मा होते ह । इस ब्रह्माण्ड मे पश्वरोलोक वरुणलोक आदि कई लोक- 
लोकान्तर होते दै । जिख प्रकार इस पाथिवलोक में व्तमान हमलोगों के शरीर में 
पृथ्वीतत््व की प्रधानता है उसी प्रकार वरुणलोक आदि में रहने वालों का शरीर 
जल आदि कौ प्रधानतावाला हेता है । इस प्रकार एक ब्रह्माण्ड की रचना समन्लनौ 
चाहिये । मनुष्यों का एकं वषं देवताओं का एक दिन ओर देवताओं के चौदह 
करोड़ चालीस लाख वर्षो का ब्रह्मा काएक दिन होता है । इस हिसाबसे ब्रह्मा की 
आयु एक सौ वपं की होती ह । जब एकं ब्रह्मा मरते ह तब एक ब्रह्माण्ड नष्ट होता 
है । इसी एक बरहमण्ड का नष्ट हो जाना पुराणों में वागत महाप्रलय कहलाता ह । 

प्राकृताण्ड-प्रतिष्ठाकला को प्राकरृताण्ड कहते हँ । जिस प्रकार एक पपीते या 
गूर के फल के अन्दर अनेक वीज होते दँ । उसी प्रकार एक प्रा ताण्ड के अन्दर 
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असंख्य ब्रह्माण्ड च्छि होते हैँ । इस प्राङ्ृताण्ड के अयिष्टातृदेव विष्णु होते हैँ । 
विष्णु के आयिपत्य में अनन्त ब्रह्मा ब्रह्माण्डं की सृष्टि करते रहते हँ । ब्रह्मा की 
आयुकाएक सौ वर्षं विष्णु कीञआयुकाणएक दिन होता टह । ओर इक प्रकार एकं 
प्राकृताण्ड के अधिष्ठाता विष्णु कीञआयुएकसौवर्षकी होती है । जब्र एक विष्णु 
मरते टँ तव एक प्राकृताण्ड का प्रज्य होता है । 


मायाण्ड-विद्याकका को मायाण्ड कहते हँ । जिम प्रकार एक पपीते या गकर 
के वृक्ष मेँ असंख्य पपीते या गूलर कै फल लटर्ते रहते टँ उसी प्रकार एक मायाण्ड 
में अनन्त प्राकृताण्ड लटके होते हैँ । इम मायाण्ड के अधिष्ठातृदेव सद्र होते हँ । 
विष्णु कीएकसौवषंकोअयुकार्द्रका एक दिन होतार । एक र्द्र के अधीन 
असंख्य विष्ण असंल्य प्राकृताण्ड को समाये हृएु हँ । जब एकण्द्र मरते दहतो एक 
मायाण्ड का प्रख्य होता ह । 


शाक्ताण्ड--शान्ताकटा को गाक्ताण्ड कहते हैँ । मायाष्ड या मायाराज्यके 
ऊपर चिन्मय, शुद्धसत्तवमय, आनन्दमय, काठातीत, विशुद्ध महामाया का राज्य हे । 
यह राज्य भी पूर्वोक्तं तीन अण्डो के समान अण्डल्पमें ही कल्पित ह । यह अण्ड 
अत्यन्त विशाल ह जिसमे धूल के क्ण कीर्माति असंख्य मायाण्ड तरते रहते हं । 
यही शाक्ताण्ड कहकाता ह । इस चिन्मय चाक्ताण्ड के भीतर स्वरूपतः कोई विभाग 
न होने पर भी समक्षने कै लिये इसमें परस्पर मिधित दो विभागों की कल्पना की 
गई है । एक भाग के अधिष्ठाता ईश्वर ओर दूसरे के सदाधिव दहै । ईश्वर परम 
शिव के तिरोधान या निग्रह शक्ति के तथा सदाशिव अनुग्रह शक्तिके प्रतीक हैं । 
अतः यह प्तम्लना चाहिये कि परमेश्वर के मृख्यट़ृत्य निग्रह ओर अनुग्रह के व्यापार 
इसी शाक्ताण्ड में होते रहते हं 1 


जोव-- 


कादभीर दीव दर्यनमें जीव की धारणा विचित्र है । पञ्चमहाभूतमय स्थूल 
शरोर वाटे इस जीव में बुद्धि अहंकार ओर मन से युक्त एक अन्तःकरण भो होता 
है अन्तःकरण ओर पञ्चतन्मात्राओं को मिलाकर एक पूर्यष्टक बनता है । यही 
जीव का सूर्म शरीर ह । मृत्यु के उपरान्त जीव इमी सूक्ष्म शरीर के साथ रहता 
है । इसके भीतर प्राणशक्ति भी होती है । यह ईश्वरीय शक्तिहैजो जीव ओौर 
विश्व दोनों मे काम करती है । मानव के भीतर कुण्डलिनी शक्ति भौ रहती है"जो 
सुसावस्था में पड़ी रहती है । इन सवका केनद्रमृत शिव या चैतन्य है । यही चैतन्य 
आणव मल के कारण अणु या जीव कहराता है। 
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बन्वन- 

लौवदर्शंन की दृष्टि मे सब कुछ स्वयं परमेश्वर ही हे । विद्ा-अविया, दत 
अद्वैत, बन्धन-मोक्ष आदि की कल्पना केवल व्यावहारिक हँ । यह द्वन्ध तथा अन्य 
समस्त आभासो का व्यवहार उस परमेश्वर के स्वातन्त्य का विलासमात्र ह । उस 
विचास के दो मख्य भाग होते ई--एकं पूर्वाङ्ग या पूर्वपक्न ओर दूसरा उत्तराङ्ग 
का उत्तरपक्ष 1 यह दवन उसका पूरदपक्च है फलतः बन्धन भी पूर्वपक्ष ही ह 
जीव का बन्धन जन्मजात अख्याति या अविद्याके कारण ह । यह अविद्या 
जीव का आणव मल है जिसके द्वारा सर्वव्यापी चैतन्य एक अणु वा परिशीमित 
दशा मे जा जाता ह । यह द्या उसकी इच्छाशवित के संकोचक कारण होती हे। 
इती अविद्या या संकोच के कारण जोव अपने को उस स्वब्याती चैतन्य से पृथक्‌ 
अत्पज्ञानक्रियाशक्रित से युक्त समज्ञता हे । 

; दौवदर्थन में बन्धन का लक्षण अज्ञान ह । यह अज्ञान ज्ञानाभाव नहीं अपितु 
ज्ञान का संकोच ह । इस अज्ञान के दो अश्रय होते दै जिनके कारण यह अज्ञात दो 
प्रकार काहोजाताहे। प्रधम तो आणव आदि मलों का पात्रभूत यह पुरुषया 
जीव होता है । यह मल ही उस जोव का अज्ञान होता है । अज्ञान का दूमरा 
आश्रय होता है--पुरष कौ बृद्धि । पौरुष अज्ञान से प्रभावित जीव कौ वृद्धि 
ज्ञानसंकोच का आश्रय बनकर तदनुसार ही अशुद्ध विकल्पों की कल्पना करती 
रहती है । वस्तु को शिवषूप समञ्लना युद्धविक्ल्प ओर प्रमेयूप म समज्ना अयुद्ध 
विक्त्य कहलाता है । अशुद्ध विकल्पों को करते रहने का यह स्वभाव पुरूष का 
बौद्ध अज्ञान है । बौद्ध अज्ञान सम्य का अज्ञान है, पौरुष अज्ञान मूठ अनजान हं । 
मानव का सारा व्यवहार मूल अज्ञान के आधार पर होता दं। बौद्ध अज्ञान या 
लोकिकं दृष्टिसे जिने ज्ञान कहा जाता है केवल कहने-घुनने, पठ्ने-ञ्खिने, 
समञ्चने-समञ्चाने आदि के काम आताहं। ये दोनों प्रकार के अज्ञान बन्धन टं । 


कादमीर लौवदर्यान में मोक्ष का अथं है-अपने वस्तिविक स्वल्पकौ 
प्रत्यभिज्ञा ¢ दूसरे दाञ्दो मे अङरत्रिम अटेविमर्गं का उदय ही मोक्ष ह । यह एक 


अव्यवहित अपरोक्षानुभूति है । जव इस प्रकार को अनुभूति होती हं तभो भपनं 
~ ~ 
पूवपश्षतया येन व्िश्वमाभास्य भेदतः । 


अभेदोत्तरपक्षान्तर्नीयते तं स्तुमः शितम्‌ ॥ ( ई० प्र ° वि° १.२.१. ) 
२. मोक्षो हि नाम नैवान्यः स्वरूपप्रथनं हि तत्‌ । ( तं° आ° १) 
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वास्तव्रिक स्वल्प का बोध होता है ओौर यही मोक्ष है । वास्तविक शुद्ध अहंविमर्शा 
का काभ होने से शिवचेतना का उदय होता है जिसमें सारा विश्व श्धिवमयया 
शुद्ध अह मय भ्रतोत होता ह । ऊपर जिस बौदधज्ञान की चर्चा की गयी है वहु केवल 
व्यवहार के व्यि है। पौरुष अज्ञान के नाश कास्वरूप पौरुष ज्ञान ह । यह 
पौरुषेय ज्ञान तव तकर प्राप्त नदीं होता जव तक कार्म, मायीय ओर आणव मलों को 
धोया न जाय । ये मल केवल गुण्छरपासेही धुकेजा सकते हं । प्रत्यभिज्ञादर्शन 
के अनुसार सर्वोच्च आनन्द जगदानन्द है जिसमें सारा विश्व चित्‌ या शिव प्रतीत 
होता है । यह आनन्द या मोक्ष, तर या बौद्धिक आतिदवाजी से मिलने वाला नहीं 
है, इसके व्यि गुरुकृपा या शक्तिपात या अनुग्रह चाहिये । गुरु के द्वारा मिखाये गये 
रहस्यमय उपायों के अभ्यास से ये मल धीरे-धीरे शिथिल होकर दनैः दानैः पूर्णतया 
धृल जाते हैं । 


रक्तिपात- 


परमदिव यह जानते हैँ कि क्रिस प्राणी को किस समय किस प्रकार के साधन- 
मागं द्वारा कितनी तीन्र गतिसमे चरम लक्ष्यकी ओर चलक्रर अन्तिम छोर पर 
प्टुचना टे । इभल्यि वे जिसको जसी अन्तप्रेरणा देते हैँ वह वैसे ही चलता है । 
परमशिव दारा दी गई इस अन्तःप्ररणा को शक्तिपात कहते ह । यह्‌ शक्तिपात 
मुख्यतया तीन प्रकार का होता है--तीत्र, मध्य ओर मन्द । जो जौव पूर्वजन्म के 
सं्कारवग उत्त अवस्था को प्रात हृए्‌ रहते हँ वे तत्र शक्तिपात के अधिकारी 
होते है । उने विना किधी साधना के मोक्षकाम हो जाता है । जो जीव अयेक्षाकृत 
कम विकसित होते हैँ वे मध्य शक्तिपात के पात्र होते हैँ । मोश्न के दे उन्ं किसी 
गुरु की आवश्यकता होती ह । उस गुरसे दोक्षा प्राप्तकर वै साधक साधना करते 
हैँ ओर उचित समय पर मुक्त हो जाते हैँ । जो जोव सवसे कम विकसित होते दै 
उनके ऊपर मन्द शक्तिपात होता है । इस शक्तिपात से उनके अन्दर आध्यात्मिकं 
मागं, सावना ओर मोक्षलामे के च्वि उत्कण्ठा जाग्रत होतो है जौर वे भो साधना 
द्वारा इस जन्म या जन्मान्तर में मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं| 


ऊपर जिन तीन प्रकार क शक्तिपातों की चर्चा की गई है उनमें से प्रत्येकं के 
पुनः तीत्र मध्य ओर मन्द मेद से तीन-तीन भेद होते हैँ । इस प्रकार कुक नवर मेद 
हए । इन नव प्रकार के शक्तिपातों मेँ भो प्रत्येक कौ गति त्वरित मध्य ओर मन्द 
होती है । अतः गतिभेद के कारण शक्तिपात के सत्ताईस भेद हो जाते है । फिर 
उनमें भी अनन्त प्रकार का वैचित्य होता है तभी इस संसार की लीला अतिविचित्र 
है । सिद्धान्ततः यह समन्ना चाहिये कि प्रत्येक प्राणी किसी न किसी शक्तिपात के 
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अन्दर रह रहा है । चक्रि सव कुछ स्वयं शिव हौ है अतः पारमाधिक दृ्टिसेस्व 
ओर पर येमा विभाग उनकी दृष्टिमें नहीं; इस कारण उनके रक्तिपातमें 
वैषम्य नंर्घृण्य आदि दोष नहीं रहते एेसा आचायं अभिनवगुप्त का सिद्धान्त ह । 
दोवीसाधना- 


मल-कादमीर दौवदर्शन में मल का अर्थं है--अज्ञान ।' अज्ञान का अर्थ ज्ञाना- 
भाव नहीं अपितु संकुचित या अधूरा ज्ञान ह । जिस भूमिका में आत्मा के ज्ञान- 
संकोच की स्फुट आविर्भाव हो जाता टै उप भूमिका में वह संक्रोच मक कहकाता 
दँ । यह मल या अज्ञान सूष््मतर्‌ आकारमें प्रकट होकर सृष्टि क्रम में आगे-आगे 
विकास को प्राप्त करता हुजा विकास को तीन मृमिकाओंमें तीन मलोका रूप 
धारण करताटहै। ये तीन मल हैँ--अ।णव, माथीय ओौर कार्म । अणु का अथं 
है--छोटा या संकुचित । जब परमेश्व र अपनी पूर्णता ओर शुद्धसंवित्स्वरूपता को 
भूलकर संकुचित होता हुआ संकुचित वस्तु को ही अपना आप समञ्च वैठता हँ तो वह 
आणव मल से युक्तं हो जाता ह । ज्ञान तथा क्रिया के द्विविध संकोच से आणव मल 
भी दो प्रकारका होता ह । जवर कोई प्रमाता अपने वास्तविक विलास की लीला 
के प्रभावसे संसार को परमेश्वर को तथा अन्य प्राणियों को अपने से भिन्न समञ्चने 
लगता है तव प्रमाता के भेदमय दृष्टिकोण का यह्‌ संकोच मायीय मल कहटलाता है 
संकोच के विकासके कारण जीव को जब अपने क्रिये गये विशेष कर्मो के प्रति 
अपनी कन्त ता का अभिमान हुजा करता है फिर उन कर्मो के संस्कार का भी वह 
पात्र बना रहता है उससे उसमें परिमित कर्मो की वासनाये भी छायी रहती हैँ 
ओौर ये वासनायें उसे भिन्न-भिन्न योनियों मे जन्म लेने को बोध्य करती हुई संसार 
के चक्कर में ए॑माये रखती हैँ तो यह संकुचितकत्तु त्व का अभिमान तथा यह कर्म- 
वासना जीव का कामं मल कहुलाताहँ ¢ सेवी साधना इन्हीं मलों से मुक्ति पाने 
कामा्गंहं। 


१. मलमनज्ञानमिच्छन्ति संसाराङ्करकारणम्‌ । ( मा० वि° तं° १.२३ ) 
२. स्वातन्व्यहानिर्बेधिस्य स्वातच््पस्याप्यबोधता । 
द्िधाऽऽणवं मलमिदं स्वस्वरूपापहानितः ॥ (ई० प्र ° २.२.४ ) 
भिन्नवेद्यप्रथात््रैव मायाख्यं ....( ई० प्र ° २.२.५ ) 
४. एवमेवेतदायुष्म॑स्तथा देवं विजानताम्‌ । 
न किञ्चन फलं क्वापि शुभाशुभसम्‌ द्धवम्‌ ॥ 
इत्थं ये तु न जानन्ति भुञ्जते तेऽविपरिचतः । 
तदेव कमंसंजं तु मलमजञानमृलकम्‌ ॥ ( मा० वि० वा° १-३१४-३१५ ) 


ह 
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समावेश-जिस अवस्था म जीव अपनी परतन्त्रसत्ता की परतन्त्रता को दबा 
लेता है ओर अपने में शिवरूपता को समाविष्ट कर ठेता है, अर्थात्‌ अपने भीतर 
अटल शिवात्मकता को के अता टै उस अवस्था कौ समावेश कहते ठँ ।^ यह एक 
विष प्रकार का अभ्यास है। तोत्र इच्छाशक्ति के निविकत्पक प्रयोगसे तथा 
सुदृढ कल्पनामय भावना के सविकल्पक प्रयोग से इसकी प्राप्ति होती है । सिद्ध योगी 
इच्छाशक्ति के प्रयोग से इसे तत्का प्राप्त कर लेते ह । यह निम्नलिखित रूपसे 
मुख्यतया चार प्रकार का होता ह-- 


१. अनुपाय-जव गुरु किसी उलकृष्टतर अधिकारी को-- तुम ्रकाशपरिपू्णं 
स्वयं गुद्धसंवित्‌ हो; समस्त उपाय तुम्हारी अपेक्षा मलिन है; वे तुमह प्रकारित नहीं 
कर सकते । अतः विना किसी उपाय के अपने अन्दर स्वयं परमेश्वरता का विमं 
करो ।'--ता उपदेश सुनकर शिष्य, गुरु के अनुग्रह, दृष्टिपात, हस्तस्पं, दिये गये 
भोञ्यपदा्थं के खाने इत्यादि से शिवभाव के समावेश का अनुभव करने लगता ह ¦ 
यही अनुपाय समावेश है । इसे आनन्दयोग भी कहते दँ । यह सर्वोत्तम योग है । 


शाम्भव उपाय-इप उपायका दूरा नाम इच्छायोग, इच्छीपाय या 
अमेदोपाय है । इसमें शरीर मन, बुद्धिया प्राणके हारा कोई सावनानहीकी 
जातत क्यों करि <स अवस्था में चित्तकामभीप्रायःल्यहोहो जाताहे 1 यहां सभौ 
क्रियाये शान्त रहती हँ ओर चित्त निश्चल रहता ह । इस अचल स्थिति मे रहकर 
स्वयं अपने में ही-स्वस्थिति में हौ-ष्हरने का अभ्यास किया जाता ह । फलस्वरूप 
शिवभाव का अपने मे ज्लट समावेश हो जाता हैं ।* यहौ शाम्भवोपाय टे । इसकी 
पूर्णपरिपक्छता अनुपाय की पृष्टमूमि होती हे । 

इस धाम्भवोपाय का एकप्रकार ओर ह । जिसमे इच्छाराक्ति को जानशक्ति की 
थोड़ी सी सहायता मिलती हं । इस साधना में यह विमर्च करना होता हे कि "यह 
समस्त जगत्‌ मञचमें प्रतिविभ्वित होकर ठहरा ह । यह प्रतिविम्ब मेरे से अतिरिक्त 
दसरा कुछ नहीं है ।'--रेना विमर्श करते हुए ही अपनी भिन्न भिन्न शक्तियों के इस 
प्रतिबिम्बन का साक्षात्‌ अनुभव करना होता । उन शाक्तियोका आकार दस 
अभ्यास में 'अ' से लेकर "ह' तक की वणंमाला, जिन्हें मातुका कहते है, के रूपमे 
अभिव्यक्त हो उठता है ओौर्‌ उनके प्रतिबिम्ब शिव से लेकर पृथ्वी तक के समरत 


१. मुख्यत्वं कत्त तायाश्च बोधस्य च चिदात्मनः । 

शून्यादौ तद्गृणे ज्ञानं तत्समावेशलक्षणम्‌ ॥ ( ई° प्र ° ३. २. १२) 
२. अविल्चिच्वचिन्तकस्यैव गुरुणा प्रतिबोधितः 1 

जायते यः समावेगः शाम्भवोऽसादृदाहृतः ॥ ( मा० वि° तं०२.२३ ) 








ड ४५ ) 


तत्त्वो के रूपमे प्रकटहो नाते हँ । सोलह स्वर वर्णं शिवभाव के हो विव्रिध चम- 
त्कृतसरूप हं । आरोहावरोह क्रम से इन्हीं स्वरव्यंजनख्प मातकराओं के अभ्या 
के दवारा समस्त जगत्‌ को अपरोक्षानुभूति होती है ओर आगे चलकर ये मालकाये 
हो शिव ओर शक्तिके सामरस्यके रूपमे अभेदभाव्र से स्वयं अपनी ज्योतिसे 
चमकती हुई स्वयं प्रकाश्चित हो जाती है । इन मातृकाओं के साक्षात्कार का 
अभ्यास व्युत्रमसे भी होता हँ जिसमें अभ्यातको 'न'से प्रारम्भ करते द ओर 
फ' पर उसकी समाति करते है । इष प्रकार मातृका अक्षव्व ओर मालिनी ्ष्ध 
वणमालाय टू । उपर्युक्त दोनो प्रकार की वणमालायं परमेदवर की विदोष शक्तियों 
की अभिव्यंजिका दै । इनके अभ्यास को भी शाम्भवोपाय कहा जाता ह । 
शाक्तोपाय--याक्तोपाय को शाक्तयोग, ज्ञानयोग, ज्ञानोपाय, भावनोपायया 

भेदाभेदोपाय नाम दिया गया है । इस योग मेँ शुदढध विकत्पात्मक ज्ञान का अभ्यास 
करना पड़ता है । "मे शुद्धसंवित्‌, सर्वतः परिपूर्ण, विदवमय, विदवाधार, विदवाप्लृत 
ह । समस्त जागतिक प्रपञ्च मेरी ही शक्तियों की चित्रमयी अभिन्यक्ति है ।'--यह्‌ 
भावना हो बुद्ध विकल्प है ।* संक्षेप में यह जानना चाहिये कि शुदधविचा कै अनु 
कू जो कोई विक्त्पन्ञात हो उका पुनः पुनः अभ्यासहो ज्ञानयोग ह। इस 
अम्थास से शुद्धविकत्पात्मक ज्ञान साधक को वृद्धि पर इतनी दृढता से आच्ड हो 
जाता हं करि उसकी; सत्यता पर उने अपने ओर मातापिता के बोच वत्तमान सम्बन्ध 
जेता पङ्का विद्वास हो जाता ह । शाम्भवोपाय मेँ साधना निरालम्ब होती दं इम 
योग मे चित्त सालम्ब होता ह । उपर्युक्त शुद्ध विकल्पात्मक़ ज्ञान को चित्त पर अंकित 
करने के विविध प्रकार हैँ जिनके प्रतीकात्मक अथवा पारिभाषिक नाम याग, होम, 
व्रत, योग आदि हं । यह शाक्तोपाय परिपक्व होने पर शाम्भवोपाय की पृष्ठभूमि 
बन जाता हं । 


आणवोधाप-इत उपायके दूसरे नाम अणवयोग, क्रियायोग, क्रियोपाय 
भेदोपाय आदि हैं । अत्यधिक मल के कारण जो साधक शाम्भव ओर दाक्तं उपायों 
के योग्य नहीं होते, काहमीर दौवदर्शन के त्रिकं आचार में उनके ल्यि अणवोपाय 
का उपदेश किया गया हं । इसमें चित्त को अपने से भिन्न किसी भी वस्तु या अनेक 
वस्तुओं पर स्थिर कर भावना केद्वारा उन वस्तु को आत्मपरमेश्वर के रूप में 
समक्लने का अभ्यास रिया जाताहै। इसमें प्रमय वस्तु के प्रति धारणात्मक क्रिया 
काही अंश प्रधान रहताहै ओर ज्ञान का अंश अत्रधान होकर रहतादहं। इस 





१. उच्चाररहितं वस्तु चेतसेव विचिन्तयन्‌ । 
यं समवेशमभ्येति याक्त: सोऽत्राभिधीयते ॥ ( मा० वि० तं २.२२ 
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उपाय में अपने स्वरूप ओर अपने स्वभाव से भिन्न जो पदार्थं चित्त के आलम्बन 
वनते हैँ वै मुख्यतया चार होते दै-(१) साधक कौ बुद्धि । (२) साधक के प्राण 
(३) साधक का शरीर । (४) वाह्य प्रमेयजगत्‌ । इस ध्यानयोग नामक आणवो- 
पाय में साधक पहले प्रमाता प्रमेय ओर प्रमाण इन तोनों को भावना द्वारा संघ 


दात्मक एकरूपता में देवता ह । बाद मे भावना द्वारा तोनों काएुक रूपमे साक्षा 


त्कार करना पडता है ' इस योग कौ परिपक्व अवस्था से गाक्तयोग साधरनाकी 
योग्यता प्राप्त हो जातो ह । 
शाक्त दृषटि- 

परमरिव की परमेश्चरता के, विश्चोत्तीर्णं ओर विश्वमय, दो रूप टै -यह पके 
कहा जा चुका है । विष्वोत्तीणंता परमशिव कौ अचरत्ता ओर कूटस्थता आदि 
होती है जबकि विश्वमयता उसकी स्पन्दमानता चलत्ता ईश्वरत्ता आदि टै । इन 
दोनो प्रकारो की अस्तिता का अनुपम ओौर परिपूर्णं सामरस्यहौ परमशिव ग्रा 
परमेश्वर होता ह । किसी भी दशामेन तो शिव शक्तिसे रहितै ओर न शक्र 
ही शिव से शून्य हं।* 

शिव कौ तीन भूमिकायें है--अमेद, मेदामेद ओर भेद । इन्हीं तीन भूमिक्राओं 
मे शिव का अवरोहण ओर आरोहण होता रदता है । जिम स्वभावमूत शक्तिसे 
वह अपनी इस लीला का सम्पादन करता ह वह शक्ति मानो शिवका मृखहै ।* 
इसल्थिे शिव कौ जो कोई भी उपासना की जाय वह्‌ उसकी क्रिमो न किसी शक्ति 
की उपासना होती है । उपासना का रक्ष्य वनने वाली समस्त देवतायें पारमेश्वरी 
शक्तिके ही भिन्न भिन्न व्यक्तरूप होते हं । परिपूर्ण परमेश्वर मे एकं अ।र परम 
शिव तत्त्व है ओर दूसरी ओर वह॒ चित्‌ शक्ति भी कहराता है । इस प्रकार शिव- 
तत्तव आनन्दशविति ओर शक्ति तततव इच्छाशविति का दूपरा नाम हं।४ 

उस परमेश्वर कौ मुख्य शक्यां पांच टै --चित्‌, आनन्द, इच्छा, ज्ञान ओर 


क्रिया । आचायं सोमानन्द की गाक्त दृष्टि के अनुसार इनमे से चित्‌ ओर अनन्द 





१. उच्चारङरणध्यानवग्थानप्रकत्पनेः । 
यो भवेत्‌ स समवेशः सम्यगाणव्रमृच्यते ॥ ( मा० वि° तं° २.११) 
„ न शिवः गकितिरहितो न धवितव्यंतिरेकिणी । ( चि° दु° ३.२ ) 
३. शक्त्यवस्थाप्रविषटस्य निविभागेन भोव्रना । 
तदाऽसौ शिवरूपी स्याच्छैवौमृखमिहोच्यते ॥ ( वि° भै २०) 
४. तदेवं प्रसृतो देवः कदाचिच्छ क्तमात्रके । 
विभति ख्यतिच्छातंः'"“* “““* “` “““ ॥ ( लि° द्‌° १,२९.३० ) 
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का सामरस्य परमेश्वर का स्वरूप ह; इच्छा उसका स्वभाव दहै ओौर ज्ञान तथा क्रिया 
उसके स्वभाव का विकासया फलं । ये मुख्य पांच शक्तियां ही शिव के पांच 
मख दं । परम शिव की इन अन्तरंग शक्तियों के स्पदनसे ही उसी के भीतर सदेव 
शिवतत्व से केकर महामाया तकत के तत्त्वो के, शिवनाथ से लेकर अनन्तनाथ तक 
के तत्वेश्वरों के ओर शाम्भव प्राणियों से लेकर मन्त्र प्राणियों तकर के प्रमातृरवर्गो 
के उदय ओर प्रलय अविरत गतिसे होते ही रहते दँ । यही कारण हे कि इस शुद्ध 
सृष्टिके स्रष्टा ओर संहर्ता स्वयं परमशिव हौ बने रहते है । 

र्द्या-विद्या परमेदवर की छटीं शक्तिद । दौवदर्शनमें विद्याकेदौ खूप 
दैँ-गुद्र विया ओर अशुद्ध विद्या। मेदमय प्रमातुप्रमेयप्रपच्च मे भी जो अहम्‌ 
इदम्‌" इस प्रकार की अभेद दृष्टि है उसक्रा नाम शुद्ध विद्या है । मन्त्रमहेश्वर, 
मन्त्रेदर आदि को यहो दृष्टि होतो ह । जीव कौ वह संकुचित शक्ति, जिसके द्वारा 
चह अपने से भिन्न प्रमेय विषयों को जानता ह, अशुद्ध विद्या कहलाती ह । इस 
प्रकार दौव दर्शन में अविद्याया अज्ञान नाम की कोई चोज नहीं ह । 

मह'माया--गुद्धविद्यासे वृं निम्न स्तर की पारमेश्वरी शक्ति कानाम 
महामाया ह । यह परमेश्वर की सातवीं शक्ति ठै । विज्ञानाकल प्राणियों का यही 
अधिष्टान हे । 

माया--अवरोह क्रममें परमेश्वर की आय्वीं शक्तिकानाम मायादहै। यह 
वेदान्त की माया जैसौ किसी ब्रह्म आदि की उपाधि नहीं अपितु परमेश्वर की 
अनिरुद्ध स्वातन्त्य दकि का दूसरा नाम । इमी की महिमासे वह परमेश्वर 
होता है । इसी के स्पन्दन से सुद्धसृष्टि का अवभासन होता है । शिव के भीतर भेद 
के अवभासन के प्रति जो उन्मुखता होती ह उसे भी मायाशक्ति कटा जाता हं । 
भेदभूमिका में यही प्राणियों की भेददृष्टि बनकर मायामलका रूप धारण करती 
है । यही प्रमाता करी स्वच्छप्रकादशता को छीनकर उ जडता प्रदान करती है ओर 
यहो अगली तत्त्वसृष्टि का उपादान कारण भौ बनती है क्योकि यही प्रथम जडतत्त्व 
होता है । परमेश्वर की माया शक्ति ही इय मायातत्व की सजिका हं । 


परमेश्वर को उपरक्त पाँच शक्तियों के अतिरिक्तं इस भेदमय प्रपञ्च को चलाने 
वाली परमेश्वर की अनन्त शक्तियां हुआ करती हँ । इस भूलोक मे जितनी मानव 
संख्या ह उससे बहुत अधिक परमेश्वर की इन दाक्तियों की संख्या ह । दादशकारी, 
अघोर, घोर ओर घोरतर शक्तियां सब उसी की निग्रह ओर अनुग्रह खीला को 
चलाने वाटी हैँ । इनके अतिरिक्त प्राणी की इन्द्रियों में काम करने वाली दवो 
राक्तियों की भी कल्पना ह । उन्हँ इन्दियदेवत। या करणेश्च रीचक्र कहते हैं । 


& ५ ) 
उपसंहार-- 


काश्मीर शवदर्शन का संश्निप्त परिचय प्राप्त करने के वाद यह निष्कषं निकलता 
है करि यह दर्शन सिद्धान्तपक्ष ओौर प्रयोगश्च दोनों दृष्टियों से पूणं विकास को प्राप्त 
सरवाङ्गसम्पन्न दर्शन ह । क्या वैदिक सम्प्रदायके छ आस्तिक दर्शन ओर वथा 
चार्वाक जादि छ नास्तिक दर्शन, सभौ में मनीषोवर्गं को कुन कुछ न्यृनता की 
अनुभूति सदा से होती रही है । निःश्रेयस कौ प्रापि के लिये पंचविशति तच्च चे 
लेकर एक आत्मतत्व के साक्षात्कार को हेतु मानने वाये आस्तिक दर्शनों की अनेक 
मार्गो वालो भूलमृलया में फंमकर मानवमस्तिष्क अपने को खोया खोयासा 
अनुभव करता हं । इसके अतिरिक्त भारतीय दर्थनों का सिद्धान्त पक्ष इतने उच्च 
आदर्शो को स्थापना करता है कि पके तो उनको व्यवहार मे लानाहो दुष्कर है; 
ओर यदि तुष्यतु दुरजनन्यायेन वे सिद्धान्त व्यवहार में आ भी जायें तो सांसारिक 
प्रतिमे वाधा आने लगती दै । कारमोर शैवदशन इस प्रकार की दुर्बलताओं से 
अस्पष्ट है । नवीं शती ईस्वौ से केकर ग्थारहवीं शती ई० के दो सौ वर्षो के अत्यत्प 
कालमें पूर्णं विकासको प्राप्त होने वाटे इष दशेन मेँ अनुभूति ओर तकं दोनों 
द्यो से क्रिसो प्रकार कौ त्रुटि नही रह पायी है । इम दशन के आचार्यो के पास 
शास्त्रीय पाण्डित्य के साथ-साथ साघनाद्वारा उपल गम्भीर आव्यात्मिक अनुभूति 
का प्रचुर भण्डारभी था। अपनी दीं आयु में संस्कृत वाद्मयका साधिकारं 
अध्ययन कर परिपक्व वय मेँ हृदय ओर मस्तिष्क दोनों की परमोत्कृषट विभतियों 
के साथ उन्होने इस दयान का विकास अतीव सुन्दर सरल सुबोध ओर तर्कसंगत हंग 
से क्रिया । फलतः वैदिक ओर अवैदिके सभी दशनो कौ विगतिं यहाँ आकर 
सुसंगत हो गदं । 


भारतीय दर्शन के एसे रहस्य जो अब तक गूढता की गृहा मे निद्रित थे कमर 
शेव्दशन के घण्टानिनाद से उद्‌वुद्ध होकर जनमानस के सामने आ गये । तौनों 
गुणों का स्वभावः; इस स्वभाव का कारण, गुणों की उत्पत्ति तथा विकाम ओर 
संसार, कर्म; अविद्या प्रमृति को सादिता अनादिता आदिको ग्रन्थिं काडमीर्‌ 
दोवदर्शन में ही आकर खुल्ती हैँ । संसार्‌ का मिथ्यात्व या सत्यत्व, देशकाल 
सम्बन्ध का स्वरूप, स्वभाव ओर मूलकारण आदि का युक्तियुक्तं ओर समुचित 
प्रतिपादन इसी दर्शनम हो पायाद । समश्त विश्च ब्रह्माण्ड के वारे में यथाथंवाद 
की दष्टिकाआच्रयरेते हृए पाठक ओर साधक दोनों को जाग्रत्‌ स्वप्न ओर सुप्त 
के बीचसे ले जाकर तुर्या की क्रमशः उच्च उच्चतर ओर उच्चतम भूमिका में 
पचना कारमोर शैवदर्शन की अपनी व्रिरोपता है । इसीिये यह दर्शन वाद नीं 
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बल्कि सिद्धान्त कटलाता है । कादमौर लौवदर्न का स्वातन्व्य सिद्धान्त ही खनादन 
सिद्धान्त है । न्यायवेगेपिक का आरम्भवाद, साख्ययोग का परिणामवाद, व्याकरण 
ओर वेदान्त का विवक्तं ओर्‌ आभासवाद ये सव परमेश्वर के स्वातन्त्य के विकास 
की भिन्न-भित्न भूमिकाओंमे ही अभिव्यक्त होते रहते दै । 
कादमीर लैवदर्जन संसार्‌ को यथार्थं मानता है 1 अतः अभ्युदय ओर निःग्रेयस्‌ 

दोनो इस दर्शन के उच्चतम लक्ष्यं । इस दर्तन की एक ओर विशेषतः है, वह 
यह कि इष दर्शन का अधिक्रारौ एवा कोई मी मानव हो सकता है जिसके हृदय में 
परमेश्वर के प्रति सच्ची भक्ति हो जोर तत्तव $ जिज्ञासा हो । देश, जाति, कमं, 
समाज, परिवार आदि का बन्धन यहां नहीं है । इसीच््ि आचार्य अभिनवगुस ने 
कहां है--' यस्य कस्य जन्तोरिति नात्र जात्याययेश्ना काचित्‌" + तथा तंत्राखोक में 
स्वयं दिव का भी वचन दै- 

न॒ मे प्रियश्चतुवेदो मद्भक्तः श्वपचोऽपि वा । 

तम्मै देयं ततो ग्राह्यंस च पूज्यो यथा ह्यहम्‌ ॥ 


व ~ ~~~ 


१, ई० प्र० वि० ४. १. १८। 
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[३] 
शिवदृष्टं: प्रतिपाद्यविषय 


िवदृष्टि, व्यम्बकद्ंन, अद्वैत शौवदंन, परष्ेतदर्शन, प्रत्यभिज्ञादर्शन इत्यादि 
अनेक संज्ञा वकते कादमीर दौवदर्शन का मल उत्स है । यह एक प्रकरण ग्रन्थ ह । 
नवीं गती ईस्वौ के उत्तरार्द्ध मे वर्तमान आचार्यं सोमानन्दनाथ ने इस ग्रन्थ के 
अन्त में स्वयं कहा है-- 
करोमि स्म प्रकरणं शिवदृष्टयभिधानकम्‌ ।'7 १ 
` तदेवमेतद्‌ विहितं मया प्रकरणं मनाक्‌ ।*२ 
शिव" शब्द का अथं है--परमसत्ता ओौर "दृष्टि शब्द का अर्थ है--दर्शन । 
इसप्रकार 'चिवदृष्टि" शीकर अद्वैत शैवद्दान कौ उस सम्भूणता का दयोतक है 
जिसका साङ्गोपाङ्घ विवेचन हस ग्रन्थ में प्रस्तुत ह । इस ग्रन्थ का एक दूसरा 
नाम श्यम्बका' भी है-- 
। "एवमेषा त्र्यम्बकाच्या तेरम्बा देशभाषया 
स्थिता शिष्य प्रचिष्याचविस्तीर्णा मिकोदिता ।'*२ 
समपूर्णग्रनथ दलोकवद्ध है । रचना अनुष्टुप छन्दमें ह । शिवदुष्टि के ऊपर 
महामाहिदवर उत्पर्देवाचायं विरचित "वृत्ति" नामकं एक टीका चतुर्थं आद्धिक के 
७४ वे कोक तक ही उपचन्ध ह । इसमे भौ तृतोय आह्भिक के ६ तथा श्वे 
व्कोक; चतुथं आधिक के २४ वें श्टोक ये ३० वें इलोकं तकं की टीका खण्डित 
अर्थात्‌ अनुपलव् है । अभिनवगुषद्रारा रचित 'शिवदृष्टचालोचन' नामक एक 


ओर टीका कौ चर्चा कादमौरसंस्करण की भूमिका में मिलती है पर वह अभी तक / 


अनुपटब्य ह । 

 शिवदूष्टि सात आह्धिदं मेँ विभक्तं है । उन अ्लिकों के विषय 
निम्नटिवित् है-- 

प्रथन आ्िक-पमस्त पदार्थो मे गिवतच्व ही स्फुरित है । उसकी इच्छा, 
जान, क्रिया रूपा तीन शक्तिं जव समरस अवस्था में रहती हँ तवर यह उसकी 
चिद्रूपाह्नादस्वल्प, निविभाग, पर, विश्वोततर्णं अवश्था होती है । अपने वैभव क 








१. शि° बु ७. १२१। 
२. बहो ७. १२२। 


३ वही ७. १२१॥ 





( ५ ) 


आमोद से जब वह उल्लसित होता ह तब उसको वह स्थिति ओन्मुख्य या उच्छूनता 
कहलाती है । इस उच्छूनता का किञ्चित्‌ विस्तार हौ उसकी इच्छाशक्ति है, ज्ञान 
ओर क्रिया उसी उल्लास के क्रमशः विस्तृत ओर स्थूलतर स्वरूप दै । इच्छाशक्ति 
से वह स्वयं को रूपवान्‌ बनाता हे, ज्ञानशक्ति से सदाशिव, क्रियाशक्ति से ईस्वर 
ओर इसी प्रकार अपनी भित्न-भिन्न शक्तियों से वह्‌ मन्त्रमहेश्वर आदि अवस्थाओं 
को प्राप्त होता है । उस प्रमोदात्मा परमशिव का यह त्य मात्र उसकी क्रीडा । 
मलतः सभौ पदाथ पूर्णदिवस्वरूप दँ । पर अपर आदि का भेद मात्र अविद्या के 
कारण ह । नानात्मक होते हुए भी सब कुछ परमशिवस्वरूप होने के कारण सर्वधा 
सत्य ह । 
द्वितीय आहिक वैयाकरण लौग पद्यन्ती को ही परमतत्व या शब्दब्रह्म 
मानते ह । सोमानन्द का कथन है कि पर्यन्ती इन्द्रियमात्र है । उसका पश्यन्तौ 
नाम उसकी सकर्मक क्रियावत्ता को प्रदशित करता ह । ' अविभागा तु पश्यन्ती 
सवंत: संहृतक्रमा" इत्यादि वचन सर्वथा अस द्खत है क्योकि पश्यन्ती नाम ओर उक्त 
लक्षण दोनों परस्पर विसंगत दँ । पश्यन्तो स्फोटलूप भो नहींहै। सत्यतो यहहे 
क्रि परमदिव की ज्ञानरूपा शक्ति, जो लोवमत मे सदाशिव कहकाती है, वैयाकरण 
मत सें पयन्ती है । जिस प्रकार विद्व के अन्य पदाथं शिवस्वरूप टँ उसी प्रकार 
वागिन्द्रिय अर्थात्‌ पदयन्ती भी शिवरूप ही है । यही परमशिव बिन्दुरूप में परावाक्‌, 
अनन्त अक्रम नादशूप में पश्यन्ती ओर अर्थोत्पत्ति के समय मध्यमा तथा भेदमय 
व्यवहार के समय वंखरी वाणी के रूपें उल्लसित होते हं । 
तृतीय आह्लिक--जिसका ऊपर वर्णन क्रियाजा चुका वह दिव शक्ति से 
तथा शक्ति शिव से रहित कभी भौ नहीं होते ओरन इन दोनोंमे परस्परमेलर्ही 
है । समस्त ज्ञान में समस्त आकार म सर्वत्र शिव ही अपनी शक्ति से समाविष्ट हैं । 
इसमे यह नहं समञ्चना चाहिये करि शिव सुवणं आदि के समान व्रिकार को प्राप्त 
होते है क्योकि वे असीम अनन्त ओर स्वतन्त्र है । योगी के समान उनकी इच्छा 
शक्तिसे ही सव कुछ उल्लसित होता ह । भेद की कल्पना तो व्यवहार के च्िहं। 
बन्ध मोक्ष भो परमार्थतः नहीं है । व्यवहारजगत्‌ मे जो कृछहो रहा ह वह सब 
उनकी इच्छाशक्ति का रोलाविलास हे । 
चतुथं आद्भिक-इस विद्वब्रह्माण्ड मे कोई भी पदार्थं शक्ति से बुन्य नहो हे । 
इसप्रकार यदि बहत से शक्तिमानों की कल्पना की जायतो सर्वदाक्तिमानों के 
स्वतन्र होने के कारण ॒सर्वस्वातन््यरूप अतिप्रसङ्ग दोप आने लगेगा । इससे 
निष्कषं यह निकक्ता है कि संसार के सभी शक्तिमान्‌ पदार्थं सावेक्ष है । केवल एक 
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परमशिव ही घट पट आदि अनेक स्वभाव वाली शक्तियों से अभिन्न | एवं 
। निरपेक्ष या स्वतन्त्र है । समस्त पदार्थो मे परमार्थतः वही चित्स्वरूप ह । जैसे 
असत्य कागज के नोट राजाज्ञा के कारण सत्यात्मकं ग्यवहूत होते हैँ उसीप्रकार 
अन्य ददनों के अनुसार मिथ्या भी यह संसार उसी कौ इच्छा से सत्य प्रतीत होता 
है । अतः यह भी सत्य है मिथ्या नहीं । यहाँ तक कि शशशद्ध आदि भी सत्य है 
क्योकि पद के रूप में प्रयुक्त वे शाब्द निरर्थकं प्रतीत नहीं होते । यह संसार न तो 
ईखवर के द्वारा परमाणुओं से उत्वन्न किया जाता है ओौरनत्रह्म का विवक्तं हं । 
{ स्वयं शिव ही अपने स्वातच््यवश नानारूपों मे उल्लसित हो रहे हैँ । इसी कारण 
इस संसार का नाश भो नहीं होता । अर्थात्‌ यह संसार न तो क्षणिकं हैओौरन 
स्फोटतत््वात्मक हौ । शिविकोद्राहकन्यायेन समस्त पदार्थो मे एकमात्र शिव ही व्यव- 
स्थित हं । 

पन्चम आ्धिक-इस संसार मे जितने भी पदार्थ है चक्रि सभी इच्छाज्ञान 
क्रिया वकल हः चूंकि सर्वत्र निवृति का साहचर्यं है यहाँ तक किं दुःखम भी रयं 
देवा जाता है ओर चूंकि घट आदि जड़ पदार्थं भी सत्तारूप क्रिया वाले होते है, 
अतः सरवर चित्सत्ता का ही उल्लास समञ्लना चाहिये । किसी को किसी भी पदार्थं 
का, अनुमान या शब्द आदि किसी भौ प्रमाण से, ज्ञान सम्भव नहीं है। इस विष्य 
मे बौद्धो का क्षणभङ्खवाद भी युक्तियुक्त नहीं है । चूंकि सद्योजात रिगु आदि की, 
अशिक्षित होते हृए भी, स्तनपान आदि मे प्रवृत्ति देखी जाती है, अतः इन सबसे 
यही निष्कर्षं निकलता है कि जड़ चेतन सभी पदार्थं सवज हँ । सभो अपने को 
जानते हैँ । सभी पदार्थं सवत्मिकं दै जौर इसप्रकार शिव ही नानाल्पों म अपने कौ 
जानते हृए स्थित हैँ । अर्थात्‌ सव कुछ शिवरूप ही है । 


षष्ठ आ्धिक--उपनिषदों मे वणित ब्रह्म की अनेकरूपता, पाञ्चरात्रं का 
वासुदेवत्रह्मवाद, श्रीम ददरगवद्गोता का विश्वरूपवाद, जनों का अनेकजीववाद, 
साख्यों का आत्मस्वातन्यवाद, न्यायवैरोषिकं का ईशवरनिमित्तकारणतावाद, काल 
कारणतावाद, बौद्धो का विज्ञानवाद तथा भणम ङ्घवाद इन सबमें अविद्या की कल्पना 
करनी ही पड़ती हैँ । फलतः सर्वत्र भेदवाद स्पष्ट है । इसके अतिरिक्त विज्ञानवाद, 
गून्यवाद, क्षणम ्गवाद आदि में ओर भी अनेक दोष आते है । इसलिए यह्‌ मानना 
पडता ह कि एक ही तत्व सर्वत्र स्थित है । अनेक तत्तव मानने पर्‌ अनेक नायको 
को मानना पड़गां; फिर अनेक नायक्त अनेक पञ्चकृत्य करेगे फलतः कोई क्रिया नहीं 
होगी ओर संसार कौ सृष्टि स्थिति ही असम्भव हो जायगी । इसलिए यही परम 
निदधान्तदैक्ि एक हो शिव अनेक सूपं मे स्थित है ओर अनेक पदार्थं भी एक 
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4 । श्रीः ॥ 


ऋनीस्न्ास्ना श्वरो स्प्र्टेदेव्याच््ा स च्िरच्ित- 
। च्र्तिचििच्चस्निला 


शिवहष््टिः 
० शर 


प्रथममाह्निकम्‌ 


अस्मद्रूपसमाविष्टः स्वारमनात्मनिवारणे । 
किवः करोतु निजया नमः शक्त्या ततात्मने \\१॥\ 


वृत्तिः 
चिदाकादामये स्वा द्धै विश्वाटेख्यविघायिने 1 
सर्वाद्धुतोद्धवमुवे नमो विषमचक्षुषे ॥१॥ 


~~~ 
टिप्पणी--विषमचद्षुष इति--यद्धि प्रमाणप्रमेयलक्षणं विश्वं तद्धदाभासेन 


मिथ्यैवेत्ि नेतरद्रितयेन चोत्यते भगवता 1 परमार्थतस्तद्रत्तायामपि स्वात्मस्फुरत्ता- 
मात्ररूपत्वादस्य विद्वस्य न कापि भेदकल ङ्दोषकल्पनेति तृतयनेत्रेण द्योत्यत इति । 
तच्च भगवत एव अन्यस्य तु न, भेदाधिषठातृत्वादिति । ततश्र तत्रैव नमस्कारो 

युक्तः । अन्यत्र तु किं फलमिति वाक्याथेसमन्वयदौपिकायां निरणोतमिति । तदेव 


चिन्मयी 
यस्याः पद्ममुखादजायत विधिविदवस्य कर्ता प्रभु- 
्यामद्यापि भुवः सुराः प्रतिदिनं ध्यायन्ति कालत्रयम्‌ । 
मृक्ताविद्रुमहेमनोलघधवल्च्छायाननां तामहं 
वेदानां जननी स्मराम्यवनतो निविध्नतावाप्तये ॥। 
अस्मद्‌ अर्थात्‌ नमस्कर्ता रूप में समाविष्ट दिव, स्व यं अर्थात्‌ वाणी, मन आदि 
करण रूपके दवारा, स्वयं अर्थात्‌ विध्न के निवारणार्थ, अपनी शक्ति से आत्म- 
विस्तार करनेवाले दिव को नमस्कार करं । ( यहाँ नमस्कारकर्ता, नमस्कार के 
करण, विध्न ओर नमस्कार्यं सब कु दिव ही है--इस संकेत के दवारा शौवदर्शन 
का मलततव भी संकेतित है ) ।)१॥ 








२] शिवदृष्ट्यां 








् स्वपुत्रेणास्मि चोदितः । 
पद्यानन्दाभिधानेन तथा सब्रह्मचारिणा ॥२॥। 
ईश्वरप्रत्यभिजञोक्तविस्तरे गुरुनिर्मिते । 
शिवदृष्टिप्रकरणे करोमि षदसङ्धतिम्‌ ॥३॥ 
्रकृतजशास्त्रानुसारेणेष्टदेवतानमस्कारं करोति शास्त्रकार अस्मद रूपेति- 
योऽहं नमस्करोमि स शिवोऽस्मद्‌रूपेणैकयं प्राप्तः । वस्तुस्थित्या हि सर्वतत्वविग्रहो 


वक्ष्यमाणनीत्या शिवः । स संसाराथं मायाशक्तिकृतक्याख्यात्या भावननात्मस्थाना- 
भासयति ईश्वरप्रत्यभिज्ञाप्रपतितन्यायेन । ततस्तान्‌ प्राणादीन्‌ पनः कांड्चिल्लोक- 





समर्थयति--स्वाङ्खे विश्वालेख्यविधायिने इति । स्वाङ्ग इति न तु व्यतिरिक्ते 
क्वचन । यदुक्तं पूर्वगुखुणा-- 
निरूपादानसम्भारमभित्तावेव तन्वते । 
जगच्ित्रं नमस्तमै कलारकाध्याय शूलिने ।॥ इति । 
( स्त° चि० ५) 
भगवता वौरेण व्यासेनापि-- 
मम योनिर्महद्‌ ब्रह्म तस्मिन्‌ गभं दधाम्यहम्‌ । 
संभवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत ॥ इति । 
(भ० गी° १४.१ ) 
काटिकाकारविष्वचित्रेणापि नास्य स्वरूपान्यथाभाव इत्याकागसाम्यं व्यतिरेक- 
ष्वनिश्च । निभित्तावेव चित्रविधानमिति महदाश्चयम्‌ । 

स ब्रह्मचरिणेति-' एकत्रयत्रताचारा मिथः स ब्रह्मचारिणः" इति कोशः । 
्रहृतशास्त्रेति-परकृतवास्त्रं जैव दवैतनयः । अयमत्र सृष्षमार्थः--लास्त्रादौ "श्रेयांसि 
वहुविध्नानि भवन्ति महतामपि 1" इति नयेनावश्यं तदुलमनाथं नमस्कारो विधेयः । 
वेन प्रस्फुरत्तनमहौजसा विष्नाः कुण्ठशक्तेयो न प्रमवन्ति \ तत्र सर्वस्याप्रकारत्वेना- 
सिद्धचा कि केन कस्य निरसनमित्याशयेनाह--प्रकृतेत्य्द \ तथा च विश्वात्मनो 
विततल्पस्यानन्तचाक्तेन मस्करणोयत्वम्‌ । संकूचितसदाशिवादिज्ञानरक्तिस्वरूप- 
परश्यन्तोधामासूत्रितस्वातन्त्यहानिस्वातनत्याबोधात्मकस्य परोस्तत्‌कतृत्वं तस्यैव 
संकुचितस्यापि तद्गुणोकारस्वल्पेण विरमेण गृहोतस्यन्दस्वरूपश क्तमहिम्नोऽपि 


करणत्वमिति । 
स ॒इति-मायाशक्तकतैवपाख्यातिभाजनमभूतास्मदुरपप्रमातुभूमौ समाविष्टः । 
तत इति-अनात्मस्थत्वे। लोकेति--प्रमेधभेदेनेव प्रमातृभेद इत्याशयं 


सूचयति लोकयात्रा इत्यादिना । यात्रा = व्यवहारः । अनयेवेति-यथाभिन्नी- 
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आत्मैव सर्वभावेषु स्फुरन्‌ निवृंतचिद्विभुः । 
अनिरुद्ेच्छाभ्रसरः प्रसरदृदृ क्रियः शिवः \\२॥) 


त व 
यात्रासु अस्मदरपप्रमातुभेदेन स्थापविष्यन्‌ भित्नीकृतान्‌ प्रमेयानपि घटपटादि- 


वैलक्षण्येनात्मामेदेन पश्यन्‌ समाविशति इत्युच्यते । यावत्या च मात्रया 
समावेशस्तावन्मात्रसिद्धिसम्भवः । प्रथमस्तावत्‌ कत्त तानुसारी ज्ञानक्रियायोगः । 
यथोक्तं स्पन्दशास्त्रे-- 
न हीच्छानोदनस्यायं प्रेरकत्वेन वत्ते 1 
अपि त्वात्मबलमस्प्गात्‌ पुरुषस्तत्समो भवेत्‌ ।। इति 1 
( स्प° का० १.८ } 
तथाज्यत्रोक्तम्‌--'एेश्वरी प्रवृत्तिः" इति । अनयैव दष्टा तत्तदुतऋदचर्थ- 
-मधिकतरः समावेशोऽम्यसनीयः स्वप्रयलनेनापीत्येतदपि सूचितम्‌ । संभाविष्टश्च 


िवोऽीत्युच्यते देवदत्तादिरपि च, उभयो रक्यगमनाविरेधात्‌ । स तथाविधः शिवः 
ततात्मने = परापररूपभगवत्‌सदाधिवादिभ्रसरणमुखेनानन्तविस्ताराय निजस्वरूपाय 


ॐ 


परमदिवसंज्ञाय नमस्करोतु । रोट्‌ निमन्तरणादौ नमस्तेऽस्तु इतिवत्‌ । 
वयं शिवात्मानः परमेख्वराय नमस्करवामेत्यर्थः । परत्वेन प्रथमपुरुषप्रयोगोऽ- 


#, ५ 


किंञ्चिद्रूपत्वेन कत्रिमाहं भावस्य कत्तु तामात्र तत्त्वमिति दर्ानार्थः। स्वं च 
दिवभयमिति नमस्कारे वाङ्मनसादिकरणमपि शिव एव । तदाह--स्वात्मनेति । 


सोकर ््ल 
कृतानपि प्राणादीन्‌ प्रमेयानात्माभेदेन पयति तथव सर्वमपि व्याप्यसित्यथः । 


निमन्त्रणादाविति- नियोगकरणं निसन्वणम्‌, आवरयके ्रेरणा इत्यर्थः । ततद्चा- 
रवृ्तप्रै इति फलितोऽर्थः । तेन प्रेपणानवकश एवेत्यर्थः । तदुक्तं हरिणा-- 
अप्रवत्तस्य हि प्पे पुच्टयादेरलौड्‌ विधीयते । 
वृत्तस्य यदा प्रैपस्तदा स॒ विषयो णिचः ॥ इति । 
तेन "करोतु" इत्यवरान््रेरकल्वमिति न भ्रमितव्यम्‌ । 
एतेनेति--अयं द्लोको नमस्कारकपरमार्थोऽपि प्रयुक्त इहो दाहरणीकृत एवं 
भन्तव्य इत्याह--गमनभोजनादिकिा इति । तेनाभ्यवहारगमनजत्पर्सवेनादिकं 
कारकमेदप्रथामासकं फलेन च कार्यकारणभावाभा सकं तत्परवं॑तस्यैव ततात्मतः 


स्फुरणमात्रमेव मन्तव्यमिति भावः । सयुक्तिकमिति--अनुभवानुसारौ तर्को युक्तिः । 


समस्त भावों मे आत्मस्वरूप शिव का ही व्यवहार होना चाहिए क्योकि वे 
निरवंतचित्स्वरूप दँ । वे हौ सर्वत्र इच्छा ज्ञान ओर क्रिया रूपमे भासमान दं । 
ओर इस प्रकार वे शिव ही अन्याहत इच्छाप्रसार वाले तथा ज्ञान ओर क्रिया के 
प्रसार वाले हैँ ॥।२।॥ 











रिवदृष्ट्यां 
विघ्ना अपि तदात्मान एव निवार्याः तदाह-अत्मनिदारण इति । नमस्कारे 
चास्मदीयेच्छादिषाक्तिः शैव्येवेत्याह--निजया शक्त्या इति । एतेन सर्वा एव 
क्रियाः सकारकाः सफलास्च गमनभोजना्दिका एवमेवानुगन्तव्या इति दशितम्‌ ॥\१॥ 
इदानीं समस्तशास्त्राथं संक्षेपेण सयुक्तिकं प्रतिजानीते--आ्पैवेति 
सर्वभावेषु स्वात्मैव शिव इति व्यवहर्तव्यमिति प्रतिज्ञा । नितं तचिदित्यादि- 
विदोषणकलापो हेतुः । स्फुरन्‌ इति धर्मिणो ठेतोश्च स्वसंवेदनप्रत्यक्षं प्रमाणम्‌ । 
अत एव स्फुरन्‌ इति पृथक्‌ पदम्‌ । निवंतचित्त्वा्येव च शिवत्वमित्यर्थाच्छिवलक्षण- 
मपि दशितम्‌ । तस्मिश्च सिद्धे विषये, शिवत्व्यवहारमात्रं तद्विषयं साध्यत ईश्वर- 
्रत्यभिलोक्तक्रमेण । यथा च चिचनिरवृतीच्छाज्ञानक्रिया घटपटपरयन्तसर्वभावेषु भास- 





चिद्विभुरिति-- स्वप्रकाश एवेत्यथंः । अनिरुडेति--अहंप्रथात्वेन स्वातन्ध्यात्‌ 1 
परसरदिति--षटादीनां यत्‌ पार्यन्तिकं पारमार्थिकं रूपं स एव । शिव इति-- 
अयमर्थः--सर्वभावानां य॒ आत्मा वे्यताख्यः स॒ एव शिव इति । तं विना 
““प्रागिवार्थोऽप्रकादः स्यात्‌ ।'' ( ई० प्र° १.५.२ ) इति नीत्या सवन्ध्यिप्रसर्खः । 
अतएवच न बाह्यं नाम किञ्चन परमार्धतो विद्यते । एवं चार्थस्य प्रकारात्वे 
प्रकाोऽ्यर्थोऽरयोऽपि प्रकाश इति भावगर्भोकारेण व्यासनुनिना गीतासूक्तव्‌--यो 
मां परयति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति । ( ६.३० ) इति । तथा--स्वंमूतस्थ- 
मात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ( ६.२९ ) इति च । वृत्तिकृता चान्यत्रोक्तम्‌-- 
अर्थानां प्रकाशात्मतया परमात्मत्वेन विश्वरूपतवात्‌ ।' अन्यत्रोक्तम्‌--एकंकव च 
तत्त्वे षट्‌त्रिशत्ततत्वरूपता विदयते ।" इति 1 तथा वेदान्तिनोऽभ्याहुः--्रदेशोऽपि 
ब्रह्मणः सार्वरूप्यमनतिक्रान्तोऽविकलप्यश्च ।' इति । अत एव च शरीरमेव चये षट्‌- 
त्रिशत्तत्वमयं शिवलूपतया पश्यन्ति, अर्चयन्ति, तेऽपि सिध्यन्ति घटादिकमपि वा 
तथाभिनिविश्य पडयन्तीति नास्त्यत्र विवादः । 

प्रतिक्ञेति--परप्रतीत्यै पन्चावयवं वाव्यमुदाहरणीकरोति प्रतिज्ञेति । ससाध्यं 
पक्षकथनं प्रतिज्ञा । हेतुरिति--लिङ्गवाचको हतुः । घर्मिणः = स्वात्मैव शिव 
इत्यस्य । हेतोश्च = निर्वृतचिदित्यस्य । प्रमाणमिति--अनुमानं हि प्रत्यक्ष मूलम्‌ । 
निवृ तचित्वयेवेति-- निर्वृतिः = स्वप्रकारास्वरूपविश्रान्तिः, आनन्दलक्षणा, तत्र 
नित्ययोगे मलर्थेऽचप्रत्ययः । तेन चितः समासकरणं वृत्तौ पदानामेकार्थो भावात्‌ 
अल्यन्तावियोगमेकार्थोभूततां च प्रकाशानन्दयोदं गंयद्‌ वि्नानानन्दरूपस्य भगवतो 
धित्वं कथयति । उक्तं चेश्वरगप्रत्यभिज्ञायाम्‌- 

किन्तु मोहवशादस्मिन्‌ दषटेऽप्यनुपलक्षिते । 
शक्त्याविष्करणेनेयं प्रत्यभिज्ञोपदर्यंते ॥ (२.१.२३) इति । 
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स॒ यदाऽऽस्ते चिदाह्वादमात्रानुभवतल्लयः 1 
तदिच्छा तावती तावज्ज्ञानं तावत्करिया हि सा ॥३॥ 


यो 
मानेषु स्फुरन्ति तथाऽगरतो वक्ष्यते । शक्तिरक्तिमतो रभेदात्‌ शक्तिमतश्रैक्यात्‌ शक्ति 


पञ्चकं परापराद्यवस्था व्यवह प्रमाच्रोक्षयेतीश्वरग्रत्यभिज्ञोक्तनीत्या पुरस्ताद्‌ 
वक्ष्यते । निर्ुता = वेद्यनिराकाक्षा = पूर्णा चिद्‌ यस्य सः, तथा विभुः, आत्मसात्कृत- 
` समस्तवेदार्थः । अनिरुढः इच्छाप्रसरो यस्य । प्रसरन्त्यौ दक्‌ = ज्ञानं क्रिया च 
यस्य स, तथालक्षणः शिवः स्वेष्वार्छव ।२॥ 

एवं सर्वं शिवरूपमिति स्वसं वेदनसिद्वे व्यवहारमात्रं साध्यमिति स्थिते वाद्यन्तर- 
विमति निराकरिष्यन्‌ परदशातः प्रभृति घटपदादिस्थितिपर्यन्तमेवंरूपरिवताऽ- 
वस्थितिसादृर्यप्रतिपादनं प्रस्तौति--् यदेति । शिवैक्याख्यातिरूपश्रान्तिमय- 
संसारावस्था यावन्नोन्मिषति तावदपि तावत्येवोक्तरूपशिवता । तथा च शक्ति 
पञ्चकमपि तदान मेकरूपमपि व्यवहा रापेक्षया कार्यसम्भवादस्त्येव । तथा हि- 
परापरावस्थायां योऽहमिति सहजप्रत्यवमर्शात्मा प्रकाशः स एव परानपेक्षः पूर्णत्वा 
दानन्दरूपौ निर्वृतचिन्मयः स्थित एव । सैव स्वतन्त्रा मुख्या शिवता । तदृक्तम्‌-- 
चिदाह्वादेति । पूरणचिदानन्दमात्रऽ्नुभवः = प्रकादानं न तु बाह्य, तत एव तत्रैव- 
लयो यस्य स तथा । अनेन निवृंतचित्‌ कथिता । इ च्छाज्ञानक्रियास्तु भिन्नविषया 


1 मि कोति 
तथाऽग्रत इति-“धटादिग्रह' इत्यादि श्लोके । शक्तिशक्तिमतोरिति--अव्र शकि 


पञ्च केनैव भेदमाश द्ुधाह--क्तिगक्तीत्यादि । शक्तिमतश्देति--तस्य स्वात्मन्यपि 
मेदमायङ्कुघाह--गक्तिमतश्चेत्थादि । प राषरेति-सदाशिवत्वमुद्रेकादित्यादि- 
शोके । 
ईश्चरप्रत्यभिज्ञेति--एेकये सिद्धे पृण त्वस्य बलादेव लाभ इति व्यतिरिक्ता- 
काङक्षावेकल्यात्‌ । 
प्रकादस्यात्मविश्वान्तिरहं भावो हि कीत्तितः। 
उक्ता च सैव विश्रान्तिः सवपिक्षानिरोधतः ॥ 
स्वातन्त्यमथकतृत्वं मृख्यमीश्च रताऽपि च ॥ इति । 
( अ० प्र° सि० २३) 
परमानन्द स्वभाव इत्यथः । अनिरुद्धं ति-यतः स्वंभावेषु "आत्मा अहम्‌' इति 
स्वतन्त्रः तत एव । दृकज्ञानभिति-- प्रकाशो विमशंश्च । 


~ 
जव वे रिव पूर्ण चिदानन्दमात्र मे (न कि बाहर ) प्रकाशित होते रहते है 
ओर उसी मे उनका ल्य होता रहता है तो उस समय उनकी समस्त इच्छा 
सारा ज्ञान ओर सम्पूर्ण क्रिया सब कुछ उनमें लीन रहती ह ॥३॥ 














सुसृक्षमशक्तित्रितयसामरस्येन वत्तते \ 
~ वि निविभागः परस्तदा ॥४॥ 


वक्षया स्फुटोभवन्ति । परावस्थायां पनः 'ूर्णोऽहम्‌' इत्येव स्वस्वभवः प्रकाशते । 


तावतप्रकाशत्वात्‌ तदेव ज्ञानम्‌, संरम्भरूपत्वात्‌ सैव क्रिया । तत्स्वभावेन तदभ्युपग- 
मादिच्छाऽपि स्थितैवेत्याह--तदिच्छा तावतीति 1 तावच्च स्वरूपं क्रियेति योज्यम्‌ । 
अथवा तावज्लानमिति तावच्छच्दः क्रियायां स्व्रीछिङ्धः परिणमनीयः । द्वितीयस्त्वन्ते 


तावच्छब्दः क्रमार्थः परापराद्य वस्थापिक्षः ।)3।1 


अत एव भिन्नविषयाभावेऽपि अम्युपगमप्रकाशसंरम्भाणां सर्वदा प्रकाशमयत्वे- 
नाविचकनादिच्छादिव्यवहारयोग्यतेवेतयक्तम्‌--युूक्ष्मेति ॥ सृसृष्टमत्वमेषितन्या- 
द्य भावेन विभागापरिकल्पनात्‌ । अत एव शक्ति सामरस्यं पूर्णचिन्मात्रप्रकाशनात्मत्वात्‌ 
चिदरूपाह्वादपरत्वं चोक्तम्‌ । सैव च निविभागता परावस्था यदैवमास्ते परस्तदे- 
त्युक्ता । ४ 1 


अन्यदश्ायामपि सा तथाभृतजञेयादिदूल्यशुदधपरदिवावस्थाऽस्तीत्याह न 
परमिति । 











4 ~~ 
वाद्न्तरेति-वेदान्तानां भिन्नवेयवादिनां च । तावतीति--कथितन्यािका । 
कार्ये ति-कार्येण कारणानुमानम्‌ । तथेति- तत्रादौ परापरावस्थायश्चिदानन्दतां 
समर्थयति । तत इति--चिदानन्दमात्रव्यतिरिक्तस्य भिन्नज्ञानवदभावात्तत एव प्रका- 
शस्तत्रैव लयश्च । 

लि्नेति- तेन न भिल्ञविषयापरविभागदलायां व्यभिचार इति भावः । अनेन 
संविदानन्दमात्मनः सर्वत्रैकरूपत्वेनानपायित्वेन घरममिरूपेण शक्तिमदात्मनाऽव स्थितस्य 
भगवतः स्वातन््ोद्रेकबलेनोन्मेष्यमाणानां चेच्छादीनां शक्तित्वं द्योतितम्‌ । परिण- 
मनीय इति--तावती क्रियेत्यथंः । परापरेति--परावस्थायां क्रमाभावात्‌ । अभ्युप 
गमः = इच्छा । प्रकाशः = ज्ञानम्‌ । संरम्भः = क्रिया । सर्वदेति--अव्यभिचारेणे- 
त्यथः । सुसूक्ष्ेति-सुसूष्मतयेवात्र स्थूलदशिनां विशुद्धबोधात्मवादिनां विकल्पपक्षौ- 
कृतविमर्शानां श्रान्तिरित्यथंः । 

अन्यदशेति--वटपटादिरूपभेदप्रथारूपायामित्यधंः 1 

न परमिति-नन्‌ पूवम्‌ "आत्मेव सवं भावेषु इत्यनेन सवंपदार्थानामात्माकार एव 


9 ~ 

उस समय इच्छा ज्ञान ओर क्रिया ये तीनों सूक्ष्म शक्ति्यां समरस अवस्था 
( व्वाएपण) ) में रहती हैं । ओर इसीलिए वह चिद्रूप आह्वादस्वरूप 
परमदिव की निर्विभाग अवस्था होती ह । वही परावस्था है ॥४॥। 


ह [ ७ 


न परं तदवस्थायां व्यवस्यैषा व्यवस्थिता . 
यावत्समग्रज्ञानाग्रज्ञातृस्पशंदशास्वपि  ॥ ५॥ ` 





न केवरं परापराद्नाविर्भाव एवैवं नियमः, यावदपरावस्थायामपि । सर्ववि- 
कल्पादिज्ञानानामग्रत॒ उत्यित्सावस्थायां ज्ञानज्ञेयानाविलन्ञातृस्वरूपसंस्पर्शोऽवर्यं 
भावीति तदवस्थास्वपि परव्यवस्था । यद्यपि तदा पूर्यष्टकलक्षणज्ञात्रवस्थानात्‌ सौ- 
पुसवत्‌ न परावस्था, तथापि यद ज्ञानाग्रभागेषु विश्राम्यति क्वचित्‌ तदा परता । 
न च प्रमाणभूमौ विश्रान्तिः, तत्रापि प्राणस्पन्दात्मकनेयन्याकुखितत्वात्‌ । ततः 
प्राणादिजेयज्ञानस्याप्यग्रतो विश्रान्तिः । वस्तुतः सौपुप्ताग्रभागिनी परता स्थिते, 
लक्षयते च, प्रकाशस्यालक्ष्यमाणत्वाभावात्‌ । तथा फलेऽपि मयैतज्जञातमिति प्रमाण- 
फलमूतनज्ञानान्तरोदये तदा ज्ञानमात्रे निरवृतिमति विश्रान्त्या । अथवा यथा समग्र 
जञानानामारम्भे, तथा फले परिसमाप्तौ तत्रैव विश्रान्त्या । तद्िश्रान्ति विना अर्थो 
ज्ञात एव न भवति । 

समग्रत्वमनेकप्रकारकत्वेन ज्ञानानां मध्यदशाय मेव प्रत्यगात्मत्वेन । पूर्वापर- 
कोटयोस्तु एकविदुद्धशिवतंव स्वेषाम्‌ । एतच्चेश्वरग्रत्यभिज्ञायां परीक्ष्यम्‌ ।५।। 





वेद्यता रव्योऽस्ति शिव इति स्थापितं तदेव समर्थनीयम्‌, कृतमनयोक्त्या स यदाऽऽस्ते' 
इत्यादिकया; यतः प्रकृतमपहायान्यद्‌ बरवत उन्मत्तभाषणमिति प्रकृतविघातारब्यं 
दोषमाशङ्कचाह-न परमिति । तत्रादौ शक्तिमत्स्वरूपमेव व्यवस्थापित्तम्‌, तस्मिश्च 
सिद्धे मृलकारणेऽन्यद्वण्यमानं निभित्तिचित्रन्यायेनान्यथा घटमानं सेत्स्यतीति भावः । 

नियम इति--सवंशक्तिसामरस्यस्वरूपडक्तिमदवदयंभावः । उत्पित्तेति- 
उत्यतितुमिच्छा उत्पित्सा । यद्यपीति--ननु चास्तु तत्र ज्ञानज्ञेयानाविलज्ञातुस्वरूप- 
स्पशंस्तथापि कथं परब्यवस्था ? नहि तेनैव तद्भावः, अस्ति च तादुकूस्वरूपं 
सौषुप्तम्‌, यतो मलेन न्यक्त: कल्या तु प्रबुद्धः इवात्र तन्नयङ्घारेण सुष्टु सुप्त इति 
तत्रापि ज्ञात्रवस्थानेऽपि सुषुप्त इति कथ्यत इत्याशयेनाह-- यद्यपीति । का पुनरपरा- 
वस्था इत्याह-समग्रत्यमिति । एवमिति--अपूरवप्रक्रियया सिद्धऽथँ सति । 
समर्थनादिति-तथा हीत्यादिना। । निगमितः = निगमावयवेन निश्चायितः । 
अनुवादेनेति-परावस्थायां पुनरित्यादिना । 

यदा त्विति--इत्थं शुद्धबोधस्वरूपात्मनि शिवतत्त्वे शक्तिपञ्चकमैक्यापादनाय 
समधितम्‌, तत्प्रसङ्खेन चापरावस्थायामपि तस्य तादुम्रपताप्रतिपत्तिदार्ढयार्थं पुनरपि 


यह (ज्ञेय ज्ञातु ज्ञान आदि से शून्य ) शिवावस्था केवल परावस्थामेंही 
नहीं होती बल्कि समस्त जान ज्ञातु जेय की प्रथमप्रथमोन्मेषावस्थाओं मे भी 
शिव की वही परावस्था रहती ह ॥५॥ 


| 








(2 1 + शिवदुष्ट्यां 


++ स्थिक्तैव लदयते सा च तद्विनान्त्या तथा फले । 

¦ एवं न जातुचित्‌ तस्य वियोगस्छितयात्मना ॥६॥\, 
शक्त्या निवृंतचित्वस्य तदभागविभागयोः 1 ^. 
यदातु तस्य चिद्धर्मविभवामोदजुम्भया \७)\ 








ड: 

सर्वत्र शक्तिपच्च कस्वभावम्‌पसंहरन्नाह--एव नेति । एवम्‌ = उक्तप्रकारण , 
न्रितयात्नना = इच्छाज्ञानक्रियारूपया, शक्त्या, न वियोगः कदाचिदपि । (वृतम्‌ = 
निविवादम्‌, चिरम्‌ = चिद्रूपत्वम्‌ यस्म, तथा निदानन्दशक्योः परापराद्यवस्था- 
स्वपि समर्थनात्‌ । केवलं परावस्थायामेषितव्या चभावादिच्छाय भावशङ्कायां तत्संभवो 
निगमितश्चिदानन्दानुवादेन । तासां शक्तीनामविभागविभागयोः परत्वापरत्वा- 
वस्थामेदेषु जेयादिष द्भावे गक्तोनां विभ गगव्यवहारात्‌ तस्य प्रमातुरिच्छादिशक्तिभिनं 
विरहः ! ६-६२ ॥ 

विभागे यथा शक्तिपञ्चकस्थितिस्तथा वक्तव्यम्‌; तरक्रमेणाह--यदा त्विति । 
चिद्रूपस्य शिवमदरारकश्य धर्मः = स्वम गवौ यो विभवः = पञ्चविवृत्यनिवृति- 
योग्यता, तस्य॒ आमोदः = चमत्कारः तथास्वूपयराम्ंरूपः, तस्य जम्भा = 
विद्वात्मतया विकषनम्‌ । यदुक्तं मया स्तोत्रे ~ 


समर्थितमिति विद्धं परशिवापरतरावस्थायां यः क्वच्च कसामरस्यात्मकं पूणमेवानन्दमयं 
चित्स्वरूयमास्त इति । तत्र या पुनः परापर स्पन्दात्मिका शक्तिखक्षणावस्था, 
तत्रापीच्छादिपञ्च कसम्भवं साधयतति--यदा त्वित्यादिना । सृष्टौ ति--अयमेव 
ह्यस्यान्यवादिभ्यो विरोषः-- 

सर्गसंहतिकर्तारं प्रलयस्थितिका रकम्‌ । 

अनुग्रहकरं देवं वन्देऽहं भक्तवत्सलम्‌ ५। इति ॥ 


अ क 

जिस प्रकार प्रथमोन्मेषावस्था में, उसी प्रकार समस्त ज्ञान आदि की फलोप- 
लच्धि ( “मैने जान लिया' इत्यादि ) मेंमी प्राणादि की विश्रान्ति के कारण शिव 
की वहो अवस्था होतो है । इस प्रकार इच्छा जान क्रिया रूपात्मक तोन शक्तियों 
का तथा चित्त ओर आनन्दात्मक शक्तिं का अर्थात्‌ इन पाचों का उस प्रमाता 
से वियोग नहो होता वेोकरि उन पाचों शक्तियो को अभागाक्स्था तथा विभागा- 
वस्था का परापरावस्था में भौ समर्थन रहता है ॥६॥ - ` 9५ 

जब उस परमभदुारकं शिव का चैतन्य अपने स्वभाव के वैभव अर्थात्‌ पंञ्चविघ 
कार्य करने की योग्यता के स्फुरण का प्रारम्भ होने के कारण अनेक प्रकार की 
सृष्टि करने के किए उनमुखु होता ह तो वह उसकी इच्छा का प्रथम सर्वसृक्ष्मकाल 
होता है ॥७-८1 4. ^ ~ ८ 





`. सृष्टि स्थिति प्रलय अनुपरह ओर तिरोधान । 








न ॥१ 


विचित्ररचनानानाकाथंसृष्टिप्रवत्तने । 
भवत्युन्मुखिता वित्ता सेच्छायाःप्रथमा तुटिः ॥८॥ 
साच दृश्या हदुटेशे कायंस्मरणकालतः । । 
प्रहषविदसमये दरसन्दहां क्षणे ॥९॥ “` 
अनालोचनतो दष्टे विसगंप्रसरास्पदे । 
'विसगेक्तिप्रसङगे च वाचने धावने तथा ॥ १०१ 


स्फारयस्यखिलमात्मना स्फुरन्‌ विश्वमामृरसि रूपमामृशन्‌ । 
यत्स्वयं निजरसेन धर्णस तत्समुल्लसति भावमण्डलम्‌ ॥ 

( उ० स्तो° १३.१५ ) इति । 
चूर्णनं जम्भा उक्ता तया जम्भया हेतुभूतया स्थितिस्वरूपस्यैव मायीयामेदाख्या- 
तिवैचिव्यरचनोपलक्षिता, तत्स्वभावा या नानाका्चृष्टिः, तत्प्रउत्तेने यदा 
उन्भुखिता = उन्मुखवदाचरिता, वस्तृतो द्वितीयाभावात्‌ नैरेक्ष्येणान्तमखित्वात्‌ । 
चित्ता = चैतन्यमेव, तदा सा तुटिः = सूश्मकालपरिच्छिन्त इच्छाप्रथमभागः । अत्र 
चैतावच्छक्तिकलापो न्यवहत्तत णां परमार्थपदमारु रक्षतां स भाव्यत इत्यव निदिश्यतें 
न तु मायातत्त्वादूर्घ्व कालविभागसंस्प्गः 1 अथवा मायोध्वेऽपि परापररूपत्वादवस्था- 
विदोषस्य काल्विभागोऽपि स्यादित्यत एव तुटिरिव्यक्तम्‌ । सवं चैतत्परत्यभिन्ञाया- 
मुक्तम्‌ ।।८॥ 


अत्रेति-सक्रमत्वं हि लौकिक्याः क्रियायाः कालशक्तितः । 
घटते न तु चाद्वत्याः प्राभन्याः स्यास्प्रभोरिव ॥ 

( ई० प्र° २.१.२ ) 
इति नीत्या यथा प्रभोः सक्रमत्वमसंभाव्यम्‌, तथा तच्छक्त्या अपि स्वातन्व्येच्छा- 
रूपाया इत्याशङ्खुयाह--अत्र चेत्यादि । काल्योगाद्धि तस्या अनित्यताऽपि 
भवेदित्यर्थः । अथवा पक्षान्तरेण तां युक्या द्गीकरोति--मायोध्वेऽपीति । तेन 
परापरतयेदन्तोन्मेषे तत्रावदयं सृ्मकालक्तिरस्त्येवेति भावः । कालविभागोऽ- 
पीति--अपिराब्देन विद्युदाभासवदस्थावस्थानं द्योतयति ।८॥ 





जिस प्रकार हृदय में पूर्वं चिकीपित कार्यं के स्मरण के समय या आनन दात्मक 
समाचार सुनने के समय, भय, क्रा कारण दिखाई पड़ने पर, अधरतपूव आश्चया- 
त्मकं वस्तु के दृष्ट होने पर, अत्यन्त कष्टपरद मल का त्याग होने के समय किसी को 
अन्तिम विदाई देते समय, शीघ्र पतन धावन इत्यादि में सम्पूर्णशक्ति का मिश्रण 
हो जाता है पूर्वापर का ज्ञान नहीं रहता उसौ प्रकार परमशिव की इच्छाका 
प्रथमोन्मेषकाल समना चाहिए ।९-१०॥ 
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सा च सु्मोन्मृख्यशक्तिरूपा लक्ष्या हृतू्देशे पूर्थचिकौपितविस्मृतकार्यस्मरणे; 
तथा प्रदुषहेतुपुत्रजन्माद्यावेदनकाले; दरस्य = भयस्य, संदर्शनप्रारम्भक्षणे; अनालो- 
चनतः = सहसैव इष्टे दष्टे; चरमधातुविसर्गस्थाने तथा ॒विपर्जनोयभाषणप्र ङ्ग; 
त्वरितम्रन्थवाचने; धावनविधौ चेति) एतेष्वेवावसरेषु सा पूवोक्तकरमेण रर्वलक्तीनां 
दिलोलता = मिश्रीभावः ।॥। १०३॥ 








दृश्या = स्फुटं लक्षणीया । ्रहरषेति- प्रियतमपुत्रमृतोत्थितिवार््ताश्रवणकाले । 
दरेति--भयारम्भप्रथमक्षणे । अनालोचनत इति--अधतपूर्वाङ्च्ंवस्तुनोऽवस्माद्‌ 
दशने । विलोलतेति--एवं या निर्मातृतामयी अम्युपगमलक्षणा प्रमातृता सैवेच्छा । 
सा च सहृदयानां स्वसंवेदनसिद्धत्वादनपहनुतस्वभावैव स्थिता । यथा "गच्छामि" 
इत्यादौ सामान्यरूपत्वेन यद्गन्तव्यादि कं ग्राह्यं शरीरेन्द्रियप्राणवुद्धचादि, विदेषानु- 
ल्लेखेन च यद्‌ ग्राहकम्‌, तदन्योऽन्याभासासामान्यलक्षणं पश्यन्तीशब्दवाच्यमिच्छा- 
लक्षणं प्रसरं विविच्य, त्परत्यभिज्ञोपायं प्रबुद्धान्‌ प्रति विषयाभिव्यक्तिपूवंमाह-- ` 
सा चेत्यादि । एतच्च-- 


अतिक्रुद्धः प्रहृष्टो वा कि करोमोति वाऽऽमृशन्‌ । 

धावन्‌ वा यत्पदं गच्छेत्‌ तत्र स्पन्दः प्रकीत्तितः 1) (१.२२) 
इत्यादिना स्पन्द संगृहीतम्‌ । तथा-- 

कामक्रोधलोभमोहमदमात्यंगोचरे । 

वुद्धि निस्तिमितां कृत्वा तत्त्वमवशिष्यते ।। (वि° भै° १०१) 

आनन्दे महति प्रापे दृष्टे वा बान्धवे चिरात्‌ । 

आनन्दमृद्गतं ध्यात्वा तल्लयस्तन्मना भवेत्‌ । ( वि° भै° ७१ ) 

्षुताचन्ते भये शोके वारणे विदरते रणे । 

कुतुटके क्षुधा्न्ते त्रद्यसत्ता॒ समौपगा ॥ (वि° भै° ११८) 
इति । अयमत्र भावः--पवंशक्तिपरिपू्णतात्मकं चितो यद्रूपं तद्‌ यदा स्वातच््या- 
त्संवित्स्वभाव आमुाति, तत ॒उन्मृखीमूतायां चिद्रूपतायां तत््रसरप्रथमविकात्त- 
लक्षणायामिच्छाकण्कायां स्थितः सर्वाविभागेन स्थिति भाविन उपयोगिरूपश्य 
प्रमातुप्रमाणप्रमातव्यवर्भस्य विमृशन्‌ भाविभेदाः शक्तोरभेदकल्पेनैव पिण्डोकृताः 
सतोरगोलकश्िम्बिकादिविकल्पेनोत्थापयति । तत एव॒ च॒ भाविनियतक्रमककायं 
जायते । यथा--दलोकं स्मरेयममृकमिति सुस्मृष॑यैकयैव मध्यर्वाततिषु वर्णपदादिषु 
्रत्येकस्मुतिसन्तति प्रबोधकारणमेषणमन्तरणैव नियतक्रमकस्मरणपरम्परोदय इति । 

धावनेति--यदि हि धावनादौ अभिन्नस्य प्रमातुप्रमेयरूपस्यानिदिशित- 

विभागस्यापि वस्तुतः प्रकारो न स्यात्‌, तत्तवरितं छिपिपाठे वेगवरणे त्वरिताभिधाने. 


= [1 


एतेष्वेव प्रसङ्गेषु सर्वशक्तिविलोलता । 
कत्सितेऽकरुत्सितस्य स्यात्कथमुन्मुखतेति चेत्‌ ॥११॥ 


सुखदुःखात्मकत्वेनागुद्धत्वादधेयेऽस्मिन्‌ काये कथमौन्मुख्यमित्याशङ्कं निवार- 
यन्नाह-त्सितेत्यादि । मायादक्तिकृतपूरणस्वरूपाख्यातिमयचित्रकायंतापत्नस्वरूप- 
प्रसरणरसात्‌ प्रभोरस्य तद्रूपस्य कार्यभेदस्य कत्ितत्वमयुक्तम्‌ ! तथा हि--परापरा- 
वस्थायां सदारिवेदवर रूपत्वे 'विश्वमहम्‌' इति विस्वरूपत्वमेव संविदि स्फुरति 1 
अपरावस्थायामपि “अहं घटमिमं वेधि' ' घटोऽयम्‌' इति वा द्रं तदुष्टौ चिदात्मकतां विना 
प्रकाशमानतैव नोपपद्यत इति तदरूपत॑व । किन्तु मायाशक्तिवदादभेदापरामरशं इति 


रेखातो रेखान्तरं देशाद शान्तरं स्थानकरणादेः स्थानकरणान्तरं च॒ गच्छत- | 
स्तास्तांस्त्यक्तव्यांस्तयक्तवतोऽपराम्ंतस्तयोस्त्यागादानयोः कर््तारमनभिमृशतस्तानि 
विचित्राणि त्यागोपादानानि कथं भवेयुः परामशंपूर्वकतयैषां दृष्टत्वात्‌ । तदिमानि 
भवन्ति स्वकारणमनुमापयन्ति, न चासौ भेदेनैव परामशं एषामिति । भेदेन हि 
परामर्ो वाचिकमानसपरिस्पन्दपरम्परातोऽभिलापसंकेतस्मरणप्रबन्धसद्धावे त्वरिततेव 
न निवहेत्‌ १०३ 

अकुत्सितस्य = स्वस्वरूपानन्दविश्वान्तस्य । रूपेति--स्वरूपप्रसरणमेवास्या-. 
नन्दास्वाद इत्यथः । अथुक्तिमत्‌ = अयोग्यम्‌ । मायेति--मोनाति पञुप्रमात्‌न्‌ 
इति माया, सा चासौ शक्तिः । तेन परमेइवरस्य स्वातन्त्र्यमेव यच्चिकर्यालक्षणम्‌, 
तेनाहमित्यखण्डितेऽपि स्वरूपे भासमाने या तत्रं बेदमिरति प्रतीतिः स्वकूपप्रसरणरूपा, 
सैव मायाघ्रमातृन्‌ प्रति मायादक्तिः । अख्यातीति--तेन शक्तिमता स्वस्वातच्य- 
रूपया मायाशक्त्या कृता या पृणंस्याख्यातिरिदमहमिति । तदूषस्य = स्वरूप- 
प्रसरणरूपस्य 1 परापरावस्थायाम्‌ = सदाचिवेदवररूपत्वे । यद्यप्यत्र शुदढधविद्या- 
स्वरूपोन्मीलनं न कृतम्‌, तथापि तदभावोऽपरावस्थात्व तस्या न मन्तव्यम्‌, यतो 
यथा शिवतत्वस्य यदौन्मृख्यं सा शक्तिरिति भण्यते न परावस्थायां शिवतत्त्वात्‌ 
पृथग्‌ गणनीयतां गता ; तथा सदाशिवेश्वरयोरपि बहि रौन्मृख्यं विद्येति भण्यत 
इति न तस्याः पृथगिह निर्देशः । 

स्फुरतीति- तेनात्र न कापि कुत्सितत्वरङ्त्यथंः । अपरेति--अत्रेमं घटमिति 
यदि प्रमातुविश्रान्तः प्रकाशस्वरूपो न स्यात्‌, तहि "अहम्‌" इत्यत्राहन्तादिलष्टः 
कथं भासेत । चिदात्मकतामिति-- नन्वस्तु सृष्मो विमर्शोऽ्टन्ताविश्रान्तत्वात्‌ 


ण 








यदि कोई यह प्रश्न करे किं स्वस्वरूपानन्द मेँ विश्राम करने वाटे निर्मल 
५ सदाशिव की, सुख-दुःखात्मक होने के कारण अशुद्ध एवं घृणास्पद इस संसार कौ 
रचना में प्रवृत्ति क्यों होती है ? तो इसका उत्तर है कि सदाशिव अपनी माया- 
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रूपतप्रसाररसतो रगाहितत्वमयुक्तिमत्‌ \ 
पच्चप्रकारङत्योक्तिशिवत्वान्निजकर्मणे ।\१२ 


~ 
सर्वदा स्वल्पप्रसरणमेवेति कथं गहित्वम्‌ ? अभेदापरामर्शनमेव भ्रान्तिरूपं कुत्सितम्‌; 


तच्च न किञ्चित्‌; अष्याति-रूपमात्रत्वात्‌ । नत्वपूरवंस्य कस्यचित्‌ प्रथा । विश्वात्मत्वं 
च चिन्मयस्यं प्रतिविम्बानामिव दर्पणपरमार्थत्वेन भावानां स्वच्छचिन्मात्रसतत्वत- 
याऽवस्यानात्‌ । एतच सर्वसीश्वरभ्रस्यभिज्ञाटीकाय निपणमालोचितम्‌ । सर्गस्थिति 


ु = ग्षञचप्रकारं त्यं यस्य तस्य „ उक्तिः = पञ्चविल्ृत्यम्‌, 
= निजकर्मणे = तत्व ादिखूपप्रसरणरूपाय, प्रवृत्तस्य 
निमित्तानान्‌ = दयादीनाम्‌ क्व सा्गेणन्‌ = निभित्तान्वे षणप्रस द्खस्यैवाभावात्‌ कथ- 
मेवं प्रसरतीति न चोद्यम्‌ इति तावदकुत्सितविषयमेवौन्मुच्यमिति समधितम्‌ \१२२॥ 


तदिदानीं निदर्शनेन स्फुटीकततु माह--गच्छतः इति । यया जलस्य पूवं 


निस्तर ङ्गस्य अत्ितरङ््ितां गच्छतः सृषमः पुर्वः कम्प ओन्मुख्यरूपः, पाणेर्च 
ना ~ 


“अहं घटमिमं वेदि" इत्यत्र॒प्रकाशस्वलूपावेदयेव, यत्राहन्ताविश्रान्त्य भावात्‌ 
स्थूकत्वेन 'घटः' इति “अयम्‌ इति च व्रिक््यल्पता, तत्र लब्दोऽपि नील्वत्‌ पृथगेव 
प्रतिभासते तत्र कथं प्रकालात्मता ?-इत्याशयगर्भीकारेणाह-चिदात्मकतामित्यादि । 
उक्तं च प्रत्यभिज्ञायाष्‌- ` 

धटोऽयमित्यघ्यवषा नामल्पातिरेकिणो । 

पराशक्ति रात्मेव भासते न॒ ल्विदन्तया ॥ (१.५.२०) इति । 
तदरूपता = चिद्रपता । यथेवं ताहि केयमपरा नाम वराकौत्यारयेनाह--किर्त्विति । 
अभेदेति---इदन्तया भेदेनैव परामर्शः । सर्वदा = परापरादौ । तत्‌ = कुत्सितत्वम्‌ । 
तथा च कुत्सितं स्वशूपव्यतिरिक्तत्वात्‌ स्यादिति । प्रथा = प्रसरणम्‌ । प्रतिबिम्बेति- 
यथोक्तमीश्वरप्रत्यभिनायाम्‌-- 

स्वामिनहचात्मसंस्थस्य भावजातस्य भासनम्‌ । 

अस्त्येव न विना तस्मादिच्छामर्शः प्रवर्तते ॥। (१.५.१ ०) इति । 
प्रल्येति--बीजाङ्कुरादौ यो मायीयो व्यवहारो लौकिकद्शा भासते, स 


तिरोधिकृतः । यस्तु तत्रापि पारमाधिकतयैव स्थितः सोऽनुग्रहशक्तिकृतः । एतदेव 


शक्ति के दारा अपने पूर्वस्वल्प को इस विचित्र कार्यात्मकं संसारके रूपमे 
प्रसारिति करना चाहते हैँ । इस प्रकार यह संसार भी उन्हीकारूपहोने के 
कारण गहित नहीं है । सृष्टि स्थिति आदि पाच प्रकार काकार करनेके कारण 
शिव कान वाले उस सदाशिव को अपने शिवात्मक कार्यम प्रवृत्त होने के किष 
क्रिसौ अन्य कारण का अन्वेषण करने की क्या आवश्यकता ह ।॥११-१२॥ 


& [ १३ 


भवृत्तस्य निमित्तानामपरेषां क्र मागंणम्‌ । 

गच्छतो निस्तरङ्गस्य जलस्यातितरद्धिताम्‌ ॥१२॥ 

आरम्भे दृष्टिमापात्य तदोन्मुख्यं हि गम्यते । 

व्रजतो मृष्टितां पाणेः पुवं: कम्पस्तदे््यते । १,॥ 

बोधस्य स्वात्मनि्ठस्य रचनां प्रति निर्वृतिः ! 

तदास्थाप्रविकासो यस्तदोन्मुख्यं प्रचक्षते ।॥१५।। -.- 
किञ्चिदुच्खरुनता सेव महद्भिः केरिचदुच्यते । 

तस्येच्छा कार्यतां याता यया सेच्छः स जायते ।१६॥ 

ओन्मुख्यस्य य आभोगः स्थलः सेच्छा व्यवस्थिता । 

न चोनमुख्यप्रसङ्गेन शिवः स्थूलत्वभाक्‌ क्रचित्‌ ।\१७॥ 
मुष्टितां गच्छतः, पुवं: = सुसूक्मः, कम्पो दृश्यते; तथा बोधस्य स्वरूपस्मस 
पूर्णस्य विस्वरचनां प्रति अभिलाषमाव्ररचनायोग्यताया यः प्रथमो विका; = प्रवृ्या- 
रम्भः, तदोन्भुख्यं प्रचक्षते । प्रवृत्त्या च निवृतावप्यभेदाख्यातिघरमत्वेन तस्य 
अथनात्‌ । यदेतदौन्मृख्यं सैव ॒किन्विदुज्छूनता कथ्यते प्रद्युम्नेन तत््वगभं । 
अन्यैरपि तर ङ्गोम्यादिशब्दैरपि । त्यौन्मुऽयस्य इच्छा = कार्या । तस्य हि 





च| 





हि अस्यान्यवादिभ्यो विशेषो यत्‌ सततमेव पश्चकृत्यविधानमिति । यदुक्तम्‌-- 
मुहुर्महुरविश्रान्तस्ैलोक्यं कल्पनाः । 
कल्पयन्नपि कोऽप्येको मिविकल्पो जयत्यजः ॥ (स्त० वि० ११ २) 
इति । तत्वादीति--सृष्टयादिल्पेण तत्त्वादिप्रसरणम्‌, तत्र पारमाधिककात्पनिक- 
कायंकारणभावादौ ति रोध्यनुग्रहशक्ती । निमित्तानामिति--यदाहुरेके-- ईश्वर; 
स्वात्मन्यवापसर्वकामः, किमस्य सृष्टयादिना फलम्‌ ?--इति । सर्वो हियः कश्चित्‌ 








जिस प्रकार निस्तर ङ्ग सागर मे तीव्र लहर उठने के समय प्रथम कम्प होता 
है; अथवा हाथ मेँ जब मद्री बाँधी जाती है तो पूणम बंधने के पहले प्रथम 
कम्प होता हं उसी प्रकार ॒चित्स्वरूप परमशिव के अन्दर वर्तमान चैतन्य जव 
सृष्टिरचना के प्रति प्रथम-प्रथम प्रवृत्त होता है तो उस आस्था के प्रथम विकास 
को ओन्मुख्य कहते है । कुछ महान्‌ विचारक लोग उस ओन्मुख्य को किच्चिदुच्छरूनता 
कहते है । इसी प्रकार जव ॒शिवभदुारक की वह॒ इच्छा कार्यल्प मे परिणत 
होती है तो उसके कारण वह सेच्छ ( इच्छासहित } हो जाते हैँ । उस शिव का 
जो आभोग अर्थात्‌ ज्ञान आदि कायं कौ उत्पन्न करने का सामर्थ्यं, वही इच्छा का 
व्यवस्थित होना है । इस प्रकार सूक्मसे स्थूल होकर शिव स्थूलतावाटे होते 
है । पारमाधिक रूप में स्थूल नहीं ह । १३-१७॥ 








(2 ४] शिवदृष्ट्यां 


गो: स्तनात्‌ पाततः क्षीरे विकारस्तत एव हि । 

च न क्षीरमित्येष व्यपदेशोऽस्ति तत्क्षणम्‌ ।१८।॥ =. 
यत इच्छति तज्ज्ञातं करतु वा स्वेच्छया क्रियाम्‌ । ` 
तस्याः पूर्वापरौ भागौ कल्यनीयौ पुरा हि [यो] ।\१९॥ ^ 








योऽसावाभोशः = ज्ञानादिकार्योत्पादनसमर्थो वि य उत्तरो भ 
एव॒ रचनास्थाविकासदार्यात्‌ स्थलः, सेच्छा व्यवस्थिता । न चोच्छरूनतादिव्यप- 
देदयौन्मुख्यप्रस ङ्खेन शिवो बीजमिव स्थौल्यभाक्‌ । इच्छाद्यसद्भावं वान्यत्र क्वचित्‌ 
वस्तुतो न स्थौल्यम्‌, चिदात्मनः प्रतिदिम्बकल्पैभविंरनाधिक्यात्‌ । नापि तदात्मता 
प्रथा भ्रान्तिरिति सर्वमुक्तं टीकायाम्‌ 1 १७॥ 

व्यावहारिकोऽपि नास्त्येवमादौ मेदः, तथा परामर्शानिवृत्तेरित्याह-गोरित्यादि । 
गोः स्तनात्‌ पातात्‌ क्षीरे विकारः, तत एव = तदनन्तरमेव । न च तत्क्षणं तत्र 
न क्ोरपरामरशंः, यावत्परामर्शोक्यं तावत्‌ सवंदैक्यमेव ।१८॥ 

एवमौन्मृख्यमिच्छाया उक्तमिदानीमुपपादयन्नाह--यत इति । यस्मादिच्छति 
ईश्वये ज्ञातुं वा कत्तु बा इति यदुच्यते, तदाख्यातपदमिच्छया इच्छालक्न णां क्रिया- 
माह । तस्याः = इच्छायाः, पूर्वापरौ भागौ कल्पनीयौ, पूर्वापरीभतावयवत्वात्‌ 
क्रियायाः । इच्छायाः क्रियात्वाभिधानेन इच्छादीनामन्योऽन्यात्मता शक्त्यवस्थाया 
सृतरां स्यात्‌ । ततश्च परमाथत एकैव शाक्तिः शक्त एवास्तीति प्रतिपादितम्‌ । 





निति 
प्रवत्तिकारो प्रयोजनमुदिद्यैवाभिमृखौ भवति; तच्चास्यावाप्तकामत्वान्न संभाव्यम्‌ 
इति भगवांतल्लोकानुग्रहार्थमेव प्रवर्तत इति कथने दुःखमयीं कस्मात्‌ सृष्टि कुरूते 
दयालल्वात्तस्येति दयादौनां निमित्तानां क्वास्मिन्नये पर्येषणा । समथितन्‌ = 
अशक्यसाधनमपि साधितम्‌ 1 १२॥ तस्याः = निवृ तेः । इच्छाद्यस डाव = 
निराकाङ्कतादगायाम्‌ । आान्तिरिति-आभासमानत्वात्‌ ॥ १७ ॥ 
इच्छाया इति-तदुक्तम्‌-- 

गुणभूतैरवयवैः समूहः, क्रमजन्मनाम्‌ । 

ुदधच्ा प्रकत्पिताभेदः क्रियेति व्यपदिरयते ॥ इति । 
-आसख्यभिति--पर्णानन्दस्वस्पमेदाश्यातिरितयर् ॥1१५॥ ~ ~ , = ~ : ॥१९॥ 


गाय के स्तन से दूध निकलने के बाद तत्काक वहगो का विकार बहलता 
है । ठेकिन जसे बह प्रथमक्षणमेंही दूध की भिन्न संज्ञा प्राप्त करतादै उसी 
प्रकार दिव की इच्छा से यह संसार उन्हीं मे से उत्पन्न होकर भिन्न प्रतीत होता 
है । परमार्थतः जसे दूध गो से अतिरिक्त नहीं है उसी प्रकार संसार्‌ शिव से अति- 
रिक्तं नहीं ह ॥१८-१९॥) 


& { १५ 


तत्कमंनिवुतिप्रापिरौन्मुस्यं तद्‌ विकासिता । 

अनन्तरं हि तत्कार्यज्ञानदहंनशक्तिता ।।२०॥ 
ज्ञानदाक्तिस्तदर्थं हि योऽसौ स्थूलः समुच्वयः।। "71 <! ``. 
सा क्रियाशक्तिरुदिता ततः सवं जगत्‌ स्थितम्‌ ॥२१॥ 


न 

उत्वत्तिकथायां तु इच्छायाः पुरोभाये या तस्मिन्‌ कमणि तत्कर्मनिष्ठा निवृतिप्राप्तिः, 
तदोन्मृख्यम्‌-कर्मावच्छिन्ना निवृति रोन्मृरुयम्‌, अनवच्छिनना निवृंतिमावमानन्दशक्ति- 
रिति यावत्‌ । तदौन्मृख्यं भिकासित! = चिदास्थाधरव्रिकास इत्युक्तम्‌ ॥ १९॥ 


परतस्तस्मिन्‌ रिश्चलक्षणे कारये यज्जानं तत्‌ प्रकाशनाक्तिरूपता चिदात्मनः 
सवंप्रतिपत्तृणामवेचमन्तःकरण इव प्रकाशमानं तत्कार्यं यतः सा ज्ञानराक्तिः । 
अनन्तरं सवप्रमातुवेयस्थूलकार्याकारसम्पत्तिफलः समुद्यम इच्छाविषय एव क्रिया- 


यक्तिः । तत एव॒ परिषमापिः, व्यवहार्यकार्थलाभात्‌-इत्यक्तम्‌-ततः स्वं जगत्‌ 
स्थितःन्‌-इति ॥>१॥ 








तायदितति--नात्र व्यभिचारः । विशेषनिवृंतेः = ओन्मृख्यरूपायाः । बोधस्य- 
अभाव इति शोषः । पूरवेमिति--तत्वर्मनिवंतिप्रापिरित्यत्र ॥२२॥ 





ईद्वर 


वर अपने स्वल्प कं जानने को या स्वात्मरूपा सृष्टि करने की इच्छा 
करता हँ अतः इच्छा करने के कारण इच्छति इस पद मेँ तिङ्‌ यह्‌ अंश 
इच्छालक्षणवाला क्रिया को वताताह। चूंकि इच्छा एक क्रिया है इसलिये 
क्रमशः उत्सन्न होनेवाके व्यापार में उनके पूर्वापिरभाग की कल्पना करनी चाहिए 
इस प्रकार इच्छारूपा क्रिया कौ उत्पत्ति का प्रथमक्षणात्मक भाग भौ ओन्मुख्य 
ठ जर इसी प्रकार कर्मनिष्ठ निवृति की प्राति भी ओन्मृख्य ह तथा कर्मावच्छिन्ना 
निर्वृति भौ ओौनमुख्य है ओर अनवच्छिन्न निर्वृतिमात्र आनन्द भी ओन्मृख्य हे । 
इस प्रकार आदच्यपान्त सव कुछ ओौन्मृख्य ही है । इच्छा का पूर्णविकास भी 
ओन्मुख्य ही ह । 


इच्छारक्ति के विकास के बाद कार्य का ज्ञान होता है। फिर उस कार्यका 
बुद्धिस्थत्वेन दर्शन होत है ओर्‌ फिर समस्त ज्ञाताओं के किए ज्ञेय बनाने कीजो 
शक्ति हं वहौ उसको ज्ञानशक्ति है । वह इस ज्ञानदाक्ति को स्थूलरूप देता है 1 
अर्थात्‌ समस्त संसार का सवंजतवेद्य बनाने के लिएु स्थूलरूप मेँ इसे प्रकट करता 
ह यही उयकी क्रियाशक्ति ह। इस क्रियादक्ति के प्राकट्य के परिणाम- 
स्वरूप सारा संपार्‌ स्यूललूप मे स्थित होता है । इ प्रकार जगत्‌ का निर्माण 
हता ह ॥२०-२१॥ 








& ६ | रिवदृष्ट्यां 


एवं सवं समुत्पत्तिकाजे शक्तित्रयात्मता । 
न निवृत्ता, न ॒चौन्मुख्यं निवृत्तम्‌, नापि निर्वृतिः \२२। 
... यदेकतरनिर्याणे काय॑ जातु न जायते । 
तस्मात्‌ सर्वपदार्थानां सामरस्यमवस्थितम्‌ \॥२३। 
. ,' चटादिग्रहकाकेऽपि घटं जानाति सा क्रिया । 
जानाति ज्ञानमत्रैव निरिच्छोर्वेदनक्षेतिः \\ २४) 


ओन्मु्याभावतस्तस्य निवृत्तिनिवृंति विना । 
द्रष्ये प्रवर्तते नैव न च वेत्ति विना चितम्‌ ।\२५। 


न केवलं जगन्तिर्माण एवेवम्‌, याबदेकैकघटकरणकाेऽपि एवं शक्तिरूपता 
इत्याह--एवं सर्वेति । इच्छाज्ञानक्रियात्मता तावत्‌ सिद्धा घटादिकरणकाले । 
ओन्मुख्यमपीच्छापूरवं भागोऽस्ति कर्मावच्छिन्नविशिष्टनिवृतिलूपः । . अन्याप्यनवच्छिन्ना- 
नन्दरूपा निवतिरनिवृत्ता, तदभावे विोषनिवृतेरभावात्‌; यथा बोधाभावे विशिष्ट 
घटादिवोधस्य । अत एव निवृतेविरिष्टरूपताप्रापि रिति प्राति ग्रहणं पूर्वं कृतम्‌ । 
यद्वि वा निर्दृतिशब्देन पूणंचिच्छक्तिल्पात्ता रक्तिपञ्च काय ।।२२॥ 


एकशक्त्यभावेऽपि कार्योल्यत्िर्न स्यादित्याह--यदेकतरेति । यस्मादेकतरस्य 


निमणि = अपगतो । सामरस्यमिति--सर्वपदार्थानामुत्यत्तौ [1 त सदा्ानामतय्तो वक्िमदात्मकं 
स्थितमेव ।२३॥। 


इस प्रकार समस्त संसार कौ उत्पत्ति के समय भी शिवभद्रारक की तीनों 
शक्तियां निवृत्त नहीं होतीं ओर अनवच्छिन्न आनन्दरूप निर्व॑ति की भी निवृत्ति नहीं 
होती अर्थात्‌ उत्ति के बाद भी सबके सब वर्तमान रहते दँ । ॥२२। 

इच्छा ज्ञान ओर क्रियामेसेएक का भी अभाव होने पर कभो भी किसी 
भी कार्यं की सिद्धि नहीं होती यह अनुभवसिद्ध हे । इस कारण समस्त पदार्थो की 
उत्पत्ति के सभय तीनों शक्तियों कौ समरसता बनी रहतो है तथा ओन्मृख्य ओर 
निर्वृति भी अवद्य रहते हं । ।॥२३॥ 

जब चट आदि का ज्ञान हौता ह उस समथ जाननेकी क्रियाभी होती हं 
ज्ञान भी उसी समय रहता है ओर इच्छा भी रहती है } क्योकि इच्छा रहित व्यक्ति 
कोज्ञान हौ नींहो सकता । यदि ओन्मृख्य न हो तौ भी प्रमाता को ज्ञान नहीं 
होगा । ओर यदि निवृति अर्थात्‌ परमओआनन्द की उपलब्धि न हो तो आदमी कभी 
भी द्वष्यकार्यो में प्रवृत्त नहीं होगा । इसी प्रकार अभेदप्रत्यवमशंशक्तिरूपा चित्‌ 
\ कै विना पूर्णशुद्धबोधस्वरूप कर्ता घट आदि को जान नहीं पायेगा । ।२४-२५५)। 











(| [ १७ 


बुद्धि धिना कथं बोधः सा बुद्धिः प्रकृतेः प्रजा 

न च तस्य तया योग इति चेदपरस्थितौ २९) 

सा बुद्धियंत्‌ पुनः सूक्ष्मं सवंदिक्कं व्यवस्थितम्‌ । 

ज्ञानं बोधमयं तस्य॒ शिवस्य सहजं सदा ॥२७॥ 
शक्तिमेदस्य निर्यणि = अपाये कायं न कदाचित्‌ स्यात्‌-इत्युक्तम्‌, तस्मात्‌ स्वं- 
पदार्थानाम्‌ उत्पत्तिकाले सर्वतत्तवतमयशिवतत््वोपयोग इति न कदाचनापि शिवरूप- 
संस्पर्शविरहिता, महासगं प्रारम्भ इव भावानामेकंकस्य निर्माणिऽपि परमेश्वरस्प्- 
रसोऽखण्डित एवेति साभरस्यम्र ! कृम्भकारस्यापि घटकरणे सवंशक्ति शिवात्मता; 
तदपरिज्ञानान्तु कुम्भकारतेत्यर्थः । एकतरेति तरप्पाठ ओन्मुख्यनिवृतिद्वित्वा- 
पेक्षया ॥२३॥ 

न केवलं घटादिकरणकाले सर्वशक्तिपम्भवः, यावद्‌ ग्रहणकालेऽपीत्याह-- 

घटादिग्रहुकालेऽपी ति । घटादिज्ञानकाले यत्‌. घटं जानाति-चिदभेदाख्यातिवेचित्य- 
भिन्नघटदेवदत्तात्मकवेद्यवेदकाभासनं नाम यद्‌ क्रमिकमपूवं रूपं सा ज्ञानलक्षणा क्रिया 


ूर्वापरीमतावयवा, न तु जानामौति वचनप्रवृ तिकाल एव । जानातिरूपत्वाज्लञानम- 
त्व क्रियात्मनि स्थितम्‌ । निरिच्छोः = अन्यवधानरहितस्य वेदनं न भवेत्‌; मनसाऽ- 


नधिष्ठानात्‌ । अवधानवदूर्शनमेवेच्छा । तत्र चेच्छाक्रियापूवं माग ओन्मुख्यं तत्कर्म- 
निवृतिः । तदौन्मुर्याभाचतः तस्य = प्रमावुरवेदनस्य वा निवृत्तिः । न हि ओौन्मुख्य- 
रूपां तत्कर्मनिवं ति विना द्वेष्ये प्रवर्तते । न च चितमभेदप्रत्यवमंशक्तिरूपां विना 
पूर्णशुद्धबोधात्मा कर्ता वेत्ति घटादीन्‌ संविन्नि्ठत्वाद्‌ विषयनव्यवस्थितीनाम्‌ । रैव 
चिच्छक्तिः सामान्या निवृंतिशक्तिरानन्दरूपा । २५॥ 


जानामीति--जानामीत्यविच्छिन्नामासः, जानातीति तु विच्छिन्नाभासः॥२६॥ 
नन्वत्यल्पमिदमुच्यते यजञ्जानातीयपरज्ञानकालेऽमेदाख्यातावपि वेद्यवेदकोमें 
सवंशक्तिसंपूणंपू ण निन्दविश्वान्तरिवतत्त्वोपयोग इति यावता घटादिग्रहकाल इति 
ज्ञानमत्रवेत्युक्तम्‌; तथा च सति कोऽयं घटादिग्रहकालो नामेति । तथा यदि तत्रापि 


यदि कोई यह कहं किं बोधतो बुद्धिके विना होगा नहीं ओर. वह बुद्धि 
प्रकृति से उत्पन्न होती है इसलिए जड ठे तो फिर उस जड़ बुद्धि सेशिवका 
सम्बन्ध कंसे हो सकता ह ? तो उत्तर यह है कि अपरावस्थामें जब अभेदका 
का ज्ञान नहीं रहता तव तौ वह प्रमाता के किए बुद्धि होती है किन्तु जब पूर्ण- 
परावस्था कौ प्रापि होती जातौ हे, वे्यवेत्तभाव समाप्त हो जाता है, सूक्ष्मावस्था 
आ जाती है तब अभेद होने पर वही सार्वदेधिक सर्वकालिक अखण्ड बोधमय ज्ञान 
हो जाता है । यही उस शिव का सहजस्वरूप है । ।।२६-२७॥ 





र 














न ८] शिवदुष्ट्यां 


न्यायादिभिनं तुल्यत्वं तेहि या प्राकृती मतिः । 
तत्या एवात्मधम॑त्वमिष्ं न परबोधके ।\२८॥। 


ज्ञानकाले शिवत्वाभावमाश ङ्कुमान आह--बुद्धि भिनति । ननु 'जानाति' इति 
ज्ञानं बोधः = बुद्धिवृत्तिः कथं वृत्तिमतीं बुद्ध विना स्यात्‌ । वृद्धिश्च प्रकृते: प्रजाता 
जडा । न च तया तस्य = सर्वशक्तेः शिवततत्वस्य निर्मलस्य सम्बन्ध इत्येव चेत्‌ ? 
तन्न । अपरावस्थायामभेदारपातावेकरसायां पूर्ष्कप्रमातृणां खा बुद्धिः । यत्‌ पुनः 
ूर्णताया परावस्थस्य अत एव सूक्ष्मम्‌ = अभिन्नम्‌-वेतामनुपयातम्‌, अत एव 
सर्वदिङ्कम्‌ = दिङ्कालाखण्डितम्‌, ज्ञानम्‌ बोधमात्रम्‌--अबोध्यरूपम्‌, तत्‌ तस्य 


शुद्धमेव ज्ञानम्‌, तहि कृतं विषयव्यवस्थाकल्ितेनः वुद्धचादिना । यदि च तत्र।० ्रस्त्येव 
तत्त्योपयोगः; तहि कथं तस्य ॒नैमल्येन सम्भव इति परन्यामोहदर्नायाह-- 
बुद्धिमित्यादि । यदत्र केचनात्यल्पदृशो विप्रतिपन्ना: - तस्मिन्नपि शुद्धवोषे स्वप्रकारो 
यदि स्वात्मोच्छलत्तात्मकं ज्ञानम ङ्गक तमनुभृयते, तत्‌ बुद्धिन्यापारात्मकत्वात्‌ सर्वंधा 
वुद्धिविासास्तमयस्यैव स्वरूपप्राि लक्षणत्वाद्‌ वरिकल्पनमेव । यत्तु स्वेथा तदभाव 
एव स एव सत्यस्वरूपप्राप्ट्या परमारथमोक्ष इति तद्रचामोहेन मा न्यामृहोरन्‌ 
इत्याक्ेपपूवंमाहानुग्रहपरः श्रौमानाचायं-- डदि एिनित्यादि । कुतः ? इत्यत्र हेतु- 
माह-सेति । तथापि किम्‌ ?--इत्यतः- न चेति । अपरस्थितौ = मेदग्रह एव 1 
सुक्ष्ममिति--पृकष्मम्‌ = बुद्धिज्ञानाद्यविषयम्‌, तत्र वद्धज्ञानात्मनो भेदस्य विगलनात्‌ । 
व्यवस्थितन्‌--इत्यनेन विशिष्ट प्रमातु- कादाचित्कत्वं ध्वनितम्‌ । सदा = अपर- 
परापरपरासु ॥२७॥ 

लब्धावकायं वितण्डावादिनं प्रतिवादिनं प्रत्याह-भ्याथादिभिरिति । इच्छा 
मनोधमं इति वैशेषिकमतमाय ङ्च ह-एष इति । बुद्धिवृत्तिरिति-अविगकितस्वरूप- 
सतत्वस्यैव भावस्य घ्मकल्रूपान्तरच्छायाधारणं घटस्येवोदकाहरणं चैत्रस्येव गमनं 
वृत्तिरुच्यते । तथा तद्वृत्तिभेदान्न वृत्तिभेद भवति, तेनैव रूपेण।वाधितप्रत्यभिज्ञा- 
विवयत्वात्‌ । वृत्तिमतीमिति--तत्त्वभेदाभावात्‌ । न्‌ चेति--नन्वस्तु तस्या जाच्यम्‌ 
यथा तत्र विषयः प्रतिनिम्बमपंयति तया पुस्प्रकाशतेऽपि समर्पयति अन्यथा विषयन्यव- 


प्रश्न होता है कि तव तो आपका यह सिद्धान्त नैयायिक ओर वेरोषिक् के 
सिद्धान्त जैसाहो गया क्योकिवे लोगभीज्ञान को आत्माका गुण मानते हैं 
ओर आप भी ज्ञान को शिव (आत्मा) का कर्म जानते ह ? उत्तर है किं एेसौ बात 
नहीं है । वधोकि वे लोग व्यावहारिकं दशा मं आत्म को ज्ञान का आश्रय 
सानते ह । वहाँ गुणगुणौ का मेद नहीं है । इच्छा के बारे मेभोरेपाही समज्ञना 
च।टिये । ।॥२८॥ 


& {१९ 


एष एव हि विज्ञेयो न्याय इच्छां प्रति स्फुटम्‌ । 
तदेवं प्रसृतो देवः कदाचिच्छक्तिमात्रके ॥२९॥। 


_ 1१ ॥ त 0 = 
शिवस्य सहजं सदा प्राकृतवुद्धचुल्ासेऽपि तत्सदभावात्‌ तद्विना तदभावात्‌ । नन्वेव- 


मपि न्यायवैरोषिकादिसाम्यमायाति ज्ञानस्यशिवाधितत्वोपगमे, ज्ञानं हिं तेषामात्म- 
समवेतमिष्टं शिवश्चात्मरूप इत्युक्तम्‌-->यायादिभिरिति । तैन तुल्यत्वम्‌, प्रकृत्यां 
मेददशायां वृद्धियोगात्मनो ज्ञानस्य तथाऽभिधानात्‌; नतवौश्वरे पररूपे ज्ञातरि । 
तदृक्तम्‌--रुष एव न्याय इच्छां प्रति स्फुटं जेयः । इच्छा चितेः प्रत्यगात्मा 
त्रिताऽमेदमय्येवोक्ता, याज्न्यै्मनःसंकल्यरूपा, न तु परमेश्वरस्वभावभूता परापरा- 
वस्थास्थिता वा ।॥२८३॥ 

सर्वतच्वमयतया चिवतत्वावस्थानमाह--तदेवमिति । तस्मात्‌ एवम्‌ = उक्तेन 
करमेण, स्वरूपानुपरविष्टविननिरव तरूपराक्तिट यः प्रकाशानन्दमयः पूर्णः परमेदवरः शिवः 
प्रसृतः कदाचित्‌ = प्रथमतः । शक्तिमात्रक ओंन्मुखये विषयाननुपक्तं निरवृंतिमये 


न र 
स्थाऽपि तथा न सिध्येत्‌ त॑था च चैतन्यम्‌ ? न चेति चकारेणैतत्परिहरति । सवं 


दिक्कम्‌ = सर्वासु दिश वत्तंमानम्‌, न तु तेनावच्छित्नम्‌, त्था सति व्यापकत्वं 
विषेत्‌ । उवलक्नणमेतत्‌ । तेन सावंकालिकमित्यपि बोध्यम्‌ । तदाह्‌-दिक्कालेति । 
बोधमयम्‌-इत्यत्र प्रकृत्यथं मयद्‌ ; बोधस्वभावभित्य्थः । तदाह-बोधमात्रमिति । 
तदेव बोधमात्रत्वं यदन्याविषयत्वम्‌ । तदाह--अबोध्यरूपमिति । सहजम्‌ = स्वरूप- 
प्रत्यवमर्शस्वमावम्‌; नान्यत्‌ । तदेव स्वाभाविकत्वं यत्‌ तस्रच्युतावपि भेदावभास 
न तद्धानिरित्याह-सदेति ॥२८॥ 

विेवस्य क्षोभाकारध्य सामान्यं विनाऽस्थितेः । तेषान्‌ = न्यायवादिनाम्‌ । 
न्यायादिभिरिति-- 

“न चास्य बाह्यैः करणैः सिद्धचन्ति सकला: क्रियाः । 

न हि स्मृतिसुखेच्छादौ चधुरादीनि साधनम्‌ ।।'' 
“'तेनेच्छास्म॒तिसुखदुःखवेदनानामाधारो न खलु मनो न चेन्द्रियाणि ) 
देहोऽपि व्रजति न तत्समाश्रयत्वं तेभ्योऽन्यं पुरुषमतः प्रकल्पययामः ॥'' 

सू व्कारश्च--''इच्छद्वेषप्रयत्नसुखदुःवज्ञानान्यात्मनो लिङ्गम्‌ ।'' इति । अन्धैः = 
न्यायवादिभिः । शर्वत्वमयतयेति--यथोक्त म्‌-'यदिदं किञ्चिद्गर्भीकृतानन्तविचित्र- 
इस प्रकार उपरक्त क्रम से स्वरूप में अनुप्रविषट ज्ञानरूप ओर आनन्दरूप दा 
शक्तियों वाला पूरं परमेख्वर शिव पहले पहल विषयाननुषक्तं आनन्दमय शक्तिमात्र 
ओन्मुख्यस्वरूप इच्छा के पूर्वभागं के अनुसार अपना रूप धारण करता हैजो 
योगियों के व्यान का विषयदहे। । 











२० | शिचदृष्ट्यां 


विर्भात्ति = रूपमिच्छातः कदाचिज्जानहाक्तितः । 
सदादिवत्वमुद्रेकात्‌ कदाचिदेश्वरी स्थितिम्‌ ।\२० 


न 
इच्छापूर्वभागे परापरावस्थारम्भदशायां तदनुल्पं रूप बिभति ध्यायिनां ध्येयम्‌ । 
कदाचिदिच्छातः = इच्छाराक्तिंरूपत्वात्‌ निमित्तात्‌ । अथवा इच्छरूपमासाच 
तदनुरूपं पूर्ववदरपं विभति । कदाचित्‌ पुनः ज्ञानदाक्तिरूपत्वात्‌ सदाशिवरूपं 
बिभति । क्रियातो ज्ञाने तु प्रागुक्तनयेनाधिकयात्‌ । एे्वरीं तु स्थिति कदा- 
चित्‌ क्रियाक्तैः समाभोगात्‌ प्यन्तप्रारविस्तार।द्‌ बिभत्ति। कदाचित्‌ 
परापराऽस्थान्तरभिन्नारोषवेद्यवेदकरूपवबोधात्मम्रमात्रवर्थया मन्तरादिरूपतां विभति । 
प्रमातृणां च बोधात्मत्वेऽपि शिवेच्छातो भेदापत्तेः स्थूलत्वम्‌ । अतो वेद- 
नस्थापि स्थूलत्वम्‌; इदं तु विचयात्वम्‌ अन्ये चैनां विद्यां भेदोल्लासात्‌ 
महामायामिच्छन्ति । कदाविदात्मप्रच्छादनात्मकामेदाख्यातिमयीं संसाररूपां 
आनि शीरि कर्यलन तालान्‌ 9 ---------- ्रोडामेव कथंचन तथास्वभावत्वा्‌ कुर्वतो मायाशक्तिरपरावस्था बीजभूता 


भोक्तुभोग्यं विभवात्मकं भुवनजातमुक्तं तत्र यदनुगते महाप्रकाशषूपं तन्महासामान्य- 
कल्पं श्लिवतत्तवमिति । उक्त च तन्तरालोके-- 
यान्युक्तानि पुराण्यमूनि विविवैर्भदै्देष्वन्वितं 
रूपं भाति परभ्रकाशनिविडं देवः स॒ एकः शिवः । 
तत्स्वातन्य रसात्‌ पुनः शिवपदात्‌ भेदे विभाते परं 
यद्रूपं बहूधानुगामि तदिदं तत्त्व विभोः शासने ॥ (९.२) 
इति । उद्रेकात्‌ = ज्ञानशक्तेरद्रेकात्‌ । शिवादिमन्त्रमहेगान्तात्मत्वेनेदन्ताभासस्याहं 
मात्मन्येव विश्रान्तेन किञ्चन स्वरूपान्यथाभाव इति द्योतथितुम्‌--आत्मप्रच्छाद- 
नेत्यादि मायारूपमिः्युक्तम्‌ । कथंचन = केनापि गणनान्ेण रूपेण । विश्नद्विनति- 
इत्यनेनैतादुकूस्वरूपाभासनायामपि न तेवां स्वात्मनि किञ्चन स्वातच््यभिति 
द्योतनार्थम्‌ । अथवा शक्तिमच्छक्तिःरूपतोभयविधत्वमागमेष्वेषां सूचितमेव । 
प्रथमतः--उत्तरततत्वापिक्षयाञ्ापि क्रमः । खूपम्‌ = अधिष्टातृरूपम्‌ । इच्छातः-- 
इति निमित्तपञ्चमी । इच्छारूपन्‌--इत्यत्राधे ल्यन्लोपे पञ्चमो । पूर्ववद्रूपम्‌-- 
ध्यायिनां ध्येयम्‌ । नयेनेति--अन्तःकरण इव वेद्यभितिनयेन । परापरेति--परा- 


कभी इच्छाशक्तिरूप निमित्त कै दाया, कभो ज्ञानशक्तिरूप ना तिम निमित्त के दारा के द्रारा 
व सदादिदं हो जाता है तथा जव क्रियाशक्ति के प्राधान्य से एडवर्थमयी स्थिति 
योनि 


५. स्थूलरूपसे प्रत्येकं प्राणी मेँ रहने वाला दिवतत्त्व ही आत्मादहै। यह 
चतन्य स्वरूप है । परासंवित्‌, परमशिव, परमेश्वर इत्यादि इसी के अनेक नाम 
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क्रियाशक्तिसमाभोगात्‌ कदाचित्स्थूलवेदनात्‌ । 
विद्यात्वविचे्ानत्वमन्त्रमन्तरेहवरात्मताम्‌  ॥३१। 


रूपमिति चोक्तानि तत्वानि आदिभृतानि येषां षट्‌ व्रिशतस्तत््वानाम्‌, तद्रूपतां सामान्येन 
बिभ्रत्‌ तद्धिेषरूपाण्यपि बिभति, तावता प्रसिद्धग्यवहारनिष्पत्तेः । अ्रसिद्धन्यव- 
हारान्तरमस्तु ईश्वरस्य कार्याणामनियमात्‌, तदात्मता तु तेषामपि युक्तियुक्ता न 


पराऽवस्थायां सदाशिवेश्चर रूपत्वेऽन्तर भेदेनैव केवलमिच्छादयनुगुणविशेषविशिष्टं वे्य- 
वेदकरूपं बोधात्मैव मासते; तत्रैव सर्वस्मिन्‌ प्रमात्रुन्मीलनेन मन्त्रादिरूपता; तत्रापि 
चानुन्मीकितोन्मीलित्तन्यायेन विज्ञेषः । ननु च किमिदमत्र स्थूलवेदनं नाम ? तत्राह 
एकान्तनिल्लतेति । सा च प्रमात्रभिनिवेोनेमि बोध्यम्‌ । 

ननु चास्या वेदयवेदकवोधात्मकप्रमात्रवस्थाय अविदोषात्‌ कथं तत्रनिकप्रमातृते- 


को प्रात होता है तव ईश्वर कहलाता है । कौ परा ओर अपरा दोनों अवस्याओों 
से भिन्न स्थर आभोग के द्रारा वह विद्या ओर विचेश्चर तथा मन्त्र ओर मनत्रे्वर 





है । सूक्षमदृष्टि ते जइचेतन सब कुछ यहो है । इपके अतिरिक्त ग्राह्य ग्राहक ग्रहण 
इत्यादि करके कुछ भी नहीं है । इच्छाज्ञानक्रि यात्मक यह शिव पूर्णानन्दस्वरूप 
हे । विमर्शशक्ति इयका स्वभाव है। इस राक्तिके विना यह अनीश्वर ओर जड़ 
हो जायेगा । एेश्वयं कत्त उ आदि से इशषी शक्ति को इंगित क्रिया जाता है । इस 
विमर्शादाक्ति के पांच स्वरूप महत्त्वपूर्ण है- इच्छा, ज्ञान, क्रिषा, चित्‌ ओर आनन्द । 
इसके विना शिव ओर शिव के विना यह दक्ति नहीं रह सकती। दोनों का 
अभेद होने पर ही परमरिव पूर्ण है । इस शक्ति में जव उन्मेष होता ह तब सृष्टि 
होती है ओर निमेष होने प्रर प्रल्य होता दह । इषी उन्मेषके कारण सदादिव 
तत्व की अभिव्यक्ति होती है । यह गक्तिततत्व का प्रथम उन्मेष ह । एक प्रकार से 
यह अन्तरर्ती निमेष है ) इस अवस्था मेँ इच्छाशक्ति प्रान रहती ह ओर अह- 
अंश अस्फुट रह कर इस इच्छाशक्ति को आवृत क्रिये रहता है । इसीलिए नँ 
है" बत इतनो हौ अनुभूति होतो है। जगत्‌ का भान अव्यक्त रूपसे होता ह । 
यहो आत्मा सद।रिव कहता हं । 


१. जर विमर्शं शक्ति मे "इदम्‌ अदम्‌' यह प्रतोति उल्लसित होतीहैतो 
वहां ज्ञानशक्ति कौ प्रथानता होतो है । अहं अंश गौण ओर इदम्‌ अंश प्रधान रूप 
से अभिन्यक्त हाता है ओर इस प्रकार जगत्‌ की क्रमिक अभिव्यक्ति यहाँ होती 
हे । यहो ईश्च रतत्तव है सदाशिव में "अहम्‌ अस्मि' प्रतीति ओर यहां "इदम्‌ अहम 
प्रतीति होती ह । यहो अन्तर है । 











५५ शिवदृष्श्यां 


आत्मप्रच्छादनक्रीडां कुर्वतो वा कथच्छेन्‌। 
मायारूपनितीत्यादि घर्टत्रहततत्त्वरूपताम्‌ ॥\३२। 
बाधितुं शव्या; इत्येतावत्‌ प्रतिजानीमहे । पटत्रिशतसंख्या पूर्यते याव्ाथिव 


[५ 


तत्त्वम्‌, तदनन्तरं नोपयभ्यते तथा । पार्थिवं तत्तवं स्थृलत्वत्‌ पर्यन्तवत्ति 1 अनेकः 
सहकारि संपाद्यविरोषं कारणात्‌ कार्यं स्थूलं भवति व्यक्त तरत्वात्‌ न तु सूम्‌ । 
महत्त्वेऽपि प्रधानादेः कारणस्य सौम्यमेव । तथा चिन्मयत्वात्‌ सर्वस्य यावत्प्रका- 
्ञान्वयः । सत्त्वात्‌ प्रभृति जलततत्वेऽपि शुक्लप्रकादावणे तावत्कारणतां संभाव्या । 
पा्थिवेऽपि तु यावत्‌ तदस्ति चित्प्रकाक्याख्यातिमात्रात्‌ पृथक्‌ प्रकादात्मत्वेऽपि 


तदु्तम्‌-जडाभासं काण््यात्‌_जडः = अकाय" = ----------- कार्यात्‌ जडः = अप्रकाशः, आभासः = रूपम्‌ अस्येति 


त्याह--शिवेच्छात इति । अतः = प्रमाणप्रमेययोरघौनत्वात्‌ । स्थूलत्वन्‌ = विद्या- 
त्वविच्ेयानत्वमन्त्रमन्त्ेदव रा त्मकम्‌ । महाप्रायामिति-मायाया हि मेद उल्लसितः, 
अत्र तदृल्लास एवेति । यदृक्तमागमे ' मायोपरि महामाया' इति । तेनात्र पर्यायभेद एव 
न परमार्थमेद इति । आत्मप्रच्छादनेति-स्वातन्त्यघनस्पात्मन ` परकरषेणाच्छादनम्‌ = 
तद्धानिरूपणम्‌ ¦ अभेदाख्यातोति-अभेदस्याप्यरख्यातिरात्मनोऽम्याच्छादनम्‌ । 
श्रान्तित्‌ पुनः पुनर्लोलिकया जननमरणस्वल्पां न तु व्यतिरेकेणामासनात्‌ व्यति- 
रिक्ताम्‌ । ्पमिति--अपरेव रूपं रूपप्रसारः । तद्रूपतान्‌ = कःतिपयक्रतिपयभेदानुगतं 
ख्यम्‌ तत्वम्‌ । ननु क्रिमेतान्येव त्वानि उत।पराण्यपि सन्ति ? तत्राह-तद्विशेष- 
रूपागीति । ननु यच्न्यान्यपि सन्ति त्किभिति नोपदिष्ठानि ? इत्याह--तावतेति । 
अप्रसिद्धम्‌ = सामान्यलोकाविषपयम्‌ । 

“"वरिच्छिन्नप्रकात्वं जडस्य किल लक्षणम्‌ 

जडाद्रिलक्षणो बोधो यतो न परिमीयते । ॐ 
इति नीत्याऽपरिच्छिन्नत्वमेव । संलृनः षट्त्रितत्वरूपतां बिश्नत्‌ इत्युक्तम्‌ 
तन्नियमनमव्यवस्था मा भूदिति । अनियमादिति--अपरिच्छित्र्तेः कः कुर्याच्छ- 
 निरिच्छदम्‌ ॥ इति नीत्या । तेषान्‌ = कन गम्‌ ---------- । इति नीत्या । तेषाम्‌ = कार्याणाम्‌ । प्रतिजानीमहे = प्रतिज्ञा 


बन जातां है । कभी अभेदज्ञानमयौ संसाररूपभ्रान्ति की क्रीडा करने कौ इच्छा 
से वह आत्मप्रच्छादनात्मक मायारूप धारण कर ३६ रूपों को प्राप्त होताहे। 
बे३६सरूपटै- 
५. पच्चमृत--पुथ्वी, जल, तेज, वायु, आका । 
१०. पञ्चतन्मात्रा-पथ्वीतन्मात्रा, जल तन्मात्रा, तेजतन्मात्रा, वायुतन्मात्रा,. 
आक्ागतन्मात्रा । 
१५९. पञ्चज्ञानेन्द्ियां -आंख, कान, नाक, त्वचा, जिह्वा । 
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बिश्चद्बिभेति हू्पाणि तावता व्यवहारतः! 
यावत्‌ स्थूलं जडाभासं संहतं पाथिवं घनम्‌ ३२ 
तथा नानाज्ञरीराणि भुवनानि तथा तथा । 

विसृज्य दरूपं गृह्णाति प्रोत्कृष्टाघममध्यमम्‌ ॥\र३४\। 


तत्‌ । आकाशादिमहाभूतमयतन्मात्रपञ्च कन्यृहनात्मतया संहतम्‌; अनन्तरं सम्पर्कान्तिरा- 
सम्भवादन्त्यकारयम्‌ अत एव बहूनां संघातात्‌ घनं स्वदेशान्तरप्रतिबन्धवमत्यन्त- 
परसंमिश्रणासहं परिपृषटद्रतदृष्टिपर्थन्तनिविष्टम्‌ ॥३३॥ 

अत ऊर्ध्वं यानि भुवनादीनि कार्याणि तान्येषामेव भूतानां विभवभूतानि 





कुर्महे ! यावदिति-यावच्छन्दस्यावधारणावधिवाचकत्वादिति भावः । व्यक्ततरत्वा- 
दिति-प्च व्रिशतूततत्वकारणं हि पाथिवं तत्त्वम्‌ । तथा च तत्तत्सह्कारिकारणो-. 
पस्छृतत्वात्‌ कारणादपि कार्यस्य व्यक्ततरत्वात्‌ स्थूलत्वम्‌, कार्यस्य कारणेऽन्तर्भावात्‌ । 
महत्वेति--सर्वानुस्यृतत्वात्‌ । सौम्यम्‌ इति--अव्यक्ततरत्वात्‌ । पृथगिति--तत्‌ 
पाधिवं तत्त्वं नाघ्रकाशः प्रकाशते ।' इति न्यायेन प्रकालात्मत्वेऽपि चित्प्कालै- 
क्याख्यातिमाच्रात्‌ पुथगेवास्ति । जडाभासम्‌ = पाथिवं तत्वम्‌ । आभास इति-- 
जलेऽपि शुक्छ्वणमिसादस्त्येव प्रकाशान्वयः; पाथिवे काष्प्याभासान्नास्तीत्यर्थः । 

तन्मात्रेति--विकेषाणां सामान्यमलत्वात्सामान्याका रं तन्मान्त्पञ्चवम्‌ । व्युहम्‌ = 

विदोषरचना । संहतभू = निविडम्‌ -मिलितम्‌ । शब्दस्पशारूपरसगन्धतन्मात्रभ्यो 
येभ्यः पाथिवं तत्त्वम्‌ । अत्यन्तेति--जलादिषु ह्येतानि सर्वाणि अंभाव्यानि । 
तानि ह्यन्यसम्पकसहनक्तानि, अघनानि । स्वदेशान्तराप्रतिबन्धकानि अत्यन्तपर- 
संमिश्रणासहानि, अत एव न द्वैतदृष्टिपरिपोषकाणि ॥३३॥ 

ननु क्रिमिदं षट्‌त्रिशत्तत्वरूपतां बिश्रत्‌ इत्युच्यते यावताऽन्यदपि विभवात्मकं 

२०. पञ्चकर्मन्द्िरयां -हाथ, पैर, मुख, मलमूत्र द्वार । 

२१. मन २२. उ्हुकार २३. बुद्धि २४. प्रकृति २५. पुरुष ३०. भाया के 
पांच कञ्चुक-कका, विद्या, राग, काल तथा नियति । ३१. माया ३२. शुद्धविद्या 
३३. ईश्वर ३४. सदाशिव ३५. शक्ति ३६. परमशिव 1 

इस प्रकार ३६ संख्यात्मक रूपों को धारण करते हूये परमशिव तव तक 
अनेक रूप धारण करते हैँ जब तक कि यह परसंमिश्रणासह स्वदेशान्तरप्रतिबन्धक 
घनीभूत जड़ जगत्‌ स्थूल खूप में प्रकट होकर व्यवहार के योग्य नहीं बन 
जाता ।।२९-३३।। 

जिस प्रकार वह परम दिव उप्यक्त ३६ तत्त्वरूपं को धारण करता है । 
उसो प्रकार उन ३६ के बाद उन्हीं से स्वयं ऊर्ध्वाधः वर्तमान तीनों लोक चौदह 








२४ ] शिवदष्ट्यां 


स्थानानुरूपतो देहान्‌ देहाकारेण भावनाः । 
आददत्‌ तेन तेनैव रूपेण प्रविभाव्यते \\३५॥ 


= - = 
अपरिसंख्येयानि स॒ एव निर्मिमीत इत्याह--तथेति । एवं यथा विद्वप्रपच्च तननक्षमं 
तत्त्वरूपं षट्‌त्रिगत्‌संख्यं कायं खूपेण बिभति, तथा तरेव तत्त्वैजनकसंसारिपरुष- 
रूपेण निर्व्तनीयानि न तु सान्नात्‌ विधातुर्देवादिशरीराणि कार्याणि, केवलं 
इ त्यभिज्ञोक्तनीत्या परस्याकिञ्चित्‌करत्वात्‌ स॒ एव स्वकमातापितुभृतादिरूपेण 
देवादीन्‌ भुवनानि च तन्निवासरूपाणि विसृज्य, ्रोत्करष्टादिदेवमनुष्यति्ंग्योनिरूपं 
~ ॥ ३४॥ 





भुवनजातमस्त्येवेत्याश ङ्क चाह --अत इत्यादि । शरीराणि = मगसाधनानि । 


भुवनानि = भोग्यानि । भोक्तारं देवतिर्यङ्मनुष्यरूपम्‌ । प्रो्ृष्टेति--अयमत् 
ताद्पर्यार्थः-आदौ ह्यपूर्णम्मन्यताखूपः परिस्यन्दोऽकमकमभिलाषमात्रं भविष्यदवच्छेद- 


योग्यतेति । ततोऽपि रागः कर्मावच्छिततोऽभिलापः । कर्म तु तत्र कर्ममात्रम्‌ । 
ततोऽपि करममेदविचित्रो वुद्धिधरमो राग इति । तदिदं सलोपोद्रितं कम संसार- 
वैचिच्यभोगे निमित्तमिति तद्भरोगवासनानुविद्धानामणूनां भोगसाधनाथं दरीराणि स 
एव सूयत इतयक्तम्‌-- नानेति । शरीरस्य भोगसाधनार्थं तानि तान्यनेकविधानि 
वासनानुसारेण भुवनानि, तदनुसारेण च भोगभुक्त्यन्तं तद्रषतापरिग्रह इत्युक्तम्‌ 
्रोकृटेति । विधातुः = परमेश्वरस्य-सर्वकर्तुः । ्रत्यभिज्ञोक्तेति--संवेदन- 
स्वातन्त्यस्वभावः परमेश्वर एव विश्व भावशरीरः परमार्थतः सर्वजनकः । कथं तहि 
मातापिनादेस्तदमभिमान इति चेत्‌ ताह इदं वक्तव्यम्‌ कि शरीरन्दरियाणा तत्सामर्थ्यम्‌ ? 
उत तद्रचतिरि्तस्यान्यस्य कस्परचित्‌ ? शरीरेन्द्रियाणि हि जडस्वरूपत्वाद्‌ भावराधि- 
मध्य एव निन्षितानि कथं तेषामुत्त्यभिमानः ? या पुनस्तद्रचतिरिक्ता संविन्नाम, 
तस्याद्व परमेश्वर संविदोऽनधिकल्वमिति निर्णेष्यामः । तस्मादत्र केचन शरणं 
सामभ्रीवादमभ्युपागमन्‌ सोऽपि परमेश्वरस्यैव कतत तोपोद्वलक इति । परस्य = 
तत्तत्प्रमातुः कर्तुश्च । 
““अष्ट विकल्पो दैवस्तर्यग्योनश्च पञ्चधा भवति । 
मानुष्यदचैकविधः समासतो भौतिकः सर्गः ॥।'' 

इति तत्तदवान्तरभेदेऽपि त्रिविधत्वमेवेति बोध्यम्‌ ॥।३४॥। 
सुवनों को, एवं देव मनुष्य तिर्यक्‌ प्राणी के स्प मे उत्तम मध्यम अवम शरीरो 
की संरचना करता हैया यह किये कि स्वयं उसी-उसी रूप को ग्रहण कर 
केता हं । ॥३४॥ 

वह परमशिव, जंसा-जसा स्थान अर्थात्‌ लोक या भुवन होता है वैसा-वेसा ही 
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क्रीडया दुःखवेद्यानि कमंकारीणि तत्फले: । 
संभत्स्यमानानि तथा नरका्णंवगह्रे ।\३६ 
निवासीनि शरीराणि गृह्ाति परमेश्वरः 1 
यथा नुषः सावंभौमः प्रभावामोदभावितः \\ ३७ 
क्रीडन्‌ करोति पादातधर्मास्तद्धमंधमंतः । 
तथा प्रभुः प्रमोदात्मा क्रो इत्येवं तथा तथा ३८१ 





शरीरमवनवासना अन्योऽन्यानुरूपा गृह्भाति इत्याह--स्थानानुरूपत इति । 
अन्योऽन्यानुरूप्येणेवेषां देवादौनां विलक्नणव्यवहारनिर्वृत्तिः । स॒ च शरीरादि 
आददत्‌ तेनैव = मायीयेनैव ख्पेण उपलक्ष्यते प्रसिद्धः ।३५॥ 

स्वस्वरूपाख्यातेर्वरकादावपि स॒एवास्तीत्याह-क्रौ येति । विश्चरचनामय- 
क्रीडस्वभावेन, दुःलरूपतया वेदयिष्यमाणानि नरके, अथवा दुःखं वेदयिष्यमाणं 
नरके येषु तानि मायात्मकनियतिशक्तिवशात्‌ पापकर्मकारीणि इह्‌ शरीराणि 
गृह्णाति; तथा नरक एवार्णवः तत्कुक्षावगाधभीषने निवासीनि सन्ति तत्कर्मफलैः 
सम्बन्धमागमिष्यन्ति । परमेश्वरो नरकेऽपि स॒ एवास्ते, न तु तदतिरिक्तः कश्चि- 
-दस्तीत्यैक्यमेव स्थिरीकृतम्‌ ॥३६। 

एतदेव लौकिक दुष्टान्तेनाह--पथेति 1 यथैश्वर्यचमत्कारवासितः सावभौम 


क्रीडयेति--उक्तमिदं यत्किञ्चिदेतद्‌ भासते तत्सवं परमाद्वयनयोपदेकोन परश्व- 
भावमयमेवेति । तत्र मा कश्चिदेवं निषिद्धाचरणेन स्वात्मानमज्ञानी नरके निमज्जये- 
दित्यत आह--क्रीडयेति । अज्ञानी हि चर्येकायत्तमोगमोक्षः, अतस्तदुल्ल ङ्ख नेनावडयं ' 
नरकपातमर्हतोति । तथा परमानन्दघनोऽपि कथं नरकादावास्त इति यत्‌ केचन 
श्रान्तास्तान प्रत्यद्रयप्रतिपत्तिदा््यार्यनाह--क्ोडयेति ।३६॥ 








शरीर धारण करता है ओर फिर जिस-जिस प्रकार का शरीर होता है उमी-उसी 
प्रकार की उसकी भावना भी होती है। फल यह होता है कि उसी-उसौ रूपमे 
बह इन लोकों मे प्रसिद्धि को प्राप्त होता है । ॥ ३५] 

यह सम्पूर्णं विर्व उसके क्री डास्वभाव की अभिव्यक्ति है इसक्तिएु दुःखात्मक- 
कूप में वेदनीय कमं करने वाले एवं उस कर्म के फलस्वरूप नरकरूपी समुद्र मे 
निवास करने बाले पापात्मक शरीरो को भी धारण करने वाला वह परमेश्वर ही 
है । जिस प्रकार समस्त एेश्चयं के आनन्द का भोग एरने वाला राजा जानन्द की 
भावना चे प्रेरित होकर पैदल चलने वारो जैसा आचरण करता ह उसी प्रकार 
समस्त देश्वयं से पूर्णं होते हुए भी परमेश्वर आनन्दोल्लास के कारण भिन्न-भित्न 
प्राणी के रूप में प्रकट होकर वैसा-वैषा आचरण करता ह ॥३६-३८॥ 
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इत्थं शिवो बोधमयः स॒ एव परनिर्वृतिः 
सैव चोन्मुखतां याति सेच्छाज्ञानक्रियात्मताम्‌ ५ 
सैव शाक्तदारीरादिनारकान्तं हि भूतता । 
प्रसूयते स्वचिद्रयप्रमुखं पाथिवान्तकम्‌ ।।४० 
पदार्थत्वेन भगवान्‌ सवंत्रैव तदात्मता \ 
स्वरिवत्वमिवाजानन्‌ = पश्वात्मव्यपदेशतः ।\४१।। 


न 
राजा निरर्गलतथा क्रीडया तल्लक्षणस्वभावापत्तः पदातिसम्बन्धिचेषटितान्याचरगि, 
तथा परमेश्वरः पूर्णत्वात्‌ स्वत आनन्दघुणितंस्तरभृतभेदात्ममिः प्रकारैरेवमेतत्सदृशं 
क्रीडति । दर्पानुसा रो स्पन्दः-क्रीडा ॥३८॥। 
ूर्वो्तंशवत्यादितत्वमुपसंहतुमाह--इस्थमिति 1 अनेनोक्तप्रकारेण शिषो 
भगवान्‌ वोधमात्रस्वरूपः पूर्णो निरपेक्ष आनन्दात्मा सदैव । तथा मायाशक्तिवशादा- 
त्माख्यातित आनन्दातिरिक्तं इव तत्वतामेति जगन्निर्माणिच्छारूपेण स्थातुम्‌ । तस्याः 
क्रियात्वात्‌ तसूर्वभागात्मकोन्मुखतां याति । सा च क्रमेणेच्छाज्ञानक्रियात्मतां याति 
एतावता निर्मातृत्वेन दाक्तशरीरप्रभुतिनारकररीरान्तरूपं प्रसूयते = स एव जायते । 
सा च भूतता = भृतसगंः। निजचिन्मात्ररू्पधिवततत्वादिपाथिवत्वान्तं सूपं 
पदार्थत्वेन तंस्वैसुच्यमानं भगवान्‌ प्रसूयते । ततः सर्वत्रैव तदात्मता । युक्तिदच 
ननी ॥४०॥॥ 


न््द्गह्क््भ 

इत्थमिति--आत्मैव सर्वभावेषु" इति नयेन । नवृंतिः = निर्वृत 
चिदित्यादिना । सवेति--यदा तु तस्येत्यादिना । सेच्छेति--सस्थेच्छेत्यादिना । 
संवेति-कदाचित्‌ स्युलवेदनात्‌ {दयातवेत्यादिना । नारकान्तन्‌-क्रोडयेत्यादिना । 
_ तस्याः = इच्छायाः । परपुते = स एव ता इच्छायाः । प्रसूयते = स एव तादृशो जायते ।)४०॥। 


इस प्रकार वह भगवान्‌ परमशिव ही निरपेक्ष अखण्ड ज्ञानस्वरूप परनिर्वृति 
अर्थात्‌ आनन्दात्मा है । वही निरवुंतति मायाशक्ति के कारण स्वयं उससे आवृत 
होकर जगन्निर्माण कौ इच्छा के पूर्वंभागरूप उन्मुखता को प्राप्त होतीहै। फिर 
वही आनन्स्वरुप परनिर्थृति इच्छ) ज्ञान ओर क्रियाके रूपमे प्रकट होती हे । 
फिर वही शक्त्यात्मकं शरीर स केवर नारकीय शरीर तक भौतिक रूपमे 
आविर्भूत होती है । ओर पृथिवीपर्यन्त पदार्थ की सृष्टिक रूप मे वही आनन्द- 
ज्ञानघन भगवान्‌ प्रसृत होता ह । इस प्रकार सर्वश्र मलकूप में वहो आत्मस्वरूपेण 
स्थित ह ॥ ३९-४०॥ 

इस भूतात्मक सृष्टि मे परमशिव पाच सूपोंमे ज्ञान का अधिकरण बनकर 
रहते है । १. कहीं वे अपने हलिवत्व का मानों ज्ञान ही नहो रखते, अर्थात्‌ यहः 
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तद्रपत्वेन वा पश्यन्‌ स्थितः शान्त इव क्रचित्‌ । 
केवलेशददत्वेन क्रचित्‌ केवलहांभृता ॥४२॥ 


र - =-= 

भूतसरे प्रमातुपच्चकं निदर्शयन्नाह--स्वेशिवत्वेति । स्वशिवत्वमजानन्‌ इव 
पश्वात्मव्यपदेशमासाद्य स्थितः । स्वरूपाभेदाख्यातिरेव टि मायाराक्तिकरता ग्राह्य 
ग्राहकरूपसंसारात्मतयाऽवतिष्ठते । तत्र॒ ग्राहकः परुः पूर्यष्टकावाच्छिन्नं चैतन्यम्‌ । 
स॒ एव परिमितत्वादणुः, चैतन्यात्मतया नित्योऽमृत्तश्च; विश्वात्मतात्यागेनाजः; 
अस्वातन््यात्‌ क्रि यागुणरहिताऽनीश्वरङ्चः; वेद्यपुर्यष्टकात्मनि भिन्न इव रागितया 
भोगोपायविचिन्तकः; मायाकृतत्वान्मायोदरान्तःस्थः । स्वशिवत्वाज्ञानं शिवभदा- 
रकस्यायुक्तम्‌, नित्यनिर्मलस्वभावत्वात्‌, तद्विना मलानामेवानुतत्तेस्तदधिष्टानात्तेषाम्‌ । 
ततस्तदज्ञानभागणुस्तदैव मायादक्तिवयाद्‌ उत्तिष्टतीत्याणवमायामल्योद्धवः । 
काममलश्च तत्प्रभवः । स्वशिवतपभिवेति इवग्रहणं व्यपदेशग्रहणं चाज्ञानात्मकमेतत्‌, 
न वस्तुतः करिचद्‌ प्राह्यग्राहकभेद इति वक्तुम्‌ । एतच्चेश्वरपरत्यभिज्ञायां निपुण 


2 

तदरूषत्देन = शुद्धशिवत्वेन । शान्तः = ग्राह्यग्राहकश्नोभरहितः । केवलेगेति-- 
तत्तन्निर्माणचतुरस्तत्तदृपादाननिमित्तकारणान्युपादाय स्वतन्त्रं चतुर्दशविधभत- 
सृष्िकारी कलेशकर्मविपाकाशवैः स्वयमपरामृष्टोऽन्यादिच तत्र योजयन्‌ स्वकर्मानुपारेण 
फलदाता पुरुषविशेष ईश्वर इति । अप्रबुद्ध इति--स्वरूपबोधेन हिं परुत्वम्लानिः, 
तदभावे भिन्नप्ाह्यगुन्यतायामपि न॒ पाशच्छेदः । प्रल्येति-प्रकयाकलः 
कार्माणवमलद्वयभाजनम्‌, विज्ञानाकलः स्वातन्व्यहानिरूपाणवमल्भाजनम्‌ । पिक- 
लवत्‌ = स्वातन््यहान्या । पशुः नाम किल चिदचिद्रूपावभास एव । अचिद्रूपतवं 
पुनमंललक्षणम्‌ । तद्रूपमप्याह--अज्ञ इत्यादि । 


> 
भ॒तात्मक सगं अपने स्वरूप से अभिन्न है पेसा मानों उन्हें ज्ञान ही नहीं रहता ओर 
्ञाताज्ेयके क्पमें संसाररूपमे वह रहते है । यहां ज्ञाता ही जोकि पच 
ज्ञानेन्द्रिय तथा मन बुद्धि अहंकार इन आट से युक्त हँ पशु है ओर वह नित्य 
अमूर्तं अणु अज्ञ अनीश्वर, योग के साधनों के संग्रह मे क्गा हुआ माया के उदर मे 
वर्तमान है । २. कहीं महामाया नामक विदयाशक्तिके कारण शिवके रूपें 
शान्तभाव से पड़ हए तटस्थ होकर सब कुछ देखते रहते हैँ । ३. ओर कहीं 
उसी विचयाशक्ति के तारतम्य के कारण वैशेषिक आदि के मतानुसार केवल ईखवर 
यामु की सज्ञा धारण करते हैँ । ४. अन्यत्र अवस्थाभेद से केवलविज्ञानमय 
होकर निमंलप्रभुत्व को प्राप्त होकर मायाके द्वारा उपस्थापित ग्राह्यता से शूय 
होकर प्रल्यकेवली कहलाते दहै । ५. ओर कों उक्त आठ अंगों से रहित 








( 


अग्रबुद्धो निष्कलइ्च क्रचित्‌ प्रलयकेवली 1 
आत्मदोधी विकख्वत्‌ कचिद्‌ विज्ञानकेवलौ ।\४३॥ 
योगिनामिच्छ्या यद्रन्नानारूपोपपत्तिता । 

न चास्ति साधनं किञच्चिन्मृदादीच्छां विना प्रभोः \\४४॥ 





विवेचितम्‌ । कवचिन्मदामायाऽपरपर्यायविद्याशक्ति वशात्‌ तद्रपत्वेनात्मानं पञ्यन्‌ 
सर्वथा विश्वाटमतामनुगतः शान्त इवं । अत्रापीवशब्दो ज्ञानविरोषेण शान्तता न तु 
वस्तुतः सावत्म्यिविरह इति वक्तुम्‌ । उत्तरत्रापीव श्ब्दस्तदथं योजनीयः । विद्या- 
गक्तितारतम्थतद्च भेदात्‌ क्वचिद्‌ वैरोषिकादिमतकेवेच्वरमात्रदृढाभिमानेन स्थितः; 
क्वचित्‌ केवलशम्भुसंज्ञा शिवभेदेन । कवाप्यवस्थाभेदावस्थितविज्ञानमय एवाम्लान- 
पशुभावः मायाख्यमलोपस्थापितभिन्न ग्रा द्यशुन्यः प्रलथकेवली भवति । अन्यत्र आात्म- 
बोधौ न तु पूर्यकष्टकस्थः, प्रल्याकल्वच्च ग्राह्यरहितः, कार्ममलास्प्ीं विज्ञान- 
के उलिरूवः \\४३।। 





मयरृतत्वादिति-अनेनास्या द्विरूपता साधिता । तथा हि--तस्य च सृजतः 

परमेश्वरेच्छामयम्‌, तत एव च नित्यं सक्ष्यमाणवस्तुगतस्य रूपस्य जडतयामास- 
यिष्यमाणत्वाञ्जडम्‌; सकलकार्यग्यापारादिरूपत्वाच्च व्यापकं मायाख्यं तत््वमुपादान- 
कारणम्‌; तदवभासकारिणो च परमेश्वरस्य मायाशक्तिस्ततोऽन्यैवेत्यभिनवगुप्तप।दाः । 
न॒ च मलमसम्बन्धेनेत्याह-तद्धिनेति । तदधिष्ठान.{दत्ि--परमेरोच्छामयत्वात्‌ । 
मलद्रयोद्धूव इति-तदुक्तमीष्वरपरत्यभिलष्वान्‌-- 

स्वातन्त्रयहानि्बेषिस्य स्वातन्त्रयस्याप्यवबोधता । 

द्विधाऽऽणवं मलमिदं स्वस्वरूपापहानितः ॥ 

भिन्नवेद्यप्रथाञ्रैव मायाख्यं - जन्मभोगदम्‌ । 

कत्तर्यवोधे कामं तु मायाशक्त्यैव तत्त्रयम्‌ ।। इति । 
तत्प्रभवः = मायो द्वः । तद्रूपत्वेन = शिवत्वेन ।॥।४३॥ 


कर्मकृत मलों से असंस्पृष्ट॒ विज्ञानकेवली होकर रहते है । अर्थात्‌ प्रथम अवस्था 
मे ग्राह्यग्राहकरूप मेदज्ञान रहता है जो कि सामान्यमनुष्य की स्थिति हे। 
दूसरी अवस्था शुद्ध शिव की ह जिसमें म्राद्यग्राहक का क्षोभ नहीं रहता । तीसरी 
अवस्था में वह क्लेश कर्म विपाक आदाय से अपरामष्ट योग का ईश्वर होकर दूसरों 
को अपने जैसा होने की प्रेरणा देता ह । चतुथं अवस्था में स्वरूपबोध होता हे । 
प्रमुत्वभाव हट जाता है किन्तु बन्धन रहता ही है । पञ्चम अवस्था विज्ञानात्मक 
डं ।॥४१-४३॥ 

जिस प्रकार योगिजनों कौ अपनी इच्छा से अनेक प्रकार की रूपात्मकं वस्तुये 
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__- बृदयत्तेजतिकिनानाकमा त  5 - - भावाः कामादियोगतः ।४५।\ 


वः 
इच्छावहोनैवमवस्थानभिति बहुतरवाचयुपेतदृष्टान्तमाह---योगिनामिति ॥ योगि- 
नामिच्छामात्रेण नानागुहादिशूपाणां उपपत्तिता = क्रियात्मत्वम्‌, आसाद्यत इति 
शेषः । न च मृत्काष्ठादि तेषां तक्षादीनामिव किञ्चित्साधनमस्ति परमेरवरेच्छाति- 
रिक्तम्‌ । तद्रूताऽपत्या हि ते निमिमते । तथा भगवदिच्छा मात्रमेव विश्वरूपत्वं 
सम्पद्यते ।।४४॥ 


दृष्टमुदाहरणमाह--दुश्यन्त इति । कामशोकमयादियोगाच्च ते ते भावाः पुरः 
स्फुरन्तो दुद्यन्ते । तत्र भगवदिच्छैव कारणम्‌, तावत्यंशे भावनावशादीश्वरताऽभवे- 
शात्‌ । न च तत्र चौरादयो मिथ्यारूप भान्ति--यतोऽगरे सत्यत्वमोद्‌ चानामवश्यं 
स्थापनीयम्‌ ॥४५॥) 





बहुत रवादीति-- 

न द्यते त्व्रतिभासदाक्तैः स्वप्ेऽथवैचित्यनिमित्तमन्यत्‌ । 

तद्दृष्टसामथ्यंतया  स्देषा विश्वप्रपञ्चप्रथनैकहेतुः ।। 
इति भददिवाकरवत्सोक्तनयेन यद्यपि स्वप्नसंकल्पकामशोकादिविषयपरिदृष्टमावाभास- 
निर्माणसामर्यं संविद एवानुभूयते, तथापि घटादेः प्रसिद्धमुद।दिकारणप रम्परा 
पराकरणेन तदत्रासत्यं घटादीति केचन विप्रतिपन्नास्तान्‌ प्रति योगिदृष्टान्तेनेच्छा- 
निर्माणं समर्थयति । योगिनामिति-योगी हि पुरसेनादिनिर्माणमिच्छावशादेव 
करोतीति सिद्धम्‌ । तत्र हि तदिच्छया लटिति सङ्खटिताः परमाणव उपादान- 
मिल्युच्यमाने यदि प्रसिद्धो बटसम्पादकः समस्तकर्मशिक्षाधर्माधर्मदण्डादिसहकारि- 
सहितः स्वोपादानोचितः कपालादिकारणकलापोऽम्युपेयते, तत्कुलालविदोष इवायं 
योगत्यायातम्‌ । अहो तहि तस्य योगिनो योगित्वमिति तत्र तदृल्लद्धनमेवेत्याह-- 
इच्छामात्रेणोपपत्तिता क्रियात्मत्वमासाद्यत इति । त इतति--योगिनश्च शरीर- 
प्राणाय्ारूषितमपि चैतन्यं तावन्ररमल्यालनि्मतृस्वशरोरप्राणादिसहित प्रमावन्तरपिक्षया 
बाह्यत्वेन तस्याथंस्य चित्त्वमेव सवंत्र निरमात्‌ । दृष्टम्‌ = प्रतयक्षसिद्धम्‌ । पुरः = 
प्रत्यक्षत एवार्थक्रियाकारित्वात्‌ । अ गवदिच्छेति-चित्तच्वं यतः स्वात्मरूपमह- 


चरं द्वार्‌ इत्यादि बन जाती है वहां परमेश्वर की इच्छा कै अतिरिक्त मिद्ध आदि 
कोई दूसरा साधन नहीं रहता उसी प्रकार भगवान्‌ की इच्छामात्र से यह्‌ विश्व 
प्रकट होता ह ॥४४॥ 

अथवा काम शोक भय आदि के. होने पर उसी-उसी तरह के पदार्थं सामने. 
दिलाई पडते हैँ । कारण वहां वैसी भावना होने पर ईश्वरत्व के आवेश से वैसी 
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तत्र मिथ्यास्वरूपं चेहस्थाप्याऽग्रे सत्यतेदृ्ाम्‌ । 
एवं सर्वेषु भवेषु यथा सा शिवरूपता ॥\४६) 
नीरूपता निरवृतिर्वा शक्तित्रितययोगिता \ 
सचित्त्वं संस्थितं नित्यं कथनीयं तथाऽग्रतः ।1४७)} 
एवं सवंपदार्थानां समेव शिवता स्थिता \ 


परापरादिभेदोऽत्र श्रहूधानेरूदाहू तः ।\४८॥ 
एवमेददप्यग्रे वक्ष्यते इत्याह--एवेमिति । उक्तं तावत्‌-- 
““पदार्थत्वेन भगवान्‌" `` ` '' । (शि° दृ° १.४१} 


इत्यादिना तत्वभृतमुखेन सर्वस्य शिवरूपत्वम्‌ । इदानीं यथा वटपटादिष्वपि भावेषु 
शिवता, तद्रूपत्वाच्च परिमितरू्ै्नीरूपत्वम्‌, निवृतिः, इच्छादियोगिता, सचिरःम्‌ = 
अजडत्वं च सम्थगे वर स्थितम्‌ = उपपन्नम्‌, तथाऽग्रतोऽवश्यं कथनीयम्‌ ।४७॥। 

एवं स्थिते य द्वति तदाह-एवं सर्वेति । परमशिवात्‌ प्रभृति घटाच्न्तानामपि 
पदार्थानां संनैव = अन्यनानतिरि क्ता च शिवता पूर्ण चिद्रूपानतिरेकान्नियता सर्वेषां 


मित्यनन्यापिशचप्रकादाविम्शं ततस्तस्य यदाभासनं तत्तावदुपपन्नं न प्रयत्तसाध्यं तदभे- 
द्िनश्च भावरानेः प्रकाचात्मत्वादृपपन्नमाभासनमित्यथंः ५॥४५।॥ 

तत्र॒ सर्वेषां भावानां तथा शिवता भेवति यदि तद्धर्मयोगस्तत्रापि भवति, 
नान्यथा--इत्यतः सर्वं तत्समर्थकं समर्थयति-तद्ूप्वाच्चेति ! निवृतिः-कर्मा- 
वच्छिच्ना ओत्मुख्यरूपा । उपपन्नम्‌ = युक्त्याऽनुमूतम्‌ । सर्वपदार्थानां सवंशक्ति- 
संपुजंशिवतवरे स्थिते । ननु यदि संपूर्ेव तेष्वपि शिवता, तक्किमित्यागमेषु परापरादि- 
मेदो नियमेन कथ्यते ? इत्याशङ्क्याह--परापरेत्यादि । नियता = सर्व॑स्य पदाथं- 
जातस्यावश्यं भाविनी । ननु च भवतु सर्वत्र ूर्णशिवतत््वोपयोगस्तथापि स्वात्मनि 
वस्तुये वैदा हो जाती है ओर काम शोक भय आदि के कांरण स्वरी भृत्य चोर आदि 
सत्य प्रतीत होते टै क्योकि इसकी सत्यता को प्रमाणित किया जायेगा । तो सब 
जगह भगवान शिव की इच्छा ही कारण है ॥४५-४६॥ 

इसी प्रकार सभो जड़ चेतन सर्वत्र सभो तत्व शिव रूप ही ह । वही नीरूप 
आहं । वहो निर्वृति अर्थात्‌ कर्मावच्छिन्ना ओन्मुखता भौ है । वही इच्छा ज्ञान 
ओर क्रियः तीनों क्तियों कौ योग्यता है । सर्वत्र चैतन्य ूप में बही है यह अगे 


कंटगे ।।४६-४७॥ 
इस प्रकार परमरिव से केकर धट पट मठ आदि पर्यन्त समस्त पदार्थो में 


सभानरूप सेः शिवत्व वर्तमान है । वहाँ पर अपर इत्यादि मेदो का वर्णन घडा 
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एवं भेदात्मकं नित्यं शिवततत्वमनन्तकम्‌ । 
तथा तस्य व्यवस्थानाच्नानारूपेऽपि सत्यता ।॥४९। 
तथा सामरस्यासादनात्‌ कापि स्थितिः स्यादित्यर्थः 1 एवं च सर्वस्य शिवरूपसाम- 
रस्यत्‌ तदरव्यातिमयशुद्धचशुद्धिरूपपरापरादिभेदो भावानामक्तः। तत्र श्रद्धामात्रे- 
णे पपत्तिरहितेन जन्तुनाम्‌, न तु वस्तुनः शुद्धि रगुद्धर्वा काचित्‌ ॥४८॥ 
एवं स्वेषां सत्यत्वमाह--एवमिति । उक्तक्रमेण भेदात्मकं न तु भावमेद- 
पुथग्मृतम्‌ । भेदा अपि तदात्मकाः, अत एव तदनन्तकम्‌, भिन्नाथंस द्भावे सति अन्तः 
स्यात्‌, तद्रूषानाक्रमणात्‌ । एवं व्यवश्थानस्व मावत्वात्‌ तस्य = परमेश्वरस्य, नाना- 
रूपेऽपि विश्वस्मिन्‌ सत्यतेवेति ।\४९॥ 

इति श्रौशिवदुषटौ श्रीमदत्यल्देवप्रमुपादनिमितायां वृत्तौ प्रथममा्िकम्‌ ॥ 
स्थितत्वात्‌ कश्चमत्कारातिशय इत्यत आह--स्थितिरिति । योगिनो हीदशी यदि 
स्थितिस्तदा सवं चमत्कार एवेत्यर्थः ।४८॥ 

उक्तक्रमेण = रूपप्रसाररसत इत्यादिना । न त्विति--अनेन न तेषां स्वकोयं 


रूपं किञ्चिदिति योतितम्‌ । ननु भेदोऽपि भाति, किं चात्र शरणम्‌ ? इत्याह-- 
तदात्मका इति । 


वालों की अपनी सून्ञ-बुञ् है । वस्तुतः न तो कोई वस्तु युद्ध अबुद्धटहै जओौरन 
शिव के अतिरिक्तं अन्य पदाथं की पारमा्धिक स्थिति है ॥४८॥ 
इस प्रकार यदि भेद मानते हैँ तो भेदात्मक शिवतत्व अनन्त है ओर वस्तुतः 
ह अभेदात्मक है । इसीलिर्‌ उसकी व्यवस्थारूप स्वभाव के कारण नानारूपों 
में वत्तंमान होते हृए भी वह सत्य हँ । 








दितीयमाटहिनकम्‌ 


अथास्माकं ज्ञानशक्त्या सदाशषिवरूपता । 
वैयाकरणसाधूनां पश्यन्ती सा परा स्थितिः ॥\१॥ 








वृत्तिः-ईखवराद्रयवादे एव युक्तियुक्तः, न तुशब्दप रत्रह्याद्वयवाद इति वक्तुम्‌, वैयाकरणो- 
पेतशब्दाद्रैतं तावत्निराकर्तृमुपक्रममाण आह--अथेति । पश्यन्ती ययपि नादरूपतया- 
विक्वमामृशान्ती क्रियाराक्तिरूपतया समन्विता, तथापि 'पद्यन्ती ' इति दर्शनप्राधान्यात्‌ 
उपचरितज्ञानशक्तिरूपत्वेऽप्याश्रौयमाणे परमशिवरूपताया अत्यन्तदुरवत्तिनी न तु 
पर्यन्तदशाऽसौ, ज्ञानशक्तेः सदारिवरूपत्वात्‌ परापरन्यवस्थाञ्र । तेषां पुनः सा पराऽ- 
वस्था मता । सदाशिवरूपत्वे च क्रियाशक्तिरपि न परित्यक्ता । ` यदुक्तम्‌-- 
““ज्ञानक्रिये सादाख्यम्‌'” इति । 

शक्तिराक्ति मतोर भेदात्‌ ज्ञानशक्तिमान्‌ सदादिवः; उद्विक्तक्रियाराक्तिरीश्वर इति । 
अत एवेच्छादक्तिमयः शिवो यावत्वित्स्वातन्त्यशक्तिमान्‌, पर्यन्ते परमशिवः । 
अत्रान्तरे चौन्मख्यनिर्वृत्यपेक्षयाऽधिकततत्वसम्भवः । तदस्तु मा वा भूत्‌, नैतदिह 
मुख्य वृत्त्या प्रतिपाद्यम्‌ । अत एवाधिकशक्तिप्रद्शने कृतेऽपयक्तं “षट्‌त्रिशत्ततत्वरूपतां 
ब्रिश्रत्‌'' इति । शिवाभेदतात्पयं तु न खण्ड्यत इति नियमः । मायोत्तीणेऽप्यध्वनि 





टि ०-तदेवमियतासर्वंशासना्थसंकषेपार्थ॑स्‌ चकेन पीठिकाबन्धरूपेणोपो दघातपरेणानेन 
प्रथमाह्लिकेन परमेश्वर एक एव तावत्‌ स्वरूपप्रसारेण परापरादिरूपतया भासते, 
तथात्वेऽपि न खण्डितव्यपदेशन्यवहार्यः । तथा हि-परावस्थायां तावत्‌ पूर्णानन्द- 
स्वभावे एव, परापरायामपि कूपप्रसाररसादेव न काचन विकरत्पकलङ्कुकल्पन।, 
अपरावस्थायां पुनः प्राकृतप्रजायामपि च तस्य सहजप्रकाशबोधोऽस्तीत्यपि समर्थितम्‌ । 
तदेतत्विधात्वमप्यन्यवादिमतेऽनु पपत्त्या समधथितमपि शिथिलितमिव भाति । तस्मिन्‌ 
हि निरसिते सर्वमिदं मेवावरणविगमेनेव स्वप्रकाशभानुकिरणवृन्दमत्यन्तस्वच्छं भासते 
नान्यथा, पांशुपातेन हि न मणेर्महाधं ताऽपगच्छति, परं मलिनो भाति । तत्र 
प्राधान्येनेह परत्रह्माढ यवाद एव निरसनोयः; प्रस ङ्गागतस्य च शब्दब्रह्म] यवादस्य 
निरसनं तावत्‌ तण्डलशुद्धाविव कणनिरसनमिति तच्निरसनायाह--शब्दब्रह्ये त्यादि । 
युक्तोति-अनुभवानुवर्ती सत्तकंप्रकारो युक्तिः । अथेति स्वसिद्धान्तकथ नानन्तरं 








चि०-हम शंवमतावरुम्बियों की जौ ज्ञानराक्तं सदाशिव के स्वरूप में स्वीकृत है 
वही वैयाकरणी के मत में पश्यन्ती या परब्रह्मरूपं परावाक्‌ ह । ॥१॥ 





| [३३ 


4 ------- 
विद्यन्मेषेऽपि कार्ममलानुल्लासात्‌ संसारासम्पकेऽपि परमेश्व रभेदाख्यातः सन्चवा- 
विच्छेदादागमावगतेश्वरेच्छावशोत्थपरापरदशाव्यपदेश्योक्ततत्वोपगमः । वैदाकरण- 
साधूनामिति साधुग्रहणमेषां जाङ्यख्यापनाय । परमपि हि रूपं यदि पदयन्त्याः 
यदुक्तम्‌--“'प्रतिलब्धसमाधाना च ।'* इति, '" विशुद्धा च ।"" इति; ` प्रशान्तप्रत्यव- 
भासा च ।'" इति । अन्यद्वाऽपि अतोऽधिकतरं प्रकृष्टरूपमस्याः स्यात्‌; तथाऽपि "सरो 
"रसः" इति मव्यमायामन्मिषतः क्रमस्य कारणभूता तत्क्रमदाक्तिरस्त्येव । 


परभक्रियारम्ने । ज्ञानशक्तौ हीच्छायां यद्‌ बीजतयाऽ्वस्थितं तदेव त इं ज्‌ ोजतयाजयस्ितं तदेव विकितम्‌। । 
ततश्चात्रामर्गासम्भवात्‌ कथं ज्ञानशक्तित्वमिहाप्यक्तम्‌ ? ज्ञानदर्शनयोग्यतेत्यत्र 
योग्यतेति ? ततश्च कथमुक्तं ज्ञानशक्तिः पदयन्ती १ इति मत्वाह--पद्यपीति । 
अप्याश्नीयमाण इति--अपिशब्दोऽत्रोपरोधेनैव ज्ञानर्याक्तत्वं न तु वस्तुत इति 
द्योतयति । ननु यदि मरवदभिः पश्यन्त्या नादशक्तिरूपतया क्रियाक्तिरेवाम्युपगता 
येन यद्यपीत्याययुक्तं सूत्रकारेण, कथं ज्ञानशक्तिः सदाशिवरूपतेति महानयं स्वकटक- 
नोभ सम्पन्न इत्याश द्कुयाह--सदाशिदसूपत्वे चेति । ज्ञानदक्तियोग्यता क्रियाशक्ति 
प्रारम्भः सदाशिवत्वमित्यर्थः । ननु ज्ञानशक्तिः सदादिवतेति कोऽयं निर्देश इत्यत 
आह--शक्तीति । प्रस द्गागतमाह--अत एवेति । ननु कि त्यत्र प्रतिपाद्यम्‌ ? 
सर्वथा हि निःशेषतः कथिते प्रहृतं साध्यं सिध्यत्यत आह--शिवाभेद इति । सर्वथा 
हि दिवाभेदतात्पयंमिह्‌ साध्यमिति नियमः । तच्च, अस्तु वाधिक्यं मस्त्तुवा,न 
खण्ड्यत इत्यर्थः । ननु च सर्वत्रहि मायाया उच्छेद एवा ङ्गकृतः, सं च ज्ञान- 
दाक्तावप्यस्ति ततोऽलमनेन, ज्ञानशाक्तिरस्माकं तेषां परा स्थितिरिति शद्धत्वाऽश्ह-- 
मायोत्ती्णं इति । तत्त्वो गगम इति--तेन नात्र परतत्तवस्थितिरिव्यर्थः । साध्विति- 
यथा लौकिकेऽपि अत्यन्तमूर्खऽपि "साधु रयम्‌ , इति व्यवहारः । समाधाना = केव 
शब्दार्थरहितस्वरूपसमाहितिः । विशुद्धा = ग्राहय ग्राहककल्लोलरहिता । प्रशान्त- 
प्रत्यवभासा = गक्ितबाह्यविकल्पावभासा । सर इति-तथापीति मूलमृतत्वात्तस्याः । 
यदि त्यां सूषषमक्रमकलना न स्यात्‌ तर्हि सरो रसः इत्यत्र क्रमस्मरणे निमित्ता- 
भावादृत्रमणेन स्मरणं मन्तव्यम्‌, तत्र हि एकस्मृत्युपारूढानां वर्णानामर्थावबोधकत्वं- 
मुक्तम्‌, तच्च सति कारणे तादक्‌ प्रतिभासे भवति नान्यथेत्यर्थः । पूर्णा--अन्तः- 
समाविष्टक्रमत्वात्‌ । ननु च पड्यन्ती तादृद्यस्तु तस्याः कथं तत्र विवादः ? ततोऽन्याऽपि 
काचिदस्त्यक्रमा इत्यत आह--एवमिति । पर्यन्त्या एव परब्रह्म रूपतेत्यर्थः । 
अक्षयम्‌ = अन्तरहितम्‌ । अक्षरम्‌ = कत्पनोज्ितम्‌ । षपरेति-र्वतः पूर्णत्वात्‌ 
सूक्ष्मा 1 ननु वाचः प्राणस्पन्दात्मकत्वात्कथं शब्दरूपमेव परं ब्रहयत्यत आह-- 
वाग्रूपतामिति । | 


४ 





३४ | श्िवदष्ट्यां . 


इत्याहुस्ते परंब्रह्म यदनादि तथाऽ्धयम्‌ । 
तदक्षरं शब्दरूपं सा पश्यन्ती परा हि वाक्‌ ।२॥ 
स॒ एवात्मा सर्वदेहव्यापकत्वेन वर्तते । 


अन्तःपश्यदवस्थेव चिद्रूपत्वमरूपकम्‌ \\३॥ 








यदुक्तम्‌ ्रतिसंहतक्रमाऽम्यन्तःसत्यप्यभेदे समाविष्टक्मदक्तिः पद्य न्ती ।'" इति । 
, ततो न खा पूर्णा पर्थन्तददेति कथं तस्याः पर स्थितिरूयता = परब्रह्मरूपता = शब्द- 
। ब्रह्मरूपता ? ॥१। 

तथा च त एवमाहरित्याह--इत्याहृरिति । यदनाद्यनन्तं च परं ब्रह्म चिद्रूपं 
तदक्षरं निविकारं शब्दरूपम्‌ । रैव च पश्यन्तौसंजञा परा वाद्‌ । वाग्रूपतां विना 
परव्रह्माख्यरिचत्प्रकाशोऽपि न प्रकाशेत । सा हि प्रत्यवर्माशिनी । प्रत्यवमर्शनमेव 
च प्रकाशनमुच्यत इत्थाटुस्ते ।॥२॥ 

स एव चात्मेत्याह-स एवात्मेति \ या अन्तःपदयरदवस्था भोक्ततारूपा 
्ञेयरूपसून्यं चिदरूपत्सन्‌ = चैतन्यमात्रं स॒ एवात्मा कथ्यते । सर्वदेहन्यापकस्तद्‌- 
भोगायतनावस्थितो भोग्य मुडन्तं ॥।३॥ 

“'वरपता चेटूत्कामेदवबोधस्य शाश्वती । 
नाप्रका्ः प्रकाशेत सा हि प्रत्यवर्माशिनी ॥ ' 

( वा० प्र १.१२४ } इति भतृहरिपादाः । 
यद्यपि परं ब्रह्म चि्प्रकारा एवाम्धुपगतस्तथा चत्र कथं शब्दरूपतां ? तथात्वे हि 
ततपरकादयतव न॒ कथंचन सिध्यति इति कंवोक्िर्बाभ्रूपतां विनेत्यादि ! न, चिद्रूपस्य 
यचचिद्रूपत्वं तदेव व ग्रूपतेति यतस्तन्मतमित्याह--्रत्यवमशंनमेबेति ॥ १। 

नन्वस्तवेतादृग्‌ लक्षणं शन्दब्रहमानाचन्तं पूर्णं तथापि कंस्य बन्धः कस्य मोक्षः, 
तदर्थमेव व्यवहारग्रवत्तिरिति तावद्‌ भोक्तारम्‌ बन्धमोक्षाचिकारिणमविद्योपरागात्‌ 
स्वतः स्वच्छं समर्थयति--स एवेति । वर्तते = भोग्य प्रति प्रवत्त॑ते । अरूपकम्‌ = 
्ञेयदन्ताविषयम्‌ । अन्तःपश्यदवस्थेति-भोक्तृरूपत्वेन तस्यावस्थितिः, तेनावस्थेव 

तावज्जीवता सिद्धा । त्दोगेति-तस्य = भोक्तुः । स एवेति-अवस्थाया अवस्थातु- 


इस प्रकार जो अनादि अक्षय परमन्रह्य है वही अक्षर शब्दरूप ह वही पश्यन्ती 
नामक परावाक्‌ है 1\२॥ 

वही अन्तःपश्यदवस्था वाला अर्थात्‌ भोक्ता के रूप में जेयरूप से रहित चैतन्य- 
मात्र आत्मा समस्त शरीरो मे व्यापकरूप से रहता हुंजा शरीरों के अन्दर रहकर 
भमो को भोगता है ।३॥ 





(~ [ ३५ 


तावद्यावत्परा काष्ठा यावत्पहयत्यनन्तकम्‌ । 
अक्षादिवृत्तिमिर्हीनं देशकालादिशन्यकम्‌ \\४\\ 
सर्वतः क्रमसंहारमात्रमाकारर्वाजतम्‌ ।\ 
बरह्यतच्वं परा काष्ठा परभाथंस्तदेव सः ॥५॥ 


सएव परमात्मा सर्वज्ञ इत्याह--तावदिति । अभ्यासप्रकर्षात्तथा काष्ठा 
पराप्ता सा पश्यन्त्येव भवति । यथाऽनन्तं सवमेव वि्वं पश्यति येन दर्शनक्रियार्थोऽ- 
स्थाः पूर्यते । तद्रैवावियोपदमात्‌ परमार्थोऽषावरित्याह--अक्षादीत्यादि । तदाऽ्यं- 
प्रकादानव्यापारः इन्द्रिया्यालोचनाचूपायोषयोगो नास्ति; देशकालजात्यवच्छेदश्च । 
अत एव सर्वतो देशात्‌ कालाच्च यः क्रमस्तदुपदेशमात्रं ब्रह्मतत्त्वं क्रमस्यैव संसार- 
रूपत्वात्‌, अतर्च सवंग्राह्यभ्राहकाकार्वजितम्‌, तत. परतरस्याभावात्‌ परा काष्ठा 
पराप्तं तत्‌ स एव च परमार्थः = प्यन्तीरूपः ॥५॥ 





~ 4. ~= 
रव्यातिरिक्तत्वाद्‌ भोग्यरूपावस्थानिवुत्तौ पुनरपि केवलमवस्थातेवावशिष्यत इत्याह-- 
स॒ एवेति । तावदिति--अवर परा काष्ठा इत्यावृत्तिपक्षेण योजनीयम्‌ । तथा च 
यावत्‌ परा काष्ठा प्राता तावदेवानन्तकं प्यन्तीमयमेव सर्वं विश्वं पश्यति । यारदि- 
त्यवधारणे; ततः परा काष्ठा पदयन्त्येव भवतीत्यर्थः । कण््ठेति--मोग्यप्रवृत्तिरहिता । 
अत्रियालक्षणं तदवस्याषूपं भोक्ततालक्षणं संसारिणं जोवमुपपाद्य तदनुषङ्खेण च 
दुढमपि परमात्मलक्षगं सर्वज्ञमुपपाद्च परमुेय॒इत्याह--परमार्थोऽसावित्यादि । 
हीनभ्‌-सर्वतोऽवच्छेदविरहात्‌ । अआकारेति-ग्राह्यग्राहकाकारेण, नियतस्वरूपल- 
स्यादिना गृहीतत्वात्‌ । तदेवेि--एवकारो भिन्नक्रमः, स इत्यनन्तरं योज्यः । 
देशकालेति-देकालादयः शून्या अत्रेति देशकालादिशुन्यकम्‌, तेषामपि तदनति- 
रिक्तवत्तिकत्वादत एव वृत्तौ देशकालजात्यवच्छेदश्चेतयुक्तम्‌ । क्र मस्येवेति-- क्रम 
एव संसारः, तेन तदात्मत्वेऽपि क्र माभावाद्‌ तच्छरन्यत्वम्‌ । परतरस्य = अन्यस्य = 
अधिकस्य । 
स एवेति-अधेदानीमादौ प।रमाधिकं पश्यन्तीस्वरूपमुक्त्वा, तदनन्तरं जीवपर- 
मात्मपरस्थितीनिममय्य, पुनस्तत्प्रसरक्रमेण व्यावहारिकीं संसारस्थिति प्राह, येनायं 





वही परमात्मा अभ्यास कै प्रकर्षं यै अन्तिम अवस्थाको प्राप्त कर्‌ समस्त 
विश्व का एकं साथ दर्शन करने में समथं हो जाता है । ।४।५ ( 

ओर उप समय उसके विषय मेँ इद्दियों का व्यापार रकं जाताहै, देश काल 
की सीमा समाप्त हो जाती है, उपक्रम जौर उपसंहार, ग्राह्य ओर ्राहक इत्यादि 
न्द से रहित वह ब्रह्मतत््व पराकाष्ठा अर्थात्‌ अन्तिम स्थिति को प्राप्त हो जाता है 
ओर वही अन्तिम तत्त्व अर्थात्‌ पदयन्तोरूप है ॥५॥ `! £ «~ ~ 


छौ 








३६ | शिवदृष्टं 


आस्ते विज्ञानरूपत्वे स॒ शब्दोऽ्थं विवक्षया । 
मध्यमा कथ्यते सैव बिन्दुनादमरत्रमात्‌ \\६॥। 
संप्राप्रा वक्तरकुहरं कण्ठादिस्थानभागशः । 
वैखरी कथ्यते सैव बहिर्वासनया क्रमात्‌ \\७॥ 


स एव च पुनरेवं भवतीत्याह--आास्त इति । स एव पष्यन्तीखूपः दप न यज सह, सएव स्तीस्पः सनयो 


प्रतिपादनेच्छारूपया विवक्षयोपलक्षिते मनोविज्ञानरूपत्वे आस्ते । सेव च मध्यमा 


वाक्‌ कथ्यते क्रमेण बिन्दुनादसंजप्राणापानवावूल्कासात्‌ 'प्राणापानान्तरे नित्यमेका 
सर्वस्य तिष्टति ।' इति ॥६॥ 
पुनरप्येवमास्त इत्याह--संप्राप्तेति 1 अत्रापि बिन्दुनादमरतरमात्‌ सा पश्यन्ती 


संप्राप्ता वक्त्रकुहरमिति योज्यम्‌ । तदुक्तम्‌ 
"प्राणो वर्णानभिव्यञ्य वर्णष्वेव प्रलीयते ।' (वा० प० १.११६) इति । ततो 
वक््रोदरं प्राप्ता कण्ठादिस्थानभागेषु विभक्तककारादिवर्णरूपा वैखरी वर्ण्यते । 
स्थानेष॒॒ विवृते वायौ कृतवर्णपरिग्रहा 
वैखरी वावघ्रयोक्तृणां प्राणव्‌ त्तनिबन्धना ॥ इति । 
परतोऽपि बाह्यार्थवासनया अविद्यारूपया क्रमेण चटपटाद्याकारैविवृत्ता सैव वान्‌ 
लुपि हनि = ग्राह्यभावमापद्यतें ।\७॥ 


> 
्ाह्यम्राहकाडम्बरो विवत्तमान आस्त इति स ए वेत्या ङरुापूरवंकम्‌ । मनोविज्ञानरूपत्व 


इत्यनेन पश्यन्तीरूपस्य शब्दस्य वैवार्थप्रतिपादनेच्छा विवक्षारूपा तदेव मनोविज्ञान 
रूपत्वम्‌, स एव प्दयन्त्यामभेदस्थितौ सत्यामपि क्रमोल्लासः, सैवान्तःसंजल्परूपा 
मच्यमेति सूचितम्‌ । आस्ते = स्थिति भजते । क्रमेणेति-तेन प्राणापानवायूल्लास 
एव क्रमाभास इत्यथः । एका = पदयन्तीरूपा सुषुम्णा । कण्ठादीति-- 

अष्टौ स्थानानि वर्णानाम॒रःकण्ठः शिरस्तथा । 

जिह्वामूलं च दन्ताश्च नासिकोष्ठौ च ताल च ॥ (पा०शि° १३) 
शब्दतच्वमिति--शब्दोपग्राह्यतया शब्दोपग्राहितया च शब्दतत्वभ्‌, तथा हि--सर्व- 
प्रत्यय उपजायमानो नानुल्लिखितशब्दक उपजायते, तदृल्लेखविरहिणोऽन।सादित- 


9 ~ - न --- 
वही पदयन्तीरूप वाला आत्मतत्त्व जव अथबोध कराने की इच्छा से युक्त होता 
है तव मनोविज्ञान के रूप में वर्तमान वह प्राण ओर अपान वायु, जिनका दूसरा 
नाम क्रमशः विन्दु ओौर नाद दहै, के उल्कास से मध्यमावाव्‌ः कंहलाता ह ॥६॥ 
ओर फिर वही मुख में वर्तमान कण्ठ तालु आदि स्थानों में पहुंचकर जब 
बाहरी पदार्थो को प्रकट करने की इच्छा से प्रयुक्त होता है तब घट पट आदि 
आकारो में परिवतित वही चक्षु आदि का विषय बन जाता हं । ॥७॥ ~ ८ ८. | 


& [३७ 


चटादिरूपे्व्यावृत्ता गृह्यते चक्षुरादिना । 
यस्मात्तेरुच्यते सद्ध्रेवं वस्तुप्रवत्तये ॥८॥\ 
"अनादिनिधनं ब्रह्म शब्दतत्त्वं यदक्षरम्‌ । 
विवत्तंतेऽ्थंभावेन प्रक्रिया जगतो यतः" ॥९॥ 
“न सोऽस्ति प्रत्ययो लोके यः शब्दानुगमाद्ते'” । 
““शाब्दब्रह्मणि निष्णातः परं ब्रह्माधिगच्छति" ।\१०॥ 





तथा ते प्राहुरित्याह--पस्मात्तेरिति । यस्मात्‌ तैः = वैयाकरणैः सद्भिः = 
साधुभिर्मरवैः एवम्‌ = उक्तरूपम्‌ प्रतिपादितम्‌, पश्यन्तीरूपं शब्दततवमक्षरमनाद्यन्तं 
ब्रह्म विद्वार्थमावेन विवत्तते = तदप्य रूपमात्मन्युपगच्छति; असत्यविभक्तान्यरूपो- 
पग्राहिता विवत्तंः, तस्यास्तद्‌ विवर्त्तते, यतः = विवर्तनात्‌, प्रक्रिया = भावभ॒त- 
मुवनादिविन्यायवैचित्यम्‌--इति । तथा न स घटपटादिप्रत्ययो लोकव्यवहारेऽस्ति 
यो वाचक्शब्दानुगमवजितः । वाग्रपतां विना न त्रह्मतत््वप्रकाशोऽपि प्रकारो, 
प्सा हि प्रत्यवमरशिनी' इति । तथैवंभूते पर्यन्तीरूपै शब्दाख्ये ब्रह्मणि यो 





प्रकाशस्वभावस्य निविषयत्वात्‌, इदमौोद्दामित्यादिपरामर्शः मुषितवपुषि वेदने 
वेदनात्मकतैव न भवेत्‌ । अतः शब्दोन्मेश्रभावप्रासप्रकारस्वभावत्वात्‌ सर्वप्रत्ययानां 
शब्दानुविद्धबोधकत्वमिति सवं शब्दत्वमिति निश्चयः । ततश्च शब्दतत्त्वमेवार्थमावेन 
विवत्तते । तथा हि--शब्दाख्यविशेधानुवेधवन्ध्यवोधविदोषाननुभवात्‌ सवं निविकल्पकं 
सविकल्पकं वा ज्ञानं शब्दः{शिष्टमथं भासयति ? गौः गुक्छो गच्छति-इति जाति- 
-गुणक्रियाऽ्वच्छित्तविषयावभासिनि प्रत्यये शब्दविरिष्ट एवां: परिस्फुरतीति । 
गन्दाख्यविशेषानुरक्तस्य तस्य॒ विशेषस्य स्वरूपं पृष्टः शब्दमेव, दर्शयति । शब्दा- 
परित्यागरन्धप्रकाशस्वरूपयैवानुभूत्याऽनुभवामोति सोऽपि विदोष्यः शब्दस्वरूप एवेति । 
तदेवं शब्द एवार्थोपारूढः प्रतिभातीति व्यवतिष्ठते । यदृपारूढः शब्दः प्रकाशते तस्य 
पृथक्‌ प्रदर्शयतुमनुभवितुं चारावयत्वाच्छब्द एव तथा तथा प्रतिभातीति शब्द- 
विवर्तं एवायमर्थो नान्यः कश्चिदिति । अतश्च गब्दन्रहमोदमेकमविद्यपाधिदशित- 
विचित्रभेदमविद्योपरमे यथाऽवस्थितश्वरूपं प्रकादयत इति स्थितम्‌ । विबत्तत इति-- 
शब्द्रहीवेदमनाद्यविद्यावासनोपप््वमानभेदम्‌, अ्थनावेन विवत्तते; न तु वाचका- 





इस प्रकार वस्तुओं के व्यवहार के छ्िए वेयाकरणों का यह कथन है कि आदि- 
अन्तरहित अश्न रशब्दतत््वरूप ब्रह्म समस्त संसार के पदार्थो के रूप मेँ अतात्त्विक 
भाव से परिणत्त होता रहता दहै ओर इसीसे संसार्‌ का सृष्टिक्रमं चरुताहं। 
संसारके व्यवहारमें कोई भोएेसा ज्ञान नहींहै जो वाचक शब्दके विनाभी 
निष्पन्न होता हो । फल तः वा.रूपता के विना ब्रह्मतत्त्व का भी प्रका सम्भव नही 








= 2 1 ८ 1 शिवद्ष्ट्यां 


“अविभागा तु पञ्यन्तौ स्व॑तः संहतक्रमा” 1 
इत्यादिवाक्थर चनेस्तेरेवं प्रतिपादितम्‌ १११६ 
तद्विचाराय राद्धान्तः सम्प्त्येष विघीयते \ 
^" व ता तावदिद्द्रियत्वे स्थिता वाक्‌ कर्मसंज्िते \\१२\ 


न ल ~ 
निष्णातः, तेन परं ब्रह्म अधिगतं भवतीति 1 तथा कन्व पद्यन्तीरूपं ्राह्ग्राहर 
विभागक्रमरहितम्‌, अविभागा तु पश्यन्ती देशकालक्रमंहारती चेति, आदि- 

गरह्भात्‌ प्राक्‌ ्रद्षितमध्यमावैखर्यादिवाकयैर्तमिति ॥११॥ 

| तदिदानीं विचार्यत इत्याह--तद्विचा रःपेति \ वैयाकरणोक्तविचा रां धिद्धान्तो 

|  बल्यमाणो युनिगुकतलत्‌ य स पिनष मन" युक्तियुक्तत्वात्‌ य: स परिनिष्ठां प्राप्यते । तथा चेत्याह--आ्दाटति 


| दपि विभक्तं वाच्यमपि नाम किञ्चिदस्ति; काल्पनिकं एव वाच्यवाचकविभागोभ्य- 
सविचैव विद्योपाय इत्याश्रीयते । वाम्रूपता तु तत्त्वम्‌, सर्वत्र प्रत्यये तदनपायात्‌ । 
( अविभागा तु पदयन्ती सर्वतः संहुतक्रमा । 
स्वरूपज्योतिरेवान्तः स्मा वागनपायनौ ॥। 
| केवलं वुदधचुपादाना क्रमरूपानुपातिनौ । 

प्राणवृत्तिमतिक्रम्य मध्यमा वाक्‌ परवर्तते । इति । 
उवगच्छति = अङ्गीकरोति । शब्दाख्ये = श्ब्दश्वूपे ब्रह्मणि निष्णातः = अभ्यासः 
्रकर्पात्‌ परधारारूढः, तेन परं ब्रह्म अधिगतम्‌ = स्वतोऽवगतम्‌, भवति, न शब्द 
ब्रह्मपरतरह्मणौर्मद इत्यथः । यथोक्तम्‌ 

द्र ब्रह्मणी वेदितव्ये शब्दब्रह्म परं च यत्‌ । 

शव्दश्रह्मणि निष्णातः परं ब्रह्माधिगच्छति ॥\ 
इति । (ब्र वि° उ० १७) निष्णातः = कृताम्यासः । वैवर्यादीति--विखरः = 
शरीरः, तत्र वर्तमाना ॥११॥ 

तद्विचारायेति-एवं स्वसिद्धान्तस्थापनाथं शब्दाद्रैतब्रह्मवादिमतमुपन्यस्तम्‌' 

तत्र तु प्रथममेव तदनुपपत्तिः सूचिता--अयास्म।कम्‌' इत्यादिना 1 अधुना 
तत्तादृश्मपि न युक्तियुक्तमित्येतदथमारम्भः 1 राद्धान्तः ूर्वप्रसिद्ध एव, न तु 
स्ववद्धिकोशलेनापूर्वतया कल्पित त्यथः । यदि च स॒ सिद्धान्तः स्वयमेव, ताह 
|  त्षव्यतिराकतवथायोगात्‌ कतमनेनत्यत जाह ---------- - कृतमनेनेत्यत आह--विधीयत इति 1 पूर्वसिद्ध एव 


` 


है इसलिए शब्दब्रह्म नं निष्णात व्यक्ति परमब्रह्मका साक्षत्कार कर लेता ह । 
"पश्यन्ती वाणी विभागरहित तथा देशकाल के क्रम से रहितं है)" इत्यादि वाक्यो 
कै द्वारां उन्होने शब्द्रह्ाद्रैतवाद का प्रतिपादन किया है ॥११॥ -“ “ˆ ` ` 


र, 


वैयाकरणो के उसी विषय पर विचार करनं के लिए अव इस सिद्धान्त का 
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तस्यात्मता ब्रह्मता वा वक्तं शक्या न साधुभिः । 
इन्दरियत्वेऽपि सामान्ये पाण्यादेन्रहाता न किम्‌ ॥१३॥ 
तत्र चेत्‌ सूक्ष्मकलना सर्वत्र कलनाऽग्रतः । 
अन्तःक्रमो ह्‌ दादेश्चेत्‌ प्राणादेः किं न सत्यता \\ १४ 


विनि = 
प्रथमं तावद्‌ वाचोयुक्तिरेवैषा विरुद्धा । तथा हि--वाक्‌ स्थिताऽतिस्थृकर्मन्दरियत्वे, 
बुद्धीन्द्रियस्य बोधोपयोगोऽपि भवेत्‌, तस्य = पर्यन्तर्वात्तन आत्मनो ब्रह्मतत्त्वस्य वा 
सम्बन्धी स्वभावो भवेत्‌ । तस्मात्‌ तैः पूर्ववत्‌ साधुभिस्तदरूपत्वं वक्तं न शक्यम्‌ ।१२॥) 
तस्या अविद्यायां स्थितत्वात्‌ पाणिपादादिन्यावृत्त्या परमाध्वं न युज्यत 
इत्याह--इन्द्रियत्वेऽपीति । वाचः सृष्ष्मपश्यन्तीरूपतया ब्रहाताऽस्ति, तेनैषोक्तेति 

चेत्‌, सा सत्यरूपता सर्वत्र पाण्यादौ घटादावपि चाग्रे कलथिष्यते ॥१३॥ 
अथ व।ग्‌व्यपदेदेऽपि ध्यानावस्थायां हृत्‌कण्ठतालु घूमध्यादिस्थानान्तराक्रमणात्‌ 


६ 
वादिविप्रतिप्याऽपिद्धकल्पः, तन्निरधनेन परिस्थाप्यत इत्यर्थः । युक्तियुक्तत्वादिति- 
युक्तियुक्तत्वमेव सिद्धान्तत्वम्‌ । परिनिष्डाम्‌ = पर्यन्ततः स्थितिम्‌ । आदात्ति-- 
इत्थमत्र सम्बन्धः--तस्यात्मनो ब्रह्मणो वा आत्मता = आत्मनो भावः = स्वभावः 
तथा ब्रह्मता तत्स्वभावो वक्तु न शव्या । अत्र हेतुर तिस्थूलकर्मेन्दियलूपत्वात्तस्याः । 
तत्र॒ यद्वाचस्तैविध्यं तैरुक्तम्‌ तदननुमत्यैकत्वमेव वख रीरूपमाधित्य प्रत्याचष्टे 
आदौ तावदित्यादिना । तथा हि--एकंव वैखरी वाक्‌ वागिति लोके प्रसिद्धा, 
अन्यत्र ह्यन्ययोद्योरपि निरसनमुक्तम्‌ । 

^ अन्तःसजल्पो वर्ण्यते मध्यमा वाक्‌ सेयं बुद्धचात्मा नैष वाचः प्रभेदः । 

बद्धिर्वाच्यं वा वाचकं वोल्किखन्ती रूपं नात्मोयं बोधभावं जहाति ॥'” तथा 

"“पश्यन्तोति तु निविकल्पकमतेर्नामान्तरं कल्पितम्‌ । 
विज्ञानस्य हि न प्रकाशवपुपो वाग्रपता शाश्वती ।'" इति । 


प्रारम्भ क्रिया जाता ह । सवसे पहली बात यह है कि वाणी कर्मेन्द्रिय है, वहं 


अतिस्थूल है । कोई भी वृद्धिमान्‌ उसे आत्मा या ब्रह्म नहीं कह सकता ॥१२॥ ~ ` ` ~ 


इसके अतिरिक्त जो इन्द्रियत्व वाणीमेंह वही हाथपैर आदिमे भीहै। 
फिर वे हाथ आदि भी ब्रह्म वयो नहीं होगे ? यदि यह कद्धिये कि वैखरी के अति- 
रिक्त पयन्ती अत्यन्तसृष््म है इस कारण वह ब्रह्म है ? तो सूकष्मरूप में पारमार्थिक 
सत्यता पाणि पाद घट पट सबमें है, यह हम आगे चलकर प्रतिपादित करेगे, 
फिर वे सभी ब्रह्म हो सकते हैँ ॥१३५॥-. ` ` ` 

यदि यह कहा जाय कि वाणीं तो केव व्यवहाराथं एक नाम म्रह। 
चूंकि हदय भ्रूमध्य तालू आदि स्थानों में सूष््मरूप से आक्रमण करने के कारण 








-शिवदुष्ट्यां 


सर्वस्यान्तःपरामङंपुणंताऽस्ति प्रव्तने  ॥ 
अत्रोपासनया  सिद्धिरदेवतायोभितेति देत्‌ \\१५॥ 


तस्या उत्कर्षः, न तु पाण्यादिरेवमस्तीत्याह --अन्त इति । प्राणापानसमानोदानादेरपि 
हदाचाक्रमणात्‌ सत्यता स्यात्‌ । सर्वस्य चार्थस्य ्रवत्तिकालेऽन्तःपरामर्शोऽस्ति । 
नहि पद्यन्त्यभिमतावस्था्या शब्दस्येव शब्दार्थस्यापि न परामर्शः केवलमभेदेनेति 
सर्वं तथा स्यात्‌ ।॥१४॥ 

अथ वाचः सिद्धिप्रदत्वादिनोत्कषं इत्याह--अत्रोपासनयेति । ये वै वाच 
मुपापते, तेगा तद्विदां सिद्धिरूक्ता, वागीश्वरी चाचिष्टातृदेवता तत्रास्तीति सा, 
सत्या, इत्येतदपि न, योगशास्त्रादिषु अचिष्ठातुदेवताः । करणानां महाभूतानां च 
ध।रण।वशाद्‌ सिद्धमोऽपि 1 ततस्तत्रापि प्रसद्खः ॥ १५॥ 





क = न 
वाचोयुक्तिः-त्रह्यत्वनिरूपणात्मिका । तस्याः = वाचः । अयमत्र भावः---यदि वाचः 
पाण्यादि पामान्यत्वेन वर्तमानाया ब्रह्मता, तदा तत्र किमायिवयेनान्यत्र कथं नेति ? 
यंदि तद्व्यावृत्या विदोषरूपत्वेन, तदपि नेत्याह--परमारथस्वं न युज्यते इति । 
सुक्ष्मकलनेति--ततश्चात्मता ब्रह्मता वा । पाण्यादाविति-ततश्चैतदुक्तं भवति-- 
किमिति तत्रैव ब्रह्मता ? न पाण्यादौ ? नापि घटादौ ? साहि सत्यता सर्वत्रा 
स्तीत्यतः क्रिमत्रैव हेतुः ?--इत्यरथः ॥१३॥ 

अथेति--करमेन्द्िसमानत्वेऽपि चास्याः शक्तित्वादीदृकतवं पाण्यदेस्तदमावात्ने- 
दुव वमित्याशवेनाह--अयेति । शब्दार्थस्यापीति-यथा तत्र शब्दस्य परामर्गो- 
इस्त्येव, न नास्तोति, तथा शब्दार्थस्याप्यस्त्येवेत्यथः ॥१४।। 

अथेति-पुनरपि क्ेन्दियसाम्यतायामपि वाच एव एेवंविधत्वादृत्कषः, न 
वाण्यादेरिति तथाल्वमस्याः, न परस्येत्याशङ्कखापूवकं प्रत्याचष्टे--अयेति । प्रसद्धः = 
सत्यतापत्तिः । मन्तव्यभिति--यतो भवन्मते तिलशोऽपि युक्तिसाविते न कथंचनो- 


-~------ 


पि भ नन 
वह ब्रह्म है वो पाणि आदि में यह उत्वषं नहीं ह ? तो हम यह पूच्त दकि 
फिर प्राण आदि पांच वायु भो हृदय आदिमे सृष्ष्मल्प से आक्रमण करते रहते 
है फिर वे सब भो ब्रह्म वथो नहीं? षयोकि प्रवृत्तिकाल मे सभी वायु का अन्दर 
अन्दर परामशं होता है ॥१४॥ `}. ~ 1 

जो वाणी की उपासना करते हैँ उनको वाणी की अधिष्ठात्री देवता वागीश्वरी 
सिद्धि प्रदान करती ह एेखा बहना भी उचित नहीं । क्योकि योगल्ल।स्त्र मे समस्त 
इन्द्रियों के महाभूतो के धारण करनेसे सबकी अधिष्ठात्री देवतायं हँ । फिर 
सबके सव ब्रह्म होने लगेँगे ॥ १५।४ 
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योगशा्त्रेषु सर्वेषां देवतासिद्धियोगिता । 
तस्माद्धिरण्यगर्भादियोगसास्येतिहासताम्‌ ।१६॥ 
विहाय श्ाख्रचना जातुचिन्न विराजते । 
पाण्यादीन्द्रियवन्नैतद्‌ ब्रह्म वागिन्द्रियं भवेत्‌ ॥१७॥ 
अथोच्यते प्रक्रियाऽसौ सांख्यादिरचिता न सा। 
तत्त्वोन्मेषप्सरणे भवेत्‌ सम्बन्धभागिनी ॥१८॥ 
विमर्जानुभवेनेव यया वाक्‌ प्रथमं श्रिता । 

लक्ष्यते बोधरूपेण न तथा चरण!दिकम्‌ ।१९॥ 











तेनेतन्मन्तव्यमित्याह-- तस्मादिति । तस्माद्‌ ब्रह्मादिप्रणोतयोगयास्त्रसांख्या- 
नामितिहासस्वरूपं तदृक्तमर्थं च प्रपञ्चयत्‌ शास्त्रं कार्यम्‌, तदितिहासात्मतां वरहाय 
स्वमनीषिकया शास्त्ररचना न शोभते । एवं च यथा पाण्यादोन्द्रियमनादिगास््- 
सिद्धत्वान्न ब्रह्मरूपेण युक्तं विरच्यते, अपि तु तदनुसारेणैव तथा वागपि ॥१७॥ 

सांख्यादेरपि कथमनादित्वमित्याह--अथोच्यत इति । साख्यादिसिद्धान्तेषु 
रचना वाक््कमेन्दियमिति प्रणेतुसम्बन्विकल्पनामात्रमेतत्‌, न तु परमार्थसंवित्पर्या- 
ोचनस्पर्शोऽस्ति । न च प्रक्रिया परमार्थविचारेषु सम्बद्तां याति । तथा हि- 





पपत्तिरूपलम्यते, तस्माद्‌ भवदभिरेतदस्मत्कथनमादत्तव्यम्‌-- इत्यथः । शास्त्ररचना- 
नवप्रपञ्चरूपा । श.स्त्रभिति--तेन तस्यैव तदुक्तस्य, विविच्य सविस्तरं कथनं 
शस्त्रमित्यर्थः । ततोऽपि क्रिमित्याह--एवं चेति । विरच्यते--नवोनैस्तस्येन्द्रियत्वेन 
कथितत्वात्‌ । वागपीति--वागपि ब्रह्मरूपतया न विरचनीयेत्यर्थः ॥१७॥ 

ननु चास्तु ब्रह्मप्रणीतत्वाद्‌ वेदस्य प्रामाण्यम्‌, तत्र च वाग््रहोति कथित्तम्‌, 
ततश्च कथमत्र विरोधः ? सा्यादेः पुनः कपिलादिप्रणीतत्वादमदीयशस्व्रव्रदादि- 
भत्त्वमेव, कथं तदुक्तं प्रामाण्यं भजेत्‌ ? तत्र हि सर्वत्र वाच इन्दरियत्वमेव समथित- 
मित्याशङ्कां गभोकत्याह--सांह्यादेरपीति ॥१८॥ 





यद्यपि ` शास्त्रतो गुखूतः स्वतः ? इत्यास्ते त्रिवा नियमस्तथापि स्वत इत्यस्य 
तयोरुपायभूतत्वात्‌ तथेह तस्यैव प्रवानभूतत्वात्‌ तेनैव कथनीयमित्याह--विमर्गान्‌- 


इसलिए ब्रह्मा आदि कै द्वारा प्रणोत योग सांख्य की एतिहासिक परम्परा में 
विदित शास्त्ररचना को छोड़कर आपकी अपनो बुद्धि से शास्त्ररचना उचित नहीं 
है । ओर इस प्रकार जब उन शस्त्रोंमें पाणि आदि इन्द्रिय को ब्रह्म नहों मना 
गथादहैतो आप वागिन्द्रियं को ब्रह्म मत मानिये ॥१६-१७॥ + 

यदि आप यह कटं करि सांख्य आदि सिद्धान्तो में यह कथन, किं वाणी कम- 
न्द्रिय है कल्पनामात्रहै, न कि वस्तुतः सत्य कथन है, क्योकि परमतत्त्व का जब 











इति चेच्च्च्य॑तां तावत्‌ पश्यन्तो युज्यते यया । 
वत्तंमानसमारूढा क्रिया परयन्त्युदाहता ॥२०॥ 

द्‌ शिः सकर्मको धातुः कि पश्यन्तीति कथ्यताम्‌ 
यद्याभासान्‌ बहिभतांस्तत्सतोऽप्यसतोऽपि वा ॥२१। 


सवे्थाः संविदि प्रतिष्ठामुपयान्ति, असंविदिता असन्त एव । संविच्च विमरशून्या 
संविदेव न भवति । तत्व समस्तततत्वसारस्वरूपोऽयं विमर्शेऽनुभूयमानोऽभिलापमय 
एवेति वाचा सह॒ का स्पर्धा पाण्यादीनाम्‌ । बोधमयो हि अथंसत्ताघ्रारम्भः । 
बोध्च विमर्शात्मा प्रथमं वाचैवानुविद्धो न तु पाणिपादादिनेति चैत्‌ तदेवमपि बोधो 
विमर्शात्मा वाङ्मय एवेति । आस्तामन्यदेतत्‌, पर्यन्त तावत्‌ स्वरूपाभिधानाभ्यां 
व्रिचायंतां यथा पश्यन्ती भवति पर्यन्तीत्वेन युक्तंवेत्यथः । १९॥ 
स्वरूपमभिधानं च तस्याद्चर्चयितुमाह-ब मानेति । वत्तमानकालारूढा 
दर्नक्रिया हि वागात्मककत्तु निष्ठा पद्यन्ती शब्दस्यार्थः । दृशिश्चघातुः सक्भंकः = 
सकर्मकक्रिय इति दुशयमत्र कर्म निरूपणीयम्‌ ।।२०॥। 
तदेव पर्यालोचयन्नाह--यद्याभासानिति । यद्याभासान्‌ = घटपटादिरूपान्‌ इद- 
न्तया पश्यति, तत्‌ तेषां सत्यासत्यताविचारे सत्यता तावदसत्यविभक्तान्यरूपोपग्राहि- 


भवेत्यादि । ननु तथापि बोध एव संवित्‌ परमार्थोऽ्धतताप्रारम्भरूपत्वादस्यालमनेन 

वागात्मनेति तवाह--तदे्मिति । अन्यदेतदिति--अन्यदशान्तरमित्यथंः ॥१९॥ 
क्रियायाः कत्तु रूढिता सिद्धैवान्यथा स्वभावकथने तद्रतोज्नदेशो दोषावह इति 

समर्थयति--वागात्मकेति । सकर्मक इति--तदेवमव्र कतत क्रियाकरमेति त्रिधा 


उन्मेष होता है तो उका स्वभाव, जिसका दूसरा नाम, विमं है, उसे अनुभूत 
होने लगता है ओर यह अनुभृतमात्र विमं वाणी के रूपमे स्फुटित होता हे इस 
प्रकार यह विमर्शानुभव ही प्रथमावाक्‌ है, हाथ वैर आदि वसे नहीं है, इस 
प्रकार वागिन्द्रिय परमतत्त्व? तो हम कहते हँ ङि आप वैयाकरण जिसको 
पश्यन्ती कहते है बह परयन्तीत्व से युक्त होनी चाहिए \।१८-१९॥ 

अर्थात्‌ पश्यन्तो पद वत्तमानकालिक क्रिया को वताता है ओर दृश्‌ धातु 
सकर्भक है तो यह वतादये करि इस पश्यन्ती धातु का कमं क्या हं { ॥२० १।। 

यदि बाहरी घट पर आदि आभासमान पदार्थं कर्म हैँ तो वे पदाथंसत्‌ हँ: 
या असत्‌ ? यदि सत्य हँ तो आपका उन्हैं विवर्तं कहने का सिद्धान्त खण्डित 
होगा । वयोकि दर्शन तो अदृष्ट फा होता है । जो सत्य है वह अदृष्ट कंसे ? इस 
प्रकार उसकां दर्शन ही नहीं होगा ओर यदि वे पदाथं असत्य हँ तो असत्य 
पदार्थो कां दर्हनि कराने वाली पश्यन्ती सत्य कंसे होगी ॥२१२॥ 
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सत्यत्वे दशशंनभ्रंशो ह्यसत्ये सत्यता कथम्‌ । 
गृह्धात्यथाऽविद्ययः वा साऽप्यस्याः कथमास्थिता ॥\२२॥ 
सत्या ह्यसावसत्या वा सत्यत्वे दरशानक्षतिः \ 
असत्यथाऽपि सत्यस्य सम्बन्धोऽतीव दुंट: ॥९२ 
असत्या यदि पयन्ती पद्यन्ती ब्रह्म चित्रता \ 
बहिर्भावान्‌ विसुज्यादौ पश्चात्‌ परयति साऽथ किम्‌ \\२४\। 


न्न 
तात्मकं विवत्तमिच्छदिः द्लनभ्रंशभयान्न वाच्या । असत्ये पुनदृच्य नासत्यार्थद्शित्वे 
पश्यन्त्याः सत्यतायोगः ।\२१॥ 
अविद्यावादोऽपि न युक्त इत्याह--गृह्वात्यथेति । अनाद्यविद्यावक्ञादपि असत्य 
दने मिथ्यात्वं तावदस्या स्थितम्‌ । अविद्याऽपि च सम्बन्धो न॒तस्या घटते । 
अविद्या हि अविद्यत्वम्युपगमादरेवा पत्था, न॒ चासत्यया सम्बन्धो रूपदलेषमयो 
युक्तः ॥२३॥ 


न च पदयन्त्यप्यनत्या युकतेटाह-असत्येति । पश्यन्ती यद्यसत्या तत्‌ पयन्ती 
ब्रह्मतत्त्वमित्याद्चयं रूपताऽस्याथस्य । अन्यच्चाह--बहिर्भा्ानिति । कि तत्त्वा 
न्तराभावाद्‌ विद्व भावाः पद्यन्त्यैव सष्टव्याः, तश्च पृष्ट रब्धस्वल्पान्‌ सा 
पस्चात्‌ पश्यति, एतदेव हि युक्तम्‌ १ तत्र॒ सा सत्था सती असत्यानि रूपाणि 
सृजतीत्येतत्‌ तु असम्भवादाश्चयंम्‌, सत्कायवादोपपत्तेः कारणस्य कार्यव्यतिरकेणा- 
सत्यताप्रासेः । असत्यसगेऽप्यसमञ्जसकारित्वेन माकि्यप्रस ङ्गात्‌ ॥।२४।। 


यो 
वस्त्ववस्थितम्‌ । तदेवेति = कि कर्मे त । बहिर्भूतान्‌ = विवत्तरूपतया बहिरिष्टान्‌ । 
दर्शनञ्च शः = स्वमतप्रच्युतिः ॥२२॥ 
पश्चात्‌ = सुष्टिसमनन्तरम्‌ । युक्तमिति-किमिःत्येनेन सम्बन्धः । सत्कार्यवादोप- 
पत्तेः--असतः कारणत्वे सर्वस्मात्‌ सर्वात्पत्तिप्रस ङ्ख ॥२४॥ 


यदि यह कटे कि अनादि अविद्या के कारण यह पद्यन्ती असत्य = चय न का 
असत्य दर्शन करतो हैँ तो यह पर्यन्ती सत्य है ? या असत्य ? यदि सत्य हैताभी 
दर्शन असम्भव ह वोकि सत्य का असत्य से सम्बन्ध अक्षम्मव है ॥२२-२३॥। 


ओर यदि वह असत्य है तो असत्य पर्यन्ती ब्रह्मतत्त्व है यह कथन आडचयं- 
युक्त है । इसके अतिरिक्त यह बताये कि क्या वह॒ पदयन्ती पहले बाहरी पदार्थो 
की रचना करती है ओर फिर उनको देखती है ? यदि एसा है तो पयन्ती सत्य 
होते हए असत्य पदार्थो की रचना करती है यह विचित्र बात हे ॥२४२॥) 








ॐ ] शिवदृष्ट्यां 


सत्या सृजत्यसत्यानि विचित्रमभिधीयते । 
ज्ञातान्‌ सृजत्यसो तावा नेति ज्ञातेष्वद्शंनम्‌ ॥२५॥ 
अन्ञातेषु न सृष्टिः स्यां क्रोडादिकं नच। 
तानि दृष्ट्वाऽनुसूजति सृष्ट्वा वाऽनुप्रपदरयति ॥२६॥ 
पश्यन्त्याः सत्यरूपायास्तत्सत्यत्वे न॒ दशंनम्‌ । 
असत्ये सत्यदृष्चैव पश्यन्त्या मलिनात्मता ।॥२७॥ 


त च क्राङव। व।जन्यथा व सृष्टिरित्याह-नातानिति । सृष्टिदच जातपूर्वा- 
गाम्‌ : उताज्ञातानाम्‌ ? तत्र सृष्टः पूर्वंमलव्यस्वरूपत्वे कस्य दर्शनम ? अतोऽपरि- 
{टानव सृजत्‌, तज्‌ जञतिषु सृष्टिरिति पक्षो नोपपन्नः । अथवाऽजातेषु सृष्टिरिति न भवतां 
दशन नाभ्युगम इत्यर्थः । अन्ञातेस्वपि वुद्धिमतामनृद्धिपर्वा वा कथं सृष्टः ? 
निष्प्रयोजना च कथं स्यात्‌ ? क्रोडैव सष्टुः सृष्टिः सृष्टिश्वभावत्वं वेति हि भवतां 
नेष्टम्‌ ॥२५॥ 

पुनवि कल्यन्नाह--तानीति ; तानि = तानि वस्तूनि, दृष्ट्वा = ज्ञात्वा वा 
सृजति, सरष्ट्वा वा प्रपश्यति इत्येतयथाऽसतु । अनुशब्दोऽतर पचादर्थ; मनु दा्दो वा 








तत्र = पक्षदरयमध्ये । 
दृष्ट्‌वा = अवबुध्य । उभयमपि मिथ्यात्वेन कथयति- पश्यन्त्या इति । दर्शनम = 
वद।भमतशवनम्‌ । कलवतान्‌ = समर्थ्यताम्‌ । यथाऽस्तु = स्वल्पेण स्थोयताम्‌ । 
ज्ञातान्‌ सृजत्यसौ तान्‌ वा" इति पूवमेव तच्निरसनप्रकारस्योक्तत्वात्‌ । अनुशब्दोऽ- 
ज।त--तानि तान्यादौ ज्ञात्वा = स्वविमेनाकेलग्य, अनु = पश्चात्‌ सृजतीत्यर्थः । 
तु च अत्रासवं पत्वा गायति" इत्यादौ यथाऽऽदौ तत्पानं ततश्च गानम्‌ पूर्वकार- 





यदि अप यह कहते टै क्रि पश्यन्ती पहले जान केती है तव पदार्थो की सृष्टि 
करती ह्‌ ? तो यहे वताइये कि ज्ञात पदार्थो की सृष्टि करती है या अज्ञातकी ? 
यदि अज्ञात कौ सृष्टि करतो ह तो अज्ञातस्वप पदार्थो का सर्जन कैषा ? ओर 
जातस्वरूप पदार्थो का दर्शन भो निष्प्रयोजन ह ओर अप यह्‌ तो मानते 
नहीं किं सष्ठ केवर क्रीडाके किए सृष्टि करता है ॥२५१॥ 

इभके अ'तरिक्तं चाहे वह देखकर सृष्टि करती है या सृष्टि करके देखती है 
आपका पर्यन्तो वाणो का पश्यन्तीत्व ही अयुक्तं है । क्योक्रि यदि वह सत्य है तो 
उसका दशन नहीं हो सकता ओर यदि असत्यहै तो सत्यकी दृष्टिसे वह 
मलिन हे । इसके अतिरिक्त क्रीडादयर्थकन होनेसे ओर अन्य प्रयोजन भी न 
होने से वह रत्य या अपत्य पदार्थो की सजंना कंसे करतो है यह विचार 
कीजिये ॥२६-२७२॥ 
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असत्यान्‌ सत्यरूपान्वा कथं सृजति कल्प्यताम्‌ । 
अविद्याऽस्याः स्वधमं; कि परधर्मोऽथवा भवेत्‌ ॥२८॥ 
स्वधमंत्वेऽस्या मालिन्यं परधर्मेऽपि कस्य सा । 
परस्य शास्तरानिष्टस्य स्वतन्त्रा वा तथाऽपि सा ।॥२९॥ 


वितकतँ । पदयन्तीत्वमेव न युक्तम्‌ । तथा हि सत्यरूपा सा, तद्द्स्यानां च सत्यत्वे न 
दर्शनं नाभ्युपगमः, द्रैतप्रसङ्खात्‌ । अथ तेषामसत्यत्वम्‌ ? ततो यथैव सत्यसं मलि- 
नता, तद्रदसत्यसृष्टौ मुख्यैव श्रान्तिरूपता । पुनरपि चासत्यानर्थान्‌ सत्यान्‌ वा 
पदयन्ती क्रीडाद्य भावेऽपि केन प्रयोजनप्रकारेण सृजति ?-इति विमृदयताम्‌ ॥२७॥. ` 





असत्यसत्यसगंदशने प्रागुक्तेऽप्यविद्यापर्याोचनाप्रसङ्खदानाय पुनविरकापते 
प्रयोजनं विनैवाविद्याकृतः सगं इति पर्थाखोचयन्नाह--अविद्याऽस्या इति । अविद्या 
कि पदयन्त्याः स्वधर्मः ? उत परधमः ? स्वधर्मत्वे तस्या अविद्यास्वभावत्वे 
माकिन्यं स्यात्‌; परधर्मत्वे वा वस्य परस्यासौ घर्मः ? नह्यद्वयवादे ब्रह्मणः करिचदर्थः 
परोऽस्तोति शास््रेऽमीष्टः। अथाविद्या स्वतन्त्रा एव न तु कस्यचिद्ध्मभूता ? 
तथापि सा इणुच्छेदैव स्वातन्त्याद्धेतोः स्यात्‌ । स्वतन्त्रो हि केनान्येन निवार्यते ? 
केन वा प्रवरस्यते ? तथा हि स्वतन्त्र एव न स्यात्‌ । अतः प्रवृत्तौ स्वतन्त्रा निवृत्तिः 





योतकत्वात्‌ क्तवान्तत्वेनैव प्रतीयते, न तत्र॒पश्चाच्छन्दादिनोपयोगः, ततश्च 
किमर्थमनुचचब्दप्रयोगः ?-इत्याशङ्क्याह-नु शब्दो वेति । वा शन्दः पक्षान्तरे । न शब्दो 
वितर्के । उभयकोस्यवलम्बौ वितर्कः । सत्थानिति-ततश्च न भ्रान्तिरूपता ॥२५॥ 


सर्गं दति--एतदेव ह्यविद्याया अ विद्यात्वं यदनपेषष्ैव प्रयोजनं सुष्टिः। 
पर्यालोचयन्‌ = विवेचयन्‌ । स्वधर्मः = धर्मः = स्वभावः, स्वभावश्च स्वभाविनोऽ- 
व्यतिरिक्तः । अस्याः = पदयन्त्याः । सा = अविद्या । पक्षद्रययोरनुपपत्याह-- 
परश्च तस्या नाम न कश्चिदित्याह-शास्त्रानिष्टस्येति । शास्त्रानिष्टस्य = शास्त्रे 


दूसरी बात यह है कि वह पयन्ती जिस अविद्या से सृष्टि करतीहँ वह 
अविद्या उसका अपना धर्म है ?या किसी दूसरे का ? यदि उसका अपना धमं है तो 
वह स्वयं मलिन है, फिर उसे आप सत्य कंसे कहते हँ † यदि दूसरेका धर्महँ 
तो किसका धमं है ? क्योकि अद्रैतवाद में ब्रह्म से अतिरिक्त दूसरे पदार्थं की सत्ता 
मानी नही जाती । यदि 'वह क्रिसी का धमं नहीं है बल्कि स्वतन्त्र है'-एेसा आप 
कहते हैँ तब तो उसका उच्छेद सम्भव नहीं ( ओर आप उसका उच्छेद मानते 
हैं ) क्योकि स्वतन्त्र का निवारण कौन कर सक्ता हं ? जो करेगा वही उसकी 
स्वतन्त्रता का बाधक होगा \॥२८-२९२॥ 








स्वातन्त्याद्‌ दुनिवारेव स्वतन्त्रः केन॒ वायते । 
तत्त्वान्यत्वेरवाच्या वा यद्यविद्याऽभिधीयते ॥।२०। 
पयन्त्या लक्षिताऽसो वा न वा यदिन लक्षिता) 
पश्यन्ती जाङ्यमायाति लक्षिता र्तहि क्षिता ॥३१॥ 


पुनरस्याः परकार्याऽपि स्यात्‌ । तन्निवृत्तिकारणाभावमुखप्रक्षप्रवृ ्तिकत्वेनास्वा- 
तन्त्यापत्तेः ॥२९॥ 
अवाच्यत्वमविद्याया विमृशत्राह--तत्वान्यत्वे रिति । वस्तूनि हि तच्वान्यत्व- 
नित्यत्वानित्यत्वादिभिर्वस्तुधरमर्वाच्यानि । अवस्तु पुनरविद्या निःस्वभावा कथं 
स्वभाववत्तया व्यपदेशार्हा स्यादिति चेत्‌ ? तदवस्तुमूता सा प्यन्त्या दृष्टा {न वा ! 
यदि न दृष्टा, तहिं पश्यन्ती जाडचमायाति = सर्वदर्शनाभावांदपद्यन्ती स्यादि- 
त्यर्थः । अध तया दृष्टा, तत्‌ दुषटुवोपलक्षितंवापरविवेकेनैव प्रतिभातत्वात्‌ तदनु- 
सारतया वाच्याऽपि भवेदिति यावत्‌ । ततवान्यत्वैरिति बहुवचनं शौण्डाधंर्चादि- 
न्यायेन ॥३१॥ 





नभिहितस्य । स्वतन्त्र इति--एतदेव हि स्वतन्त्रस्य स्वातन्व्यं नाम यदन्येनानि- 
राकरणम्‌ । न हयद्रयवाद इति-अस्तु परो नाम, तथापि किम्‌ ?-इत्यत आह-न हीति। 

नन अत एवेयमविद्या सत्त्वासत्तवतदन्यत्वादिनाऽनिर्वेचनीयेति कथ्यते । 
यदेतादगविचा रयोग्या स्यात्‌, तदा केनानिर्वाच्यत्वं स्यादयोग्यत्वे त्वनिर्वाच्यता 
सिद्ेत्यपि समर्थयति--अवाच्यस्वमिति । अविचा हीयमवस्तुरूपा माया मिथ्याञ 
वभासस्वभावाऽभिधीयते । तत्त्वाग्रहणं यतोऽविद्या, अग्रहणं च नाम कथं वस्तु- 
धरमरधिकत्प्येत ? तदेतदाह--तत्वान्यत्वेरिति । अतव्राश्नयगतं बहुत्वमपेक्ष्य बहुवचनं 
तदस्तत्वान्यत्वाभ्यां नित्यत्वानित्यत्वन्यापकल्वाग्यापकत्वपरिग्रह्‌ इत्यर्थः । जआत्राच्या, 
अवस्तुरूपत्वात्‌ । जाडचमायाति--स्वभावप्रच्युतत्वात्‌ । शोौण्डेति- सप्तमी 
लौण्डैः ( पा० सू० २.१.४० ) अर्धर्चा पसि च (पाण सू० २.४.३१) इति 
पाणिनीये यथा बहुत्वेनाश्रयगतं बहुत्वं लक्ष्यते । यथा शौण्डादय अर्धर्चादय 
इति च ।।३१॥ = वि 2 - 

यदि आप यह्‌ कटं कि तत्व अन्यत्व नित्यत्व अनित्यत्व आदि धर्मो से वस्तुओं 
का निर्वचन हता ह अविद्या तो अवस्तु है उसका कोई रवभाव नहीं हं जिसमे 
उसको “इदम्‌, इत्थम्‌' एसा कहा जाय † तो यह बताइय किं पश्यन्ती ने उसे 
देखा हे या नहीं ? यदि नहीं देखा तो उसका पश्यन्ती होना ठा ह; वह॒ जड हे । 
ओर यदि देखा है तो जिस अपरपार्थक्य के कारण उसे देखा गया है उसी अपर- 
पाबय से वह वाच्य भी हो जागी इसकिएु अवाच्य कहना असंगत हं ॥३०-३१॥ 


ड [४७ 


अवाच्यत्वेन भवतां तस्या रूपं कुतो गतम्‌ । 
अलक्षितस्वरूपाया अविद्यात्वं कथं स्थितम्‌ ।।३२॥ 
भेदबुद्धचनुमानाच्चेल्लक्षिता रतहि लक्षिता । 
न॒ चानुमानमिष्ं तेऽप्यवस्थेत्यादिदूषणात्‌ ॥३३॥ 


अवाच्यत्वेनाप्यन्यवहार्यता तस्याः स्यादित्याह--अवाच्यत्वेनेति । अलक्षितत्वे 
सति जवाच्यत्वेनापि तदीयं रूपं कुतः प्रमाणाद्‌ भवतामवगतम्‌ ? तस्याप्यलक्षितत्वात्‌ ? 
अलक्षितस्वरूपत्वे चावाच्यत्ववदविद्यात्वमपि कथं व्यवस्थाप्येत ? ॥३२॥ 

अनुमानयिद्तां कल्पयन्नाह--भेदेति । भावमेदसिद्धचन्यथाजनुपपत्या तथात्वे- 
नाविद्या पदि लक्षिता = अनुमिता, इत्यर्थः । एवं तहि लक्षितव; तत्किमित्य- 
लक्षितत्त्व मृच्यतेऽस्याः ? अवाच्यत्वं वा ? एवमपि न सिद्ेत्याह-न चेति । न चापि 
भवतोऽनुमानं सम्यग्ानमिष्टम्‌-- 

अवस्थादेशकालानां भेदाद्‌ भिन्नासु राक्तिषु । 
भावानामनुमानेन प्रसिद्धिरतिदर्छभा ॥ 
(वा० १० १.३२) इति । 

गतन्ित--अत्र "वु अवगमने" इति ज्ञापकात्‌ "यवे गत्यर्थां ज्ञानार्थाः" 
इत्यानुशापिक्गापनेन जानार्थतया 'मपिबृद्धिण (षा० सू° ३.२.१८८) इत्यादिना 
क्तप्रत्यये भवतामिति क्तरि पष्ठी । अलक्षितत्व इति-- यद्धि भवद्भित्िभीषिकयाऽ- 
वाच्यत्वमिति तस्या गीयते, तदलक्षितत्वे कथम्‌ ? -लक्षित एव तद्रचपदेशोऽपि 
युक्तः । अलक्षितस्बरूपत्वे = नामस्वलूपयो्यो रलक्षितत्वे निरासः--इत्यर्थः । 
कथम्‌ = केनानुभव्रकारेण ॥३२॥ 

अनुमानसिदतःमिति- ननु केनेदमृक्तं॑फतः प्रमाणादिति ? अस्ति हि 
प्रत्यक्षतो बलवत्तरमनुमानं नाम प्रमाणम्‌ । तथा हि नदोपुरवेगेनालक्षिताया 
अपि वृष्टेरनुमानं यपा, तथाञ्रमेऽखण्डितश्ब्दात्मकञ्योतिःस्वल्पे भावमेदक्रमा- 
न्यशराऽनुपत्या भ्िततव्यमेवरानुमानेनात्रापौति समर्थयति । भेदबुद्धीति--मेदज्नानं 


यदि अपि उपे अलक्षित जर अवाच्य मानते हँ तो यह बताइये कि आपने 
उतका रूप कंभे जाना? यदि उका स्वप अलक्षित है तो बहु अविद्या कंसे ? 
कथों।क वह वस्तु जिका स्वभाव ज्ञेयन हो ओर जब तक उसका स्वभाव जानान 
जाय तव तक वह अविच्ा हे, यह निश्चय कंसे होगा ? ॥३२॥ 

यदि यह कह्िये कि अविद्या के व्रिना भेदज्ञानं सम्भव नहीं; इसलिये मेद- 
ज्ञानान्यथानुपपत्या अविद्या को सिद्धि होतोहै? तो भी अविद्या का स्वषूप कह 
दिया गया । इसप्रकार वहु लक्षित होने से अवाच्य कहाँ शटी? 











४८ | 


सत्या वा स्यादसत्या वान मध्यायाः समन्वयः | । 





हस्तस्पर्शादिवान्धेन विषमे पथि धावता । 
अनुमानप्रधानेन विनिपातो न दुलभः ॥ 

(वा० १० १.४२) इति 1 
चान्यच्च वदतः । न हि वस्तुब्यवस्थापने गक्ततायां प्रत्यक्षात्‌ न्यूनता तस्य स्यात्‌, 
अशक्ततायां तु अप्रामाण्यमेव ॥३३॥ 

सत्या सति सत्ये साधुः सती वा स्यादविद्या, असत्या तद्विपरीता वेत्यर्थः । 


हि कुतोऽविद्यां विना संभवेदिति ह्यविद्या सम्भवत्येव । तथात्वेन = तत्कारणतया । 
एवम्‌ = अनुमनकल्पनायामपि । ननु चास्तु तस्याः का्य्विस्थायां लक्षित॑त्वं यतो 
भावभेदानुपपत््यैव तत्‌ कल्पितम्‌, कारणावस्थायां च तस्यामलक्षितत्वमेवेति सिद्धेऽपि 
तत्रालक्षितत्वे पूर्वोक्तमेव दरषणम्‌ । लक्षितत्वेऽवाच्यत्वहानिरिति । यत्पुनरलक्षित- 
लक्षितत्वं नामानुमानकल्पितं तव्र-- 

"अर्थवत्त्वं न ॒चेज्जात मृच्यैयंस्य प्रयोजनैः । 

तस्यानुषद्धिकेष्वागा कुशाकागावलम्बनम्‌ ॥'" इति । 
नयेननुमानस्यैव भवन्मतेऽनुपपत्तिता, येनार्धंजर तीयन्नायेन कक्षि तालक्षितत्वं सिदढधचे- 
दित्याहू-एवमपीति 1 

बहुकृत्वोऽपि वस्त्वात्मा तथेति परिनिरिचतः । 


देशकालादिभेदेन द्द्यते पुनरन्यथा ॥ 
तथा 

येतु प्रत्यक्षतो वि्वं पश्यन्ति हि भवादृशाः । 

कि दिव्यचक्षुषां तेषामनुमानप्रयोजनम्‌ ॥ 


मध्यमाया: = सदसदुभयात्मिकायाः । 
असत्त्वे च निपिद्धेऽस्याः सत्त्वमेव बलाद्‌ भवेत्‌ । 
सदसद्वचतिरिक्तो हि रािरत्यन्तदृर्लमः ॥ इति ॥ 


उत्तर ह कि अनुमान तो आपि वैयाकरण को इष्ट नहीं ह क्योकि उसमे अवस्था 
इत्यादि दोष है-- 
[ अवस्था, देश, काल के भेद से शक्तियों कें १६. होने के कारण अनुमान वे 
द्वारा पदार्थो का निश्चय दृष्करहे। वा० प° ६.३२ | 
[ जिस प्रकार अन्धा व्यक्ति हाथ के स्पर्राकी सहायता से ऊंच-नोच मागं 
में दौड़े तो उसका पतन अवच्यंभावी ह उसी प्रकार अनुमान के द्वारा पदार्थो क 
निश्चय भी स्वलन से शून्य नहीं दहं । वा० प० १.४२ | ॥३३॥ 











& [४९ । 


विद्या न भवतीत्येवं तत्तल्या काचिदापतेत्‌ ॥\३४ 
सत्यैव यदि विद्यानामभावस्तहि शून्यता । 
शून्यया वाच्यते चित्रं ॑पदयन्ती द्शनातिमका ॥३५॥ 


न मध्यायाः सम्भवः सदसतोः परस्पराभावलूपत्वात्‌ न तृतीयराशिसम्भवो यतः । 
तथा हि इयमविद्या विद्या न भवति--इत्येवं विद्यापर्युदासेन समस्तविश्वात्मतया 
प्रथमाना न प्रतिषेधमात्ररूपा । अतदच विद्यासदुकी काचिद्‌ विदवात्मिका स्यादविचा 
सत्यैव । अतश्च नानिर्वाच्यत्वम्‌, नाप्यद्रयम्‌ । विद्यानाम्‌ = सम्यभज्ञानानाम्‌ अनावः 
प्रसज्यप्रतिषेधोऽपि यदविद्या, तत्‌ सा शुन्यता निवृत्तिमीत्रं न किञ्चिदिति यावत्‌ 1 
ततड्च शून्यया नीरूपया पयन्तो नाम सम्यगज्ञानात्मक पक्षो बाध्यत इति चित्रम्‌ । 
सम्यगृदर्शनवाधेनैव द्रैतभ्रान्तिः, अक्रिञ्चिद्रूपस्य वाधनशक्त्यभावान्न सम्भवत्यत्‌- 
दित्यर्थः । पद्यन्ती च नेश्वरप्रत्यभिज्ञोक्तन्यायेन शब्दनात्मिका परमेदवरशक्तिरिष्यते 





विद्येति- सत्या वाऽसत्या वा इति पक्षद्रयमाशट्क्य निरस्यति । विद्या नेत्या- 
दिना सत्यतापक्षम्‌, यदीत्यादिनाऽसत्यतापक्लम्‌ । प्रतिषेवपक्षमाच्रित्याह--तर्हति । 
प्युदासेनेति-- 
प्राधान्यं तु विरेरयत्र प्रतिषेधेऽप्रचानता । 
पर्मदासः स॒ विज्ञेयः क्रियया संहं यत्र नन्‌ । इति 
पर्यदासलक्षणम्‌ । तथा चान्यत्र ^नज्युक्तं॑यत्‌, तदन्यर्मस्तत्पदृशे संघटते । 
यथा-- अन्राह्यणमानय' इति वाक्ये ब्राह्यणसदृस्तत्तल्यौदरपाणिपादनयन एवानी- 
यते, नाद्वो न गर्दभ इति। प्रस्ष्येति-प्रतिपेधमाव्रप्रधान प्रसज्यप्रतिषेधः । 
तथा चोक्तम्‌-- 
अप्राधान्यं विधेर्यत्र प्रतिषेधे प्रधानता । 
प्रसज्यप्रतिषेधोऽसौ यत्रोत्तरपदेन नन्‌ ॥ इति ॥ 
तथा अधराद्धमोजी जरह्यणः = श्राद्धे न भुड क्त -इत्यर्थः । उक्तं च वृद्ैः-- 


प ~ ^ 

चाहे वह अविद्या सत्य हो या असत्य, बोच कौ अर्थात्‌ सदसदुभयात्मक नहीं 
हो सकती । क्योकि सत्‌ ओर असत्‌ दोनों परस्पर विरूढ वचन टं । यदि यह 
किये कि अविद्या का स्वरूप "विद्या न भवति' हं ? तो यह अवद्य मानना पड्गा 
कि इस अविद्या जैसी कोटं चीज इस विश्च के रूप में फली हई है वह सत्य हं । 
ओर इस प्रकार आपका अनिर्वचनीयवाद ओर अद्वयवाद खण्डित हो जाता हं तथा 
यदि आप उसे विद्याजं का अभाव अर्थात्‌ शून्य मानते है तो दलनात्मिका पश्यन्ती 
का भी उससे बाध होगा जो किं आपके सिद्धान्त के विपरीत हँ ॥३४-२५॥। 


॥1 








& ० ] शिवदृष्ट्यां 


पाण्यादेशचेद्धराद्यात्मा वाचो वाय्वात्मता न किम्‌ । 
सिन्धुशब्दादिवच्छब्दो न पश्यन्त्यादिके भवेत्‌ \\२३६॥\ 
अथ मध्यमया बाह्या भावा ब्राह्या ह्यविद्यया ! 
तस्या एव हि संयोगो बुद्धचा संकल्पनात्मना ।॥ ३७ 


[१ 
भवन्डिः, ईश्चरोपगमप्रसङ्गात्‌ । अपि तु सूक्ष्मो वाच्याभेदेन स्थितो वाचकः शब्द 
इत्येवं ब्दात्माऽसौ ॥३५॥ 

इन्दरियत्वाभावेऽपि पाण्यादि यथा पाथिवत्वान्न परमाः तथा वायवी 
गपीत्याह-- पाण्यादेरिति। न उन्दमात्रं पदयन्तीमघ्यमादौ स्थातुमत्ब्रहते, 
समद्रघोषादिरिव तथा तत्रादर्शनात्‌ ३६ 

न पदयन्त्याः सल्यभृताया अविद्यया वाघनम्‌, अपि तु मध्मभाया इत्याह -अथेति 
मध्यमाख्यया वाचा बाह्यत्वेन मेदेनामास्यमाना भावा अविद्यावशाद्‌ प्राह्याः । 





अभावे स्वल्पभावे च सादृद्ये च विपर्यये । 
कुट्पायामपि नन्‌ ज्ञेयो रिष्टादौ च शुभोक्तिषु ॥ इति ॥ `“. 
ईश्व रोपगमप्रसङ्भ।दिति--भवतां हि नेदवरोपगमः, अविद्यावादकल्पनात्‌ ।।३५॥। 
पाण्वादीतति--इत्थं वाच इन्दरियत्वमम्युपगम्य परवादिमतं निरस्तम्‌ । अथेदानीं 
कारणानुगमतया तदेव निरस्यति-पाण्यःदेरित्यादिना । पाण्यादेश्चेदिति--घरादि- 
तत्त्वं पाण्यादेरात्मा स्वभावो न ब्रह्मतयाऽभ्युपगम्यते, तथा वागपोति । बश्यन्त्या- 
दिक इति-पदयन्ती आदिः = प्रधानं यस्येति, ध्वारथे कन्‌ ॥ बाघनमिति--अविद्या- 
कत्तंका वाधा न पश्यन्तीविषय इत्यर्थः । ततङ्च न पश्यन्त्या काचित्‌ क्षतिः । 
अथेति-तदेवं पद्यन्त्यां न कथंचनापि ह्यविद्यायोग इति समधितम्‌ । दतप्रथा चाभा- 
समाना कथं सिद्धा?-इत्यर्थानुरोषेन यतो दतप्रथा मच्यमायामेवाभासतं, तताञ्स्या 
एव तद्योगे न काचनानुपपत्तिनमि, तस्याः स्वरूपज्योतीरूपत्वात्‌, अस्यास्च स्फटमेव 





यदि हस्तपःद आदि पदार्थो का आत्मा या स्वभाव पृथ्वी आदि है परमात्मा 
या ब्रह्म नहीं; अर्थात्‌ वे पाद आदि पृष्वयुपादानक हँ न ज्जि ब्रह्मोपादानक, ता वाणो 
को वाथ्वात्मक क्यों नहीं मानते । उसे परमतत्त्व कैसे मानते हँ ? इसके अतिरिक्त 
जिस प्रकार समुद्रसे शब्द की उत्पत्ति होती है अर्थात्‌ समुद्र में शब्द स्थित 
है उसी प्रकार पयन्ती आदि से शब्द कौ उत्पत्ति नहीं होती । इस प्रकार 
पश्यन्तो परमतत्त्व नहीं है ।३६॥ 

अप ( चैव ) पश्यन्ती को नहीं मानते न सही । मध्यमा को ही अन्तिम तत्त्व 
सानिये ओर अविद्याके कारण पृथक्‌ आभासमान वाह्य पदार्थं मध्यमा नामक 
(वाणीस ग्राह्य होते हैँ क्योकि प्राण अपान आदि मागो में यही वाणी स्थित है 





& ५९; 


तत्रापि मध्यमा कस्य कायं पशयन्त्यवस्थया । 
सा जन्या हेतुना केन शबलां जनयेदसौ ॥३८॥) 


__ =-= ~--- ~ 
तस्या एव संकल्पनात्मनाऽर्थावसायरूपया बुद्धया सम्बन्धोऽन्तःकरणे प्राणापानपथ 


तस्या एवावस्थानात्‌, न तु पद्यन्त्याः ॥३७॥ 


एतदपि नेत्याह--तकऋरपौति। तत्रापि = मध्यमाया बुद्धिपदे वेद्यवेदकटरैताव- 
भासिनि स्थिताया अविद्यायोग इत्यभ्युपगमे, मध्यमा वाक्‌ कदाचिद्‌ भावात्‌ = 
कार्यभावात्‌, “वाच एव च पूर्वस्याः सा कार्या स्यात्‌" इति स्यायेनान्यकारणा- 
आवात वश्यन्त्यवस्थर्यैव | सा जन्था = प्राप्ता । एवं च सति केन हेतुना तां 


मध्यमां शबलाम्‌ = भिननश्राह्याच्छुरिताम्‌, असौ गुद्धस्वभावा सती जनयेत्‌ ? ॥३८॥ 
क ~ ~ 


संजल्परूपत्वा दित्याह पूर्वपक्षमाङंकमानल्वेन--अयेत्यादि । बाह्याः = वाह्यत्वन 
मास्यमानाः । जर्थादसायरूपयेति--पद्यन्त्यां हि स्वरूपज्योतीरूपायां सर्वात्मनाऽ 
योऽपि तन्मय एवेत्यतो मध्यमायां पदार्थावसायरूपत्वेनान्तःसंजतपाकारेणावइ्यम- 
वरिद्यायोग इत्यर्थः । नत्विति--तदुत्तीर्णस्वरूपायाः ।३७॥ 


इत्यं प्यन्त्यसमर्थनया संकुचितेन प्रतिवादिना मध्यमाकृत एवायमविद्यावाद 
इति गृहीतम्‌, तदगहमान आह-एतदपि नेति । जन्या--व्यतिरिक्तकारणाभावात्‌ । 
मध्यसेति--अवरेत्य व्यािः--मध्यमा वाक्‌ कादाचित्कावभासमयीत्वात्‌ कायव । 
यत्किञ्चित्‌ कादाचित्कावभासमयं नास्ति, तत्कार्यमपि नास्ति । अस्ति चेयं 
कादाचित्कावभासाभावा पदयन्ती, न ततः कार्यल्पेति । मध्यमा पुनः कादाचित्कता- 
वभासा, ततदच कार्यल्पत्यर्थः ! अन्यकारणाभावात्‌ = भवद्भिरपि तवादाभ्यु- 
पगमानभिमतत्वात्‌ । पश्यन्त्यवस्ययैव--न त्वविद्या । प्राप्ता = भवदनभिम- 
तावपि बजादेवायाता । रिताम्‌ = कृतोपरागाम्‌ । शुद्धस्वभावेति-गुदढधस्वभावत्व- 
मेवात्राभेदे हेतुः ॥३८॥ 


^ = ~ 
ओर सङ्कल्प के रूपमे इसी वाणो का निश्चयात्मिका बुद्धि से सम्बन्ध होतादहैन 


कि पयन्ती का ॥३७॥ ५ 

आप ( वैयाकरण ) का यह कथन भी ठीक नहीं है वयोक्रि मध्यमा, जिसे 
आप पदयन्ती के रूप में वर्तमान मानते है, किसका कायं है ? वयोकि आप वैयाकरण 
मध्यमा को कायं मानते ह ? यदि यह किये क उसे पश्यन्ती उत्पन्न करती है तो 
यह सम्भव नहीं 1 क्योकि आपके मतानुसार पयन्ती शुद्धस्वभावा है ओर मध्यमा 
मेदग्राहिणौ होने के कारण अविद्याशबल है । ओर चूंकि अभेद में गुदढधस्वभावत्व ही 
हेतु होता है अतः आपके अनुसार मध्यमा पयन्ती से अ भन्न नहीं हौ सकती ।।३८॥ 








५२ ] शिवदृष्टयां 


नहि तस्या निमित्तं वा कारणं समवायिवा) 
निभित्तत्वे पृथक्त्वं स्यात्‌ समवाये तदात्मता ।३९ 
तथाप्यविद्यया योगः पर्यन्त्यात्मानमेव चेत्‌ । 
अन्धमूकं जगद्बाह्ये सर्वमेव भविष्यति \\४०॥। 





न कथंचित्‌ तज्जननं युक्तमित्याह--न हीति । असौ इत्यनुवर्तते । असौ = 
पश्यन्ती, तस्या निमित्तमात्रं कारणं विजातौयम्‌, नापि समवायिकारणम्‌, सजातीय- 
तथाऽविभागेन वा स्थितम्‌; निमित्तमात्रत्वे द्वैतापत्तिः, समवायत्वे तु क्षीरस्येव 
दध्युपादानकारणत्वे सति उपादानोपादेययोरेकपरवाहरूपत्वेन अभिन्नयोगक्षेमता प्रास्त, 
कालभेदेऽप्यन्यथातधात्वं न स्यात्‌ 1 पटं प्रति तन्तुनामिव वा समवायत्वे पदयन्ता- 
मध्यमयोस्तन्तुपटवदभिन्नात्मता, भेदेनाप्रथनात्‌ ॥३९॥ 

ततश्च दोषमभिधाय द्वये प्यन्तीत्वमप्यनुपवन्नित्याह--तथापौति । पर्यन्त्या 
मध्यमया सहैकयोगक्षेमत्वेन एेकयेन वा मध्यमाया इवाविद्यायोगदोषः शुदढधताहानेः । 
अथ शुद्धैव पर्यन्ती यतो न भेदेनार्थान्‌ पयति अपि त्वात्मरूपोन्‌ ततो नाविद्यायोग- 








न कथंचिदिति--इत्थं तत्कार्यता न कथंचन मध्यमाया युक्ता, तत्कायंत्वे 
कारणसदृशं काय॑मिति नीत्या वि लक्षणस्वभावताऽनुपपत्तिः, तदका्ंत्वे कारणान्तरं 
कथनीयम्‌, न च तदिष्टम्‌, तदभावादेव, द्रैतापत्तिहि तथा स्यादिति । तस्याः = 

मव्यमायाः । समवायीत्ति--पद्यन्ती । तद्राधामाह- निमित्तेति । तस्याः = 
कार्यत्वेन पूर्वप्करान्तायाः । निमित्तमात्रमिति--यत्‌ कार्यसिद्धौ बहूपकारकमसम्बद्धं 
च, तन्निमित्तार्यं कारणं यथा पटोत्त्तौ वेमादि । विजातीयम्‌ = कारयणासदृशम्‌ । 
देतापत्तिरिति-कार्यकारणयोः पृथक्‌ स्थितत्वात्‌ । समजा चित्व इति-यत्‌ कार्योत्पत्तौ 
नित्यमेव सम्बद्धं ठत्‌ समवायिकारणम्‌ । यथा-- घटो त्पत्तौ मृत्तिका । योगद्धेमतो = 
स्वरूपेण स्थितिर्योगः, अर्थवत्तया स्थितिः क्षेमः । अन्यथातथात्वमितिदरन्ान्ते 








इस प्रकार पश्यन्ती न तो मध्यमा का निमित्त कारण हो सकती है ओर न 
समवायिक्रारण । क्योकि यदि वह निमित्त कारण है तो उसका अस्तित्व मध्यमा 
से पृथक्‌ होगा ओर द्ैतापत्ति हो जायेगी 1 यदि समवायिकारण ह तो फिर 
दोनों अभिन्न हैँ फिर आप पृथक्‌ सत्ता कंसे स्वीकार करते हँ ? ।३९॥ 

यदि दोनों का एक यौगक्षेम या एेक्य मानाजाय? तोयातो मध्यमाके 
समान पश्यन्तीं को भी अविद्या से युक्तं मानना पडेगा ओर इस प्रकार पदयन्तौ कौ 
गुता लृप हो जायेगो; या अविद्या से रहित जसे पश्यन्ती शुद्ध हँ उसी प्रकार 
मध्यमा को भी यदि शुद्ध मानें तो एेसा मानने पर बाह्य जगत्‌ मे अन्यत्व मूर्त 
आदि हो जायेगा क्योकि अविद्याशबल पदार्थो काही ज्ञान या दर्शन होताहे ओर 





& [ ५३ । 


इन्द्रियादेमंनोवृत्तेः सवस्या एव लोपिता । 
पयन्ती कि शरीरेऽन्तर्बहिः सर्व॑त्र वा स्थिता ।४१॥ । 
अन्तरव्यापिता तस्या बाह्ये किं मध्यमादिना । | 
प्रसरेन्नादविन्द्रादि सपक्षा चेदनीडवरी ।\४२। 


दोषस्तस्या इति ? एवं सति मध्यमाया अपि तदभेदात्‌ तथात्वे बाह्ये भित्नेऽथजाते 
अन्धम्‌ = अज्ञम्‌, अधवणाच्चोच्चाराचब्युतप्तेर्मृकमपि सवमेव जगद्‌ भविष्यति ८८८ | 
यदि त्वन्मतमाश्चयिष्यति; न तु इदानीमेवमस्ति इति प्रत्यक्षविरूढतामस्योपगम्याह-- । 
चक्षुरादीन्दियम्‌ आदिः = प्रवत्तको यस्याः तस्या मनोवृत्तेः सर्वस्याश्चक्षुरादिसहिताया 
भिन्नार्थविषयाया विोपिता अनु पयो गिता च प्रत्यक्षविरुदधाऽपि भविष्यति ॥४०॥ ˆ † ¡ ८: †. 





श्रूयमाणः शब्दः प्रत्येकमभिसम्बध्यत इति शासनेनान्यथात्वं तथात्वं न स्यात्‌ । 
क्षीराद्‌ दध्नो नान्यथात्वं नापि तथात्वमित्यर्थः । तन्तुपटवदिति-तन्तुपटयोरुभयोरपि 
कार्योत्पत्तावपि न स्वरूपान्यथामावोऽत्र । पूर्वत्र तु कार्योत्पत्तौ स्वरूपान्यथाभावः 
परिणामभावेनास्त्येवेत्यनयोविशेषः 1 हये = पूर्वोक्तं पक्षद्वयेऽपि ॥३९॥ 

तथापि = समवायत्वे । तथा च पश्यन्त्याः शुद्धताहानिः । यदि च पश्यन्त्याः 
गुद्धत्वमेव तहि तेनापि प्रकारेण दोषमाह । भविष्यत्ति-मवन्मताश्रयणे ॥ भत्यक्षबावा- “‡ 4 
मस्यार्थस्याह--इन्द्रियादेरिति । जगद्‌ भदिष्यतीति-तदेवं पदयन्तीमघ्यमो- 
मयमुख्यगौणभावेन सम्बन्धो योज्यः । यदि चैवये प्यन्तीमाहात्म्यमेव पोस्फुरीति 
तर्यविद्याकालुष्ये मेदप्रथायामपि सर्वत्र तज्ज्योतिर्भावात्‌ कथं व्यवहारोपपत्तिः ? 


~~~ 
उन्हीं का वागृव्यवहार भी होता है । इसके अतिरिक्तं यह पामर।पामरोभय- 
प्रसिद्ध है कि इन्द्रियों का मन के साथ मेल होने पर बाह्य पदार्थो की वृत्ति मन 
पर बनती है । यदि आप अविद्याशवलता को नहीं मानेगे तो आपके मत में बाह्य 
पदार्थो की वृत्ति ही नहीं बनेगी, फलतः या तो सभी विषय अनुपयोगी हो जायेगे 
या उनका लोप हो जायेगा ॥४०॥। - 4 । ^ /“ 
ओर भो, यह बताइये किं आपकी पयन्ती शरीर के अन्दर स्थितहै?या 
बाहर सर्वत्र स्थित है ? प्रथम पक्ष में उसकी सोमा हो गई फिर वह॒ असीम त्त्व 
कसे ? द्वितीय पक्ष मे “अयम्‌ "इदम्‌" करके जेय मध्यमा एवं वैखरी कै विषयक्षत्र 
मेव्ह व्यस्तहै तौ फिर इन मध्यमा आदि की सत्ता को माननेसे क्या 
लाभ ?।४१॥ 1. 261. 
साथ ही यह पयन्ती जिसे आप सर्वव्यापक मानते हैँ, यदि प्राण अपान रूप 
विन्दु ओर नाद कौ अपेक्षा रखकर सृष्टि ओर प्रलय मेँ प्रसारित होती है, तो यह 
न तो सर्वव्यापी होगी न अद्वितीय । इस प्रकार यह अनीदवरी हो जायेगी ॥४२॥ 
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प्रतिरेहं पयर्‌ सा सर्वत्रेक्येन वा स्थिता, 
नानात्वं तत्पुयकत्वेन  तदेक्यात्समरब्दता ॥\४२१॥ 








पुनरन्यत्‌ पर्यालो चयत्नाह-पश्यन्तीति । पयन्ती फ शरीरऽन्तरहन्ताभूमौ, किः 
वा बहिरपीति सर्वत्र स्थिता ? पूर्वस्मिन्‌ कल्पे परिमितत्वम्‌, द्वितीयस्मिन्‌ मध्यमायां 
कद्यायामिदन्तावेद्य मय्यामपि ब्याप्त्यवरथानात्‌ क्रं मध्यमावैखरीरूपवाक्‌प्रमेदेन ? 
पदयन्ती अनुवरततमाना प्राणापानषूपविनदुनादसपिश्षा चेत्‌ सर्गवंहारयोः प्रसरेत्‌, तहि 
तथापि न व्यापिका नाप्यद्रया स्यात्‌ । एतदनौश्वरत्वम्‌ ॥४२॥। 

सा च पश्यन्ती प्रतिदेहं पृथग्भूता वा स्यात्‌ सर्वदेहष्ठेकंव वा । पृथक्त्वे बह्वयः 
पदयन्त्यः स्युः, ततश्च नाद्रैतम्‌ 1 वये सति सर्वदेहिनामेकपदयन्तीयोगादेकत्रापि 


न व 1 ~ 1 
अथाविद्यामाहात्म्यान्न पयन्ती स्वरूपमहोरूपा वरीवत्ति, किन्तु मध्यमा † तत्पश्यन्त्या: 
स्वल्पप्चयुतेनं तथात्वमित्युभयथाऽपि दोषाभ्युज्चयः । न त्विति-प्रत्यक्षावभासेऽन्य- 
मकवधिरम्‌ । चक्षुरादीति--चक्षरादिना दृष्टमेव हि मनया संकल्पगोचरौकरोति । 
सर्वस्या इति--'कादीनि व्यञ्जनानि" इतिवत्‌ तद्गुणसंविज्ञानबहुत्रोहिपमाश्रयःन 
चक्षु पोऽपि ग्रहणम्‌ ॥४०३॥। 

पुनरित्ति-इत्थमविद्यावादकधननिरासपूवं मच्यमायास्तत्कारयत्वं निवाय इदानी 
पश्यन्तीमेव-- 
"अविभागा तु पयन्ती सवंत: संहृतक्रमा । 
स्वरूपज्योतिरेवान्तःसृकष्मा वागनपायनी ॥'* 
इति लक्षणे यदेतत्स्वरूपज्योतिरेवान्त इति भागद्वयम्‌, तत्र दोषो द्धावनायावतारयति- 
युनरन्यदित्यादिना । मध्यमादिनेति--तस्यापि तत्स्वरूत्वेनाप्रच्युतेः । कल्पे = 
प्रकारे । व्याप्त्ययस्थानादिति--अन्यत्राप्यनुसरणं व्याक्षिः । अनीशवरीति-- ननु 
सत्यमेवेतन्मध्यमादिष्वपि पदयन्तोज्याप्ि रस्ति इति, संजत्पादिसापिक्षत्वात्‌ पश्यन्त्या 
अपि परं मध्यमादिन्यपदेशः, अत एवास्याः सेक्षत्वाद्धेतोमेध्यमेति निदेशः न तु 
स्वरूपेण; पद्यन्त्यां तु स्वरूपेण स्फुटमस्त्येवेति शंकापूर्व नि रस्यति--अनीश्वरीत्या- 
दिना ॥४२॥ 
समशब्दतेति-- सत्यमेवेतरदैकयमेव परमार्थतः, समशब्दताभावश्च शरीर भेदेनेति 
मावः । स्थितिः = शास्त्रनियमः । स्फटिकस्येवेति--यथा स्फेटिकरत्नं स्वरूपत 


वह पदयन्ती प्रतिशरीर भिन्न हं ?या सबशरीरोंमें एकहीहै ? यदि प्रति- 
शरीर भिन्न ह तो अनेक पञ्यन्ती माननी पडगी ओर आपका अद्रैतवाद खण्डित हो 
जायगा । यदि सभी शरीरो में एक हौ मानतेह तो एक शरीर से शाब्द निकलने 
पर सभी शरीरो से अनायास हौ शब्द निकलना चाहिये । पर एेसा प्रत्यक्ष दष्ट 
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शरीरैः प्रविभागल्चेत्‌ तान्यसत्यानि ते स्थितिः । 
अविभागेत्यादिकेन लक्षणेन सुलक्षिता ।।४४। 
पद्यन्तौ यदि वर्प्येत॒ लक्षणं तद्विलक्षणम्‌ । 
अविभागा कथं सां स्याद्यतः पद्यन्त्यसौ स्मृता ।) ४५} 
वक्तरि तत्प्वकप्रयलप्रेरितप्राणामिहतस्थानोत्थितः शब्दविरोषो यः, स॒ एव सर्वेष्वपि 
तुष्णोमासीनेष्वपि उच्चरितः स्यात्‌ । अन्यथा क्वचित्ताद्शकार्थाकरणात्‌ तस्य 
स्वभावभेदापततेरैवयं न स्यात्‌ । अथैकत्वेऽपि शरीरोपाघयः प्रविभागः स्फटिक- 
स्येवेति ? तन्न, तान्यसत्य!नि इति तव॒ दर्शने व्यवस्था । न चासत्यमकच्िद्रपं 
क्वचिदूपयोगि भवतीति यावत्‌ ।\४३।। 
पश्यन्ती च--अविभागा तु पश्यन्ती सर्वतः संहृतक्रमा ।* 
इत्यादिना लक्षणेन सुष्टु अन्याप्त्यतिन्याक्तिपरिहारेण लिता यचुच्येत, तल्लक्षण- 
मेतद्धिक्षणमतिशोभनमिः्युषहापः, यतो विलक्षणं लक्षणस्य यल्लक्षणं तद्विगमात्‌ । 
तदाह--अि भागेति । यत एव पश्यन्ती असौ विभक्तदुश्यार्थोन्मुखी स्मृता, ततः 
कथमविभागा स्यात्‌ यतो लकष्यलक्षणपदयोऽन्योऽन्यविरहः ? ॥४५५॥ 














एकमपि तत्तदरागोपरागेण भेदेनावभासते तथा पदयन्त्यपीत्यर्थः । दशने इति-- 
““विवर्ततेऽ्थभायेन भ्क्रिया जगतो यतः ।'” ( वा० प० १.१ ) इति नयेन । ननु क 
एवमाह--पंथवत्वे बह्वच इति ? एक्ये वा समरब्दता यतोऽविभागैव पश्यन्ती, तथा 
च किमिदं पृथक्त्वं नाम, एेक्यं नाम वेति । न कोऽपि दोषकण इति पूर्वपक्षप्रत्यव- 
स्थानपूवमाचष्टे--र्जाभागेत्यादि ॥४४।। 

अव्याप्तीति--लक्षणस्य लक्षयैकदेशपतनमव्यात्तिः । अलक्ष्ये लक्षणपतनमति- 
व्यापि: । विलक्षणेति--विशिष्टलक्षमुपहासेन, तथ। परमार्थतो विरढलक्षणं तथा 
विलक्षणं लज्जावहमिति च ।४५। 
नहीं होता । यदि यह किये कि एक होने पर भी जसे एक ही स्फटिकमणि, 
दर्पण, तैल, जल आदि भिन्न-मिन्न आधारो मे भिच्न-भिन्न एवं अनेक सूपो में 
अवभासमान होती है उसो प्रकार एक ही पदयन्ती आचारभेद के कारण भिन्न 
्रतीत होती है ? तो आपके व्याकरणदर्न मे पदार्थं तो विवर्तरूप अर्थात्‌ असत्य 
है, तो अत्य अकिच्चिदुरूप का कहीं उपयोग तो होता नहीं । दूतने पर भी यदि 
आप पदयन्तो का अविभागा' "सर्वतः संहृतक्रमा" इत्यादि लक्षणों से वर्णन करे तो 
यह तो विलक्षण अर्थात्‌ लक्षणसून्य तथा उपहसनीयं ह । ॥४३-४४३।। 

चूंकि आप इसे पर्यन्ती कहते है ओर पदयन्ती का अथं है-पु थक्द्श्यमान अर्थ 
की ओर अभिमुखी । फिर वह अविभागा कैसे ? ।।४५। 





& 
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यानि पड्यति कि स्वाक्यरूपदिक्कालभागद्ाः । 
अतथा यदि पश्यन्ती मिथ्या पदयनत्युदाहता ।॥४६। 
यथारूपेण पश्यन्ती निविभागा कथं भवेत्‌ । 
भविष्यन्तं वत्तंमानं कथं पर्यन्त्यनागतम्‌ ।\४५७ 


तथा हि--स्वकेन स्वकेन रूपदिक्‌कारभागेन कि द््यवस्तूनि पड्यति यानि 
दषं परवत्ता?-इत्यध्याहारः । युक्तं ह्येतत्‌, यदि पुनरतथा विपर्ययेण पश्यन्ती भवति, 
तन्मिथ्याःज्ञानरूपा पयन्ती, अथवा मिथ्या पश्यन्त्युदाहूता पव्यन्तीत्यधं; । अविभक्ता 
तु तदा स्याद्‌ भिन्नदु्यवस्त्वभावात्‌ । पदयन्तीत्वानुरोधात्तु यथास्थितरूपेण स्वरूपा- 


यानीति-- यदुक्तं लक्ष्यलक्षणयदयोविरहः, लक्ष्यपदं पश्यन्तो, लक्षणपदम- 
विभागेत्यादि । लक्षणं हिं लक्ष्यसिद्धये प्रयुज्यते, तद्विरहात्‌ प्रत्युत विरोधावहम्‌, 
तदाह--यानि पश्यतीति । पयन्ती सकर्मकत्वाद्धि किञ्चित्कर्मक्षिपत्येव । तच्च 
कर्मरूपं दृदयं यदि तदद््यवस्तुस्वरूपतटेशतत्कालभागमवलम्बते तहि तस्य दृश्यस्य 
\। सम्यग््ञानखूपत्वात्‌ भवदभ्युपगता पश्यन्ती युक्तैव; परन्तु तत्र॒ लक्षणविगमः, तत्तद्‌- 
दृद्यदेशकालस्वरूपत्वेन सविभागत्वात्तिविभागता कथं सम्भवति ?-इत्यथंः । लक्षण- 
व्यवस्थार्थं पुनराह--अतयेति । न स्वकस्वरूपदेशकारसहितानि वस्तूनि पदयति येन 
निविभागताऽपवादः किन्तु तत्तदेशकालरहितमेवेति चेत्‌ ? तहि लक्षणा विगमेऽपि 
लष्ष्यस्पैवासम्भवादलं तेन । तथा दहि स्वकरूपदेशकालरहितं हि मिथ्याज्ञानं तदू- 

। पादनात्‌ सापि मिथ्येत्यर्थः ॥।४६॥ 
यथःरूपेण = पदयन्तीति निदेशात्‌ । स्वकेन-तत्तद्यस्य । युक्तमिति-- 
सम्यगज्ञानस्यैव युक्तत्वात्‌ । विपर्ययेण = न स्वकेन रूपदेशकालेन । तन्मिथ्येति- 
प्रथमे नियमे मिथ्येति पृथक्‌ पदम्‌, द्वितीये समुदायेन । तत्र द्वितीयस्य पद्यन्ती- 


यह बताइये कि जिन पदार्थो को वंह पदयन्ती देखती टै उन्हे उनके रूप दिशा 
काल इत्यादि विभाग के साथ देखती होगी न ? क्योकि तभी तो उसका पश्यन्ती 
नाम सार्थक है नहीं तो वह मिथ्या पयन्ती हौ जायगी ओर परमतत्त्व नहीं रहेगी ? 
लेकिन यदि रूप आदि विभाग के साथ उन पदार्थोकौ देखतीहै तौ उसे आप 
अविभागा, कंसे कहते हँ क्योकि वह तो विभक्तं दृश्य वस्तुओं से युक्तहो 
गयौ ? ॥४६१॥ 

साथ ही जो पदाथं अनागत ह उन्हँ वर्तमान रूपमे वह कंसे देखती है ? 
क्योकि भिन्न देश काल वाले पदार्थो का भिन्न देश कालों मे दर्शन नहीं होता ओर 
आप उसे स्वंदशनी मानते हैँ, यह कैसे ? ॥४७१॥ 
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अन्यदिण्देशगेनान्यदि्देशे सत्यदश्ंनम्‌ \ 
अथ साधारणं ज्ञानं तादृब्‌ किव्चन परयति ५४८ 
तथापि तद्विमेदेन भेदता तदभेदतः! 
न किव्चन गृहीतं स्यात्‌ तथाऽन्या संहतक्रमा । ४९ 


य 
नतिक्रमेण वा पश्यन्ती विभक्तदृश्यवसतुयक्ता लि्विभागा कथ भवत्‌ -इत्युक्तम्‌ । 
स्वकमेव स्वाक्यम्‌ । योग्यदेशस्थवर्तमानार्थानुभवितुत्वेन तावत्‌ सर्वप्रमातुणां 
स्वात्मन्यनु भवः । तत्र भव्िष्यन्तमथं तदनागतमभरासमेव कथं वर्तमानम्‌ ? वर्तमानत्व 
पयन्ती स्यात्‌ सम्यग्रपेत्यथः । तथा अन्ययोग्देशस्थितेऽन्ययोग्यदेशस्थेन सत्यदशेनं 
सम्यग्दर्शनरूपा पश्यन्तीत्यर्थः । तथाऽन्यदिग्देशकालगतेन ज्ञ निनान्यदिवकरालगते सति 
विद्य मानेऽ्यं न दर्शनम्‌ । ततश्च कथं व तंमानं योग्यदेगस्थमेव पश्यन्ती भविष्यन्तम्‌ = 
अनागतम्‌ = असम्प्रा्म्‌ = अन्यदेशस्थितं च पश्यन्ती स्यात्‌ । सवंदशिनो चेष्यते 
सा । देशकालावत्र परस्परोपलक्षणे 1 देदाकग्ठमिन्नारथग्राहौणि भिन्नान्येव ज्ञानानि 


य 
शब्दस्याध्याहारः क्तव्यः 1 तदा = तत्तदृदृश्यानामस्वीयरूपादिग्रहणकाले । भिन्नेति- 
पदयन्ती हि ज्योतीरूपत्वात्‌ न मिथ्याज्ञानपरत्यवमर्शात्मिकेति । स्वाक्यम्‌ -स्वाथ ष्यञ्‌ । 
अविष्यन्तमिति--इदानीं यत्‌ पूर्वमुक्तं "वर्तमानसमारूढा क्रिया पस्यन्सुदाहूता ५ 
इति-तत्समर्थयति । तथा यदुक्तं स्वकनरूपादिग्रहणे कृथं निविभागोति यतो भविष्यन्त- 
मेवा्थं वत्तंमानत्वेन गृह्णाति, ततश्च द्र्यस्य स्वल्पाचुत्तीर्णत्वेनैव भासनात्‌ तल्छग्न- 
त्वाच्च न सविभागत्वं नापि मिथ्याज्ञानवत्त्वमिति दोषद्रयरहितं प्यन्तीस्वरूपं 
सेत्स्यति, अलमनेन भिथ्याऽमिध्यात्वकयनेनेति यदुच्यते तदपि निर्दल्यति-- 
भविष्यन्तनित्यादिना । वर्तमानत्ब इति--अप्राप्तस्य वर्तमानत्वे दर्शनं भ्रान्ति- 
रित्यर्थः । पश्यन्तोति-नेति पदमत्रापि योज्यम्‌ । देशकालाविति--तेन भविष्यन्तं 
वरत्तमानमित्यत्र कालनिर्देशेऽपि तथैव देशोऽपि बोध्यः ॥४७॥। 

अन्यदिग्देश ग इत्यत्र देशनिर्देगो च कालनिर्दैशोऽपोत्यर्थः । अयेति-अत्राहं विदोष- 
ज्ञानं हीदं यदत्र भविष्यदादिकारूव्यपदेशः, परवन्तो तु सामान्यरूपा, न तत्र भविष्य 
दादिन्यपदेशोऽपि सम्भवतीत्यकालकणिततवान्न सत्यदर्शनमज्ञातप रा्यस्योन्मत्तभाषण- 

यदि किये कि देश काल की उपाधयो के कारण परस्पर भिन्न अथके ग्राही 
ज्ञानो मे सामान्य रूप से वत्तमान एक अतिरिक्त ज्ञान है वही पश्यन्ती का विषय 
है? तो भी विदिष्ट तत्तद्‌ भिन्न ज्ञानो में रहने से उस सामान्य ज्ञान को भौ भिन्न 
मानना पडेगा ओर यदि आप उसे भिन्न नहीं मानेगे तो उस ज्ञान का कोई विषय 
नहीं होगा । ॥४८-४९॥ 








ह ] शिवद्ष्ट्यां 


संहतः क्रम इत्यस्यां संहर्ता जायते परः । 
यया क्रमः संहतो वा किमात्मन्यपरत्र वा ।\५०\ 





सा पश्यन्ती, तेषु साधारणमेकं ताद्‌कृसर्वंतजुज्ञानप्रपञ्चनव्यापारक्षमं किञ्च नानियतं 
परिदृश्यमाननीलपीतादिनियतज्ञानोत्तरमस्ति; तत्पश्यति सवं पश्यन्तीत्यर्थः । तथापि 
असाधारणनीलादिनियतज्ञानानां भेदात्‌ तस्यापि भेदता = भिद्यमानतीा स्यात्‌, न तु 
सामान्यता; तेभ्यस्तस्याभेदात्‌ । तथा च सत्ति न किचनानागतादि गृहीतं स्यात्‌, 
अनागताथंज्ञाना विभिन्ना पदयन्ती तदानीमेव तं ग्रहीष्यतीति । अथवा नीलपीतादि- 
ज्ञानवत्‌ भेदताऽस्याः पदयन्त्याः । तस्या अपि नीलादिकमभविष्यद्रत्तमानार्थदवली- 
कृतत्वात्‌ । अथ तस्या न॒ भविष्यदादिशवलता, अपि तु बोधमात्ररूपत्वेनाविभेद 
एव ? ततस्तदभेदतो न किञ्चन नीलादि तया गृहीतम्‌, ततः कथं पदयन्ती स्यादिति ? 
अथाऽन्या लक्षणान्तरभेदिता तं: पश्यन्ती संहृतक्रमा ।।४९। 

संहतः क्रमोऽस्यामिति । एवम्‌ इत्ति" इन्दो भिन्नक्रमो योज्यः । एवं यदि 
सप्तम्यर्थे पश्यन्त्यात्मनि बहूव्रीहिस्तदा संहरत्तारन्योऽर्थोभिक्षणीयोऽत्रेति व्याहतम्‌ 


मित्याशङ्कचाह-अथ साध(रणमिति । तादुगिति-अत्र यत्तच्छब्दयोरध्याहारः यदीदृ्ं 
ज्ञानं तदेव परयति । नीलपीतादिविशोषरहितं नियमरदहितं सर्वव्यापकं ज्ञानमित्य- 
स्मन्नपि पक्षे दोषो द्ावनं करोति- तथापीत्यादिना । एतद्धि सत्यमेव साधारणं 
ज्ञानमस्तीति, तथापि दुश्यमत्र विशिष्टमेवेत्याह-- तथापीति । तेषु = भिचनज्ञानेषु । 
किञ्नानियतम्‌ = विरिष्टत्वाभावाद्रचपदेशानर्हम्‌ । तथापीति--मवत्वेतत्ावारणः - 
मेव किञ्चन सर्वसहं व्यापकं च, अत्र पदयन्तीस्वरूपनिरूपणमेव सर्वथा सम्पा्म्‌, 
तच्च कमंसापेक्षत्वादवशयं स्वसिद्धये कमं दुदयरूपमाध्िपति, तस्यां हि विज्ेषरूपत्वेनव 
दर्शनसम्भवात्‌ तेषामित्यथं; । तेभ्यः = विशेषेम्यः । तस्य = सामान्यस्य । तदभेदत्‌ 
इत्यथंभागं विवृणोति--तथा चेति । अयं भावः--विषशिष्टलानोदयेऽपि यदि सा 
साधारणी ताहि तदभेदतो विशिष्ज्ञानोदयेऽप्यतीतानागतादिविशेषाभावात्‌, ततश्च 
नानागतावेक्षणमिति किमत्र दृदयं नामेति । "तथापि तद्िभेदेन' इत्यादि "न किचन 
गृहीतं स्यात्‌ इत्यन्तं द्वितीयार्थेन संगमयति--अथवेत्यादिना । कथररिति-- 
कर्माभावात्‌ । तैः = शब्दब्रह्मवादिभिः ।(४९॥ 

संहत इति-- ननु च पर्यन्ती संहतक्रमेति ह्यस्याः क्रमसंहार एव निविभागव्वे 
हेतुः, ततश्च केयं कल्पना नीलादिविचिष्टनियतासाघारणज्ञानानां भेदात्‌ तस्या अपि 





अविभागा तु पश्यन्ती सर्वतः संहृतक्रमा! दसं लक्षणने ` संहृतक्रमा" शब्द 
की यदि “संहतः करमो यस्याम्‌' एेसा विग्रह करते ह तो क्रम का संहर्ता कोई दूसरा 
होगा ओर इस प्रकार दैतापत्ति होगी । यदि "संहतो यया' एसी व्युत्पत्ति करते हँ 


& 4९ 


आत्सनः सक्रमत्वं स्थादल्यत्रापरसंगमः । 
कि पूवं सक्रमाऽभूत्‌ सा रूपद्वित्वं प्रसज्यते \\५१। 
अथात्मना सा स्वात्मानं पश्यन्ती रिवभागश्लः 1 


भागे करणरूपतवात्‌_पारतच्यं_ जगाल ------ पारतत्यं जडात्मता ॥\५२॥ 


~~ ~~~ 


अथवा तृतीयार्थे यया क्रमः संहतः पद्यन्त्या सा तथा । एवं चाधिकरणपक्षा्या 
किमात्मन संहतः ? अयापरत्र ? इति विकल्पः । तथात्मनि क्रमस्य संहरणे = योजने 


सति तस्य सक्रमतवं स्यात्‌ । अथान्यत्र ? तद्‌ दि तीयवस्तुसम्बन्धः ततस्च ्ैतापत्तिः । 
अथात्मन्येव पूवं सक्रमया मूतया परचात्‌ क्रमः संहतः = निवारितः, न त्वन्यत्र. 
द्ैतापत्तेः ? तथापि तस्याः सक्र माक्रमरूपद्वितवप्रस ङ्ध: ॥।५१।। 


"अविभागा कथं सा स्द्धतः पश्यन्तस स्मृता \' 


इत्यत्र पञ्यन्तीत्वादेव दश्नक्रियाकषरणापिक्षया निविभागल्ं दूषितं समध्यमानं 
परेणा ङ्कते--अथात्मनेति । आत्मनैवात्मानमेव च वश्यन्ती सा स्थिता निभा 
गश: = विशिष्टात्‌ = अत्यन्तपुथग्भूतात्‌ भागा्निष्क्रान्ता, कर्मकरणादिद्ति- ` 


मात्रेण स्थितेत्यथंः । तत्रापि भागे द्वितीये कारवंशक्त्यात्मनि करणादिरूपत्वात्‌ ` 


तस्या एव पारतन््यं जडता च प्राप्नोति स्वातन्त्यादेव चिद्रपश्यति । एतदीश्वर- 
परवभिकाया पषण ५१२ परीक्ष्यम्‌ ॥\५२॥ 

दतेति ?--तनिर्दलयितुमाह- संहत इति । त्रितयाधीनं हि संहरणं कतुं करणाः- 
धिकरणेप्विति । तदेव क्रमेणाह संहनत्तं ति । केनेत्यपक्षयाऽवद्यं परेण भाग्यम्‌ । 
किमिति--कस्मिन्नित्यपक्षायाम्‌ । योज्य इति--अस्यामित्यनन्तरम्‌ । व्पाहतम्‌ > 
स्ववचनविरोधो व्याघातः । तृतीये इति--बहुव्रीहयाश्रयणे । अशङ्कत इति-- 
निविभागत्वम्‌ "अभग इत्यादिना दूषितम्‌ 1 पद्न्तोत्वमेव तत्‌ यल्स्वथमेव 
कर्मकरगादिसमलम' इति परेण सग्वननगाच्इ---------- दः इति परेण समर्ध्यमानमाश् ते ।\५२ 


------ 


ओर संहरणकर््री उसी को मानते ह तो यह बताये कि उसने क्रम का संहरण 
अपने मे किया ? या अन्यत्र ? यदि अपने में वियातो इस संहरण के पहले वहं 
सक्रमा थी बाद में अक्रमा हुई इसप्रकार उसकी दिरूपता सिद्ध होती है। ओर 
यदि दूसरे में क्रम का संहार कियातो दूसरे से समागम होनेसे भी दरैतापत्ति 
होती है ॥५०-५१॥ 

वह अपने को निविभाग रूप से देखती ह क्योकि भाग रूप मे उसका दर्शन 
मानने पर उसकी परतन्त्रता एवं जडात्मकता सिद्ध होगो, यदि एसा कहा 


जाय ? ॥५२॥ 





| म 


६० | दिवदृष्ठ्यां 


आत्मानमात्मना हन्ति देवदत्तो यथा तथा । 
भविष्यत्यत्र तत्रास्य स्वाङ्गेरेव विभागिता ।\५२।} 
हृस्तादेः करणत्वं हि मस्तकादेश््च कमंता । 
कर्ता मनः स्वावयवी नामूर्ताया इदं पुनः ॥५४॥ 
पर्यन्त्यः मात्मानं दृष्टं वाऽदृष्टता कथम्‌ । 
पश्यन्त्या द्धनं दृष्टेन च वा ह्युपपद्यते ।॥५५) 








पर्‌ आह-आत्मानमिति । देवदत्तात्मनि यथा कर्मादिभेदस्तथाऽत्र स्यात्‌ † 
इत्येतन्न । देवदत्तस्य मूर्तत्वेन वितताकारस्य स्वाङ्ख रेव बहुभिरपगृहीतात्मशब्दाभि- 
घायकैविभागः । तथा हि हस्तस्यान्यस्य वाऽवयवस्य . शस्त्रादियुजः करणता, 
मस्तकस्य हृदयाद्वा हन्यमानस्य कर्मता, कर्ता मनोयुक्तः स्व॒ आत्मा, स एव 
हस्तादिषम्बद्धोऽवयवीत्युक्तो यत एव तावत्याऽऽत्मभावः । पदयन्त्याः पुनदिचन्मात्र- 
रूपत्वेनामर्ताया वैतत्याभावान्नावयवापेक्षोऽयं व्यवहारः, ततस्तस्या एव भागे 
करणादित्वेन जडताऽऽपत्तिरेव 1५.४1 

आत्मानं च पयन्ती किमदृ्पर्वं पश्यति ? अथ दृष्टम्‌ ? तद्द्वयमपि न युक्तं यतः 
पश्यन्त्याः प्रका्ञरूपायाः अदुष्टत्वम्‌ = अप्रकाशता नैव, दृष्टे चात्मनि न पुनः दर्शन- 





पश्थन्तीति--तदेवं “अथात्मना सा स्व^त्मानम्‌' इत्यत्रात्मनेति भागे 
पारतन्व्याज्जडतामुपपाद्य “आात्मानम्‌' इति कर्मभागं विकल्पयति । आत्मानमिति 
निजमेव स्वरूपं कर्मरूपशक्तिमात्रेण स्थितं पश्यन्ती कत्तु रूपशाक्तिष्थिता परयति येन 
दर्शनङ्गि यार्थोऽस्या घटते । अत्र पर्यन्त्या इति देहलीदीपन्यायेनोभयत्रापि योज्यम्‌ । 
तत्र पर्यन्त्या दर्नम्‌ = दृष्टता तत्कमिकत्यर्थः । द्वितीये पुनः पदयन्त्या दशनं पदयन्ती- 
कन्तुकमित्यर्थः । दृष्टतेति-निजचूपस्यैव क्मशक्तिरूपत्वाददृ्टता = दश्चनक्रियारा- 
हित्यम्‌ = अप्रकाशत्वं कथम्‌ ?-इत्यर्थः । दष्टे = प्रकाशिते । “च वा शब्दाववरानुक्त- 
सभृच्छयार्थौ । अदष्टत्यमिति--अदष्ट॒ एव हि दर्शनं युक्तम्‌, अदुष्टत्वं च पयन्त्या 





तो जैसे 'देवदत्त' अपने से अपने को मारता है, इस कथन में अपने अंगो से 
ही अपना विभाग सिद्ध होता है; हाथ इत्यादि कारण, मस्तक इत्यादि कमं ओर 
सन कर्ता माना जाता है; उसी प्रकार उसमें भी मानना पड़ेगा । पर वह तो 
अमूतं है उसमें यह सम्भव नहीं ॥५३-५४॥ । 

पयन्ती का अर्थं है--' आत्मानं पयन्ती" अर्थात्‌ अपने को देखने वाटी । यह 
बताये कि यह अदृष्टपूर्वं अपने को देखती है ? या दृष्पूवं ? यह तो दोनों ही ठीक 
नहीं हे । ` वयोकि वह प्रकाशरूप है अतः उसका अदृषटत्व सम्भव नहीं । ओर इस 
प्रकार आत्मा भी दृष्ट हुभा ओर दुष्ट आत्मा का पुनरद॑शन अस ङ्गत है । ॥५५॥ 





(3 [ ६१ 


पश्यन्तं सा किमात्मानं पश्यन्तौ जडमेव वा । 
जडे जडत्वमेवास्याः पटहयतो ह्यनवस्थता ।\५६॥\ 
किञ्चित्‌ परयति वा सूक्ष्मं तदस्मदशं नान्वयः । 
क्त्वे पारतन्त्र्यं स्यात्‌ तस्था एव निजात्मनि ॥५७)\ 
क्रियाप्रवृ्तिर्यक्ता । न च पदयन्त्या आत्मा प्रतिक्षणमन्यो येन प्रतिक्षणमेव दशन 
क्रियाया उपयोगेन वर्तमानता स्यात्‌, नापि तस्या आत्मनो दिवकाखावच्छेदः ॥।५५॥ 
सा चात्मानं प्रकाशरूपत्वात्‌ पदयन्त्यात्मकत्याज्च कि पञ्यन्तं प्यति ? 
उताप्रकाशरूपं जडम्‌ ? जड तस्मिन्‌ साऽपि जडा स्यात्‌, अधात्माऽ्यस्याः 
प्रकाात्मत्वात्‌ परयति, न च भिन्नं पश्यति अपि त्वात्मानमेव , ततस्तस्यापि पूर्वविकल्प- 
योगादनवस्थता, अवस्थानस्य दर्शनविश्रान्तेरभावात्‌ ।।५६॥। 


यदि वा भरवद्धूर्नन्यनीलपीतादि स्थूलं विभक्तस्वरूपं दृश्यं परयति, अपि तु 
दुश्यभुवमनापन्नं द्रष्टारमेव किञ्चिदविकल्प्यं सृषट्मममृथगरपं परयति, न॒ च पयति, 


च 
अयुक्तम्‌, पदयन्तीत्वात्‌ । दृष्ट इति--अथ दृष्टतेव पर्यन्त्युपरोधादित्यागङ्कवाह-- 
दृष्ट इति । युक्तं ति--अनवस्था हि तथा स्यात्‌ । न चेति--चशब्दसूचितमनुनत- 
समुजच्चयार्थतवं चाह तच्च यदुक्तं 'वत्तमानसमारूढा' (लि० द्‌ २.२०) इति तं 
वर्तमानभागमपि विकल्पयति--न चेति । वाराब्दसमच्चितमाह -- नापीति ॥५५॥ 

पश्यन्तमिति-ूरवर्लोके दृष्टता = द्शनक्रियायोग्यता, सा च स्वयमचेतन्येऽपि 
सम्भवति; इह पुनश्चैतन्यमेवोपोद्वेलनाथं शङ्कुवमानत्वेन दर्शयति--परश्यन्तं सेति । 
तदेतदाह--प्रकाशरूपत्वात्‌ पश्यन्त्यात्मकत्वाच्चेति । पूरवंविकल्येति-दषट दर्शनमिति 
न्यायेन । अनवस्थतेति-सा च मृलक्षतिकारिणीत्युक्तमेव ।॥।५६॥ 





पश्यतीति--ननु चात्मानं पदयन्तं सृष्षमं विकत्पकल क्काकलषितं पश्यति यतः 
तत्किमिति ह्यनवस्था, दर्शनं चानुज््ितद्र्टभावस्यैव तत्क्रियात्मकं ततोऽपि न पिञ्च 
नानुपपन्तं नामेति कि दोपाविभविन ?-इत्यत आह-किच्िदिति । किञ्चिदितीदन्ता- 


यह प्रकाशरूप अपने को देखती है या जडरूप अपने को † यदि वह अपने को 
जडरूप में देखती है तो यह स्वयं जड़ है ओौर यदि प्रकाशरूप अपने को देखती 
है तो फिर अनवस्था दोष आ! जाता हे ।५६॥। 

यदि आप यह कहं कि यह नील पीत आदि स्थर विभक्तस्वरूप वाके पदार्थो 
को नहीं देखती बल्कि सूक्ष्म अपुकृरूप अविकत्प्य द्रष्टा को ही देखती है ? तो 
फिर आप हमारे दर्शन का ही अनुगमन करते ह । क्योकि वास्तविक कमंत्व मानने 
पर वह स्वयं अपने आप में परतन्त्र हो जायेगो ॥५७॥। 








॥ क २] शिवद्‌ष्ट्यां 


स्फोट एब हि पयन्ती तदन्या वा द्वयं भदेत्‌ । 
तदन्यत्वे तदेक्ये वा तदङ्भुल्यग्ररूपया \\५८\। 
वाकयगत्याऽत्र सत्यत्वं लभ्यते न॒ विहेषता \ 
आप्रानाप्रविचारो वा सर्वथैव निवर्तते \\५९\। 


1 द अज 
<यार्थमद्रष्टल्पैव सती प्रकाशते पदयन्तोति कथ्यते ? ततोऽस्मदीयदशनानुगम 
स्वात्त पदयन्त्यर्यः क्रियाकत्तुकर्मकाकविभागात्मा त्यक्तो भवेत्‌ । वास्तवं तु कमत्वऽम्यु- 
पगम्थमाने तदौयसुष्टमदरष्टुहपात्माधिकरणे सति तस्मिन्नेवेकात्मनि दरषटूत्वात्‌ स्वतन्त्र 
ददयतया पारतन्त्यं स्याद्‌ विरुद्धम्‌ ।\3\ 

भवद्िः स्फोटः पश्यन्ती चं नित्यत्वेनाभ्युषगतौ; ततः स्फोट एव वा पयन्ती 
स्यात चब्दमात्रभेदात्‌, ततो वाऽन्या, तत्र द्वैतं स्यात्‌ । अन्यत्वपक्षं एवय वाऽम्यु- 


> र 
ल्यपदेशानहत्व त्स्व रूपत्वादेवानियतम्‌ । सूक्ष्नम्‌ सवंग्राह्यम्राहकताविभागर हितम्‌ । 
अन्वयः = अम्थपगमः । , ननु च॒ यतः पड्यन्तीत्युच्यते तत एव सकम॑कत्वादस्य 
टं॑पूर्ववदेव दुश्यत्वमापन्नं तत्किमिति तत्र न दोषः ?--इत्यत आह--न 
चे्थादि। दर्शनानुगम इति--ततश्चैवं सति न कश्चिद्‌ विरोध इत्यथः । न 
चैत दवतामिष्टमित्याद--पश्चन्तीति ॥५,७॥ 
स्फोट एवेति--स्फोटात्मैव शन्दोऽ्प्रतिपादकः । तथा चोक्तम्‌-- 
“एको नित्यः क्रमविरहित कतल्पितासत्यभागो 
- वावयस्फोटो अनयत्ति मति तादृश्चि स्वाभिषेये । 
वर्णास्त्वेते प्रकृतिलघव कलत्पनैकप्रतिष्ठा- 
स्तस्मिन्नथे विदधति धियं नेत्यलं तत्कथाभिः ॥ 
तथा हीव्याहुः कुतो वर्गानामर्थप्रत्यायकत्वम्‌ † ते हि वर्णा गकारादयोऽथं प्रति- 
पादयन्तः समस्ता वा व्यस्ताः ? न तावद्‌ व्यस्ता एकैकवर्णाकर्णने सति चाथ 





धि 
आप वैयाकरणलोग स्फोट ओर पदयन्ती दोनों को नित्य मानते हं तो क्या स्फोट 
ओर पश्यन्ती दोनों एक ही दँ केवल शन्दमात्र का भद्‌ ?यादोनोंदोहैँ? दोनों 
परस्थितियो मे द्रैतापत्ति होती है, क्योकि अ ङ्लिकी नोक पर एक सौ हाथियों 
का ज्ञण्ड है) इस वाक्यमें स्फोट कीं दष्ट से अथं की प्रतीतितो होती हंपर 
परथन्ती तो सर्वदा सत्य अर्थ की प्रतीति कराती है ओर यहाँ अथं असत्य हे । 
खये पयन्ती यहां अरथप्रत्यायिका नहीं होगी । इस प्रकार ्रैतापत्तिहै। इस 
पकार यदि उपर्युक्त वाक्यभी स्फोटकी दृष्टि ही सही, सत्य समक्ञे जायेगे तब 
त। अन्न ओर अनास व्यक्तिः ओर उनके दारा उच्चरित वाक्य का युक्तत्वायुक्तत्- 
: विचार ही समाप्त हो जायगा ॥५८५९॥ 





(< [ ६३ 


स्फोटस्थासत्यरूपेहि पदार्थव्यंड्ग्यता कथम्‌ । 
पश्यन्त्याः सत्यरूपाया असत्ये्व्यङ्ग्यता न च ॥।६०। 


पगते तत्पर्यन्त्याः सम्बन्धि सत्याथद्ित्वं कम्येत । "अ ्गल्यग्रे हस्तिगूधशतमास्ते 
इत्यनया वाक्यस्फोटप्रतोत्याऽत्र लोके न तु पश्यन्तोसंज् पत्यदर्शनल्पत्वेन सवंस्य 
स्फोटस्य सत्याभिमताद्व क्यात्‌ विशिष्पमाणता कम्यते । अन्यत्वपक्षे तु स्फोटस्य 
सत्यस्यापि अपत्या्थत्वं न दोषः, प्दयन्त्यात्मनस्तु शुद्धसंविद्रूपस्य मिथ्यात्वं दोष एवं 
पश्यन्त्यक्येन स्फोट्त्यार्थत्वार्‌ 1 अपतप्रणोतानप्प्रगोतत्वविचारो वा सर्वथा तदा 
निवर्तते सवे पामविशेषेण सम्यग्रपत्वात्‌ । पृवक्तिपरयन्त बहुत्ववक्नित्यस्फोटवहूतवं 
ततश्चा यहानिरित्येतदप्यत्र सूचितम्‌ ।।५.९॥ 

स्फोटस्य च कूटस्थनित्यस्य सत्यस्य पदवर्णध्वनिभिरुपप्टुतरकिञ्चित्स्वरूपैर- 
क्तैरत्यन्तविजातीयैः कथं व्य ङ्गयता सत्यप्रकाशनसामथ्य तेषां सत्यत।पत्तेः ? 


प्रतोते रनुत्प।दात्‌ । सामस्त्यं पुनवं्भानां न सम्भवत्येव । तद्धि सत्तया स्यात्‌, सा 
चायुक्ता । तथा हि--वर्गप्रयोक्तेणा प्रयत्तस्थानकरणक्रमापारत्यागादवश्यंभावी 
क्रमः । क्रमे च सति ह्यककवर्गकारणिका प्रतीतिः प्राप्नोति, सा चन दृश्यते 
इति व्यस्तक्मस्तविकल्पानुपपत्तेन वर्गा वाचकाः । वर्गविषया अपि वुद्धयस्तथेव 
कल्प्याः, ता अपि युगपन्न सम्भवन्ति । क्रमे च सत्येकंकवणंबुदधरर्थसम्परत्ययः प्रसज्यत 
इति; तस्मान्न वर्णां वाचक्राः । यदि च स्युश्तद्विपरोतक्र म॑श्रयुक्ता अपि तम्ंमव- 
गमयेयुः । अस्ति चेयं शब्दादुच्चारितात्तदर्थावगतिः । न चैयमकारणिकेव भवितु- 
मर्हति, तदस्याः कारणं स्फोट इति सर्वधाऽप्रतोति लक्षणकार्यवशात्‌ कल्प्यमानं 
तत्कारणं स्फोट इत्युच्यते । स च निरवयवो नित्य एको निष्क्रमक इति । तस्माद्‌ 
वर्णाभिव्यक्तः स्फट)ऽथं प्रतिपत्तिम।दवाति । श्राम्यति जनो वर्णरियमर्थप्रतीति- 
रत्पादितेति । न च वाच्यं स्फोटग्यक्तावपि ते व्यस्तसमस्तविकल्पाः सन्तीति, न 
स्फोटण्यक्तौ विक्रत्पाः । तथा हि एके तावदाचक्षते प्रथमवर्णश्रवणवेलायां 
स्फोटोऽभिव्यक्तः । न च द्वितोयादिवर्णवेफल्यं तदनुगतेरेवातिशयकारणात्‌ । 
त की = = 


इसके अतिरिक्त स्फोट तो सत्यात्मक ह फिर वह पद, वर्ण, ध्वनि आदि अत्यन्त 
विजातीय अकिल्चितु्वह्प असत्य साधनों क द्वारा स्य॒ अथं को कसे व्यक्त 
करता है ? वथोकि सत्य अर्थं को प्रकाशित करने पर वे पद आदि भी सत्य हाने 
लगेंगे । यदि स्फोट को प्थन्तोस्वरूप भौ मनं तो भी वह स्फोट असत्यका 
व्यज्ञक नहीं हो सकता । क्योकि पश्यन्तौ मेँ असत्य अथं को व्यक्तं करने की अपेक्षा 
(क्षमता) नदीं है । इस प्रकार असत्य अथं का व्यञ्जक अविद्या को मानना 
वडेगा ओौर उमे आप पश्यन्ती करहैगे तो कहिये ॥६०-६०२॥ 














६४ |] शिवदष्ट्यां 


तादुगव्य्खनसापेक्षा सा न किञ्चन जायते । 
पश्यन्ती वा प्रमाणेन केनासौ प्रतिपाद्यते ।॥६१॥ 
परत्यक्षस्यागोचरत्वादनुमानं प्रदूषितम्‌ 1 
भवद्धिरेव नाप्तस्याननुभूताथंवक्त्‌ता ।\६२॥ 





पश्यन्त्यात्मत्वेऽपि च स्फोटस्यासत्यव्यञ्जकता तथेव न युक्ता, असत्येनाविद्यात्मना 
व्यज्यमानालोकेन रूपमिव स्वयं प्रकाशनदाक्त्या न ॒किच्चिदेवाविद्यैव सा स्यात्‌ 
तावत्प्रपञ्चरूपैवाविद्येति कत्वा । प्रमाणेन वा केन पयन्ती भवद्िव्यवस्थाप्यते ? 
परत्यक्षं तावदत्र चक्रुरादिमनोगोचरातिक्र मान्नास्ति । अवस्थेत्यादिना भरद्धरेव 
तस्य दूषणाच्चानुमानं न सम्यगवबोधकम्‌ । आप्तस्यापि नाननुभूतार्थयक्तृता, 
तदपि न प्रमोणम्‌ 1 ६२॥ 








[3 


यथा रलत्नपरीक्षायां प्रथमदर्शने रत्नममलं प्रकाञमानमपि पनः पुनः परीक्षायां 
निरवद्यं रतत्वं चकास्ति । एवं प्रथमवर्णशरुत्या व्यक्तेऽपि स्फोटे स्फुटतरग्रतीतये 
वर्णान्तराणि प्रयोध्यन्त इति । अपरे त्वाहुः--ध्वनय एव स्फोटस्य व्यंजकाः । 
तैश्च मरुद्धिरनवय्व एष रफोटोऽभिन्यज्यमानस्तात्वादिस्थानकरणसंयोगोपाचि- 
बशोपप्टवमाननानाकारगकारादिमागयोगीव प्रतिभासते । मरुतां चञ्चरत्वात्‌ 
उच्चारितप्रध्वंसिनस्ते कात्पनिका भागा भासन्ते । दृष्टं हि नादात्मको हि शब्दो 
वीणावेणुमृद ङ्गपटहादिव्यज्जकभेदेन नानात्वमुपगच्छति । तस्माद्‌ वाक्ये पदानाम- 
स्वात्तदथे च पदानां निरवयवो वाक्यवाक्यार्थावित्ति । बाघकं चात्रावयवे- 
कल्पनायां यथा वाक्यस्यावयवाः पदानि, पदानामवयवा वर्णाः, एवं वर्णानामप्य- 
वयव रभवितन्यम्‌, तदबयवानामप्यवयवान्तरैरित्यानन्त्यात्‌ को व्यवस्था स्यात्‌ ? 
वर्णान्‌ प्राप्य तु यद्यवयवकल्पनातो विरन्तन्यं तद्वाक्य एव विरम्यताम्‌ । एवं 
पानकादिवत्‌ पदार्थभ्योऽन्य एव वाक्यार्थरूपः स्फोट इति । यथा हि प।नकं फाणित- 
नारिकेमरिचादिभ्योऽर्थान्तिरमेव, यथा च सिन्दूरलाक्चाहरितालादिभ्योऽर्थान्तरमेव 
चित्रमिति धिद्धमेतत्‌ । तत्र तयोः स्फोटशब्दव्रह्मणोरूमयोभेदेदैतापत्तिः । अभेदमेव माहुः- 


यथा पदे वर्णा न सन्ति, वाक्येषु पदानि न सन्ति, तथा महावाक्येष्ववान्तरवावयान्यपि 
= ~ ` -=-- क्य ज्कर्स्ससकन्न कन वक्त = = क 





आप पदयन्ती की सिद्धि किस प्रमाण कै द्वारा करेगे ? पश्यन्तौ प्रत्यक्षप्रमाण 
का विषय हो नहीं सकती क्योकि वह अतीन्द्रिय है । अनुमान भी उसका साधक नही 
हो सकता क्योंकि आपने स्वतः अवस्थादेशकालनाम्‌' ( वा० प० १.३२ ) इत्यादि 
वचनों के द्वारा इसकी अनुमित्िप्रमाणगम्यता को असम्भव बतलाया ह्‌ । लाब्द- 
प्रमाण भी यहां सम्भव नही, क्योकि वह तो अनुभूत अर्थं को कहता है ओर पद्यन्तौ 
अनुभवगम्या नहीं है ।।६१-६२॥ 
\ 





& [ ६५ 


अथ स्वानुभवेनैव पश्यन्तीं परय युक्तितः । 
एवं तह्यपरस्यासौ पयन्ती कर्मतां गता ६३ 


न 
अथ भवन्तो मामाहुः-स्वगतेनानुभवेन प्रमाणन पश्यन्तीं युक्तितः = योगात्‌ = 
सम।येरवधानात्‌, पश्येति । एवं तह्य परस्य स्वानुभवसंज्ञकस्य प्रमाणस्य पश्यन्ती 
कर्मत्वं प्रासा; ततश्च सा परमार्थत्वेनोपगता न॒ तथा स्यात्‌ । यस्मात्‌ स एव्‌ 
तदानीं पराकाष्टाप्रापतो देवत्वेन सर्वोत्कर्षेण भवतां मतः स्यात्‌, यस्तामपि स्वंदशिनीं 
परयति, ततदच दंनत्यागः ॥६३६।। 


_ 
न स्युः, ततोऽपि महावावयान्यपि प्रकरणापैक्षया न स्युः; ततोऽपि प्रकरणान्यपि 
शास्त्रापेक्षया न॒ स्युः ततश््चैकमेवेदं शास्त्रतत्त्वमविभागमद्रयमापततोत्याक्षिपे 
तथाहुः-- सत्यमेतत्‌, शब्दब्रहौवेदमद्रयमनाद्यविद्यावासनोपप्लवमानभेदमर्थमेदेन 
विवर्तते। . तु वाचकाद्‌ विभक्तं वाच्यमपि नाम किञ्चिदस्ति । तस्मात्‌ काल्पनिक 
एवायं वाच्यवाचकविभाग इति स्फोटवादः । तदनुपपत्ति दश्शयति--तदेक्ये बेति । 
न दोष इति--अविद्योपगमात्‌ । अपप्तेति--आपप्रणीतत्त्वेन हि शाब्दस्य प्रामाण्यं 
स्फोटस्य च नित्यत्वेनापप्रणीतत्वम्‌ । अतश्चानित्यत्वं वर्णात्मनः शब्दस्य, 
नासावर्थप्रतीतिहेतुः, अतो न प्रमाणम्‌ । यद्चार्थग्रतीतिहेतुः स्फोटात्मा शब्दः 
तस्थ नानित्यत्वं न चाप्नप्रणीतत्वमिति सवधा व्यवस्थाप्तानाप्तभाषणे नद्येदेव 
स्फोटाभ्युपगमे । कृत्वा = इत्यनेन विचारेण । पश्यन्तीति-प्रमाणव्यवस्थापिततं हि 
वस्त्वस्तु, स्वरूपलक्षणाग्यां मास्तु, तेनेव प्रमाणेन तस्थ दं व्थवस्थापितत्वात्‌, 
इति प्रमाणमेव तावद्विकल्पयति--पश्यन्ती वेत्यादिना । प्रतिपाद्यते = दृदीक्रियते । 
अनुमूताथं उकतृता = अनुभृतमेवारथमापोऽपि वक्तीत्यथः । अत्र = पश्यन्तोविवेके ॥ 
तदपि = आप्तवचनमपि ॥६२॥ 
ननु चानुभवाख्यसुदृढभ्रमाणरकषिते वस्तुन्यलमन्येन प्रत्यक्षादिना प्रमाणेन 
बाह्यार्थनिेनान्तःस्वरूपेऽनभिज्ञातवात्तटिलेनापि इति समर्थयति--अथ स्वानुभेवे- 
त्यादि 1 भवन्तः = पूरवपक्षवादिनः, मान्‌ = उत्तरपक्षवादिनम्‌ । उपगता = अद्धी- 
कृता तथा परमार्थभूता । स एव = स्वानुभवः । सर्वोत्कर्षतामेवास्य दर्शयति-- 
यस्तामिति । तत्र केचित्‌ प्रतिभां प्रत्यक्षं प्रमाणमित्याह: । तथा च~ 





` ` 
यदि आप मुञ्च शैवमतानुयायी से यहं कटं कि 'स्वयं अनुभव के दारा पदयन्ती 
का प्रत्यक्ष करो' तब तो वह पदयन्ती अनुभवक्रिया का कर्मं हो जायगी । इस 
प्रकार वह परमतत्त्व तो नहीं होगौ वथोकि जो उसको देखेगा वही कर्ता परमतरव 
या परमदेवता होगा ॥६३२। 
५ 








६६ | शिवद्ष्ट्यां 


यो हि परयति पदयन्तीं स देवः परमो मतः । 
प्रतिभा कथिता था वा साऽनुमानं न क्तस्च ते ।॥६४। 





अथ पदयन्तयां प्रतिभा प्रमाणं त्प्रतिभाप्रभासनं निनिमित्तमस्ति, कूपे जल- 
भित्यादिवन्न प्रमाणम्‌ । अथात्मस्थितिरेव विलक्षणा ममैवं शंशतीति प्रतिभा, 
तदात्मस्थितेविशिष्टायाः साध्याव्यभिचारनिरत्रयेनार्थान्तरावगमेऽनुमानतव; तच्च 
भवतामनिष्टम्‌; अन्यभिचारानिश्चये त्वनवगमकत्वम्‌, युक्तिवशाच्चानुभवः कदाचिद्‌ 
भावी प्रतिभा वा भवेत्‌ । पदयन्तीं पदयेत्याप्तेन प्रतिपाद्यमानस्य न तु सदा, ततश्च 
तस्या त्रिच्छिन्नं दर्शनं स्यात्‌, न सदा प्रकाञमानता, न चैतत्‌ तत्कालप्रतीक्षणं 
सतम्‌ ६ ४२॥। 


अस्ति चानागतं ज्ञानमस्मदादेरपि क्वचित्‌ । 

प्रमाणं प्रातिभं [स्वो] मे श्रातागन्तेति दुश्यते ॥ 

ननर्थजं न सन्दिग्धं न वाधविधुरीकृतम्‌ । 

न॒ दृष्टकारणं चेति प्रमाणमिदमिष्यताम्‌ ॥ 

क्वचिद्‌ बाधकयोगश्चेदस्तु तस्याप्रमाणता । 

यत्रापरदयुरभ्येति शाता तत्र॒ क्रिमृच्यताम्‌ ॥ 
तदेतच्छिथिलयितुमाह-्रतिभा कथितेति । अत्रे वा रब्दोऽस्य स्फुटं प्रत्यक्षानु भव- 
ग्राह्यतां द्योतयति । तथा चानर्थजमिदं तानं भ्रातुः; स्तज्जनकस्य तदानीमसत्त्वात्‌ । 
अथोच्यते --भावितयैनं गृह्णाति \ तत्र भावितया ग्रहणं ह्यघटमानम्‌, भावित्वं नाम 
प्रागभावः, अभावस्य च भावेन कः सम्बन्धः ?-इति । यदि मन्यसेऽस्ति कूपे जलमिति 
प्रतिभा तथा च नानागतानर्धजत्वशंका ? ततश्च प्रमाणमेवेत्यपि निरस्यति-निनिमित्त- 
मिति । तच्च संशयात्मकत्वादस्य यद्युच्यते सोऽपि तदा नानुभूयते । यथा किमिदं 


यदि पयन्ती के विषय में आप प्रतिभा कौ प्रमाण मानते हँ तो यह भी ठीक 
नहीं कथोकि प्रतिभा का प्रकाश कारणरहित होता है। इसय्यि वह प्रमाणकं 
कोटि में नहीं आता ओौर यदि आपं (वैयाकरण) की आत्मस्थिति ही एेसी विलक्षणं 
है जो श्स प्रकार पश्यन्ती का साक्षात्कार करा देती ह तो वह्‌ विलक्षण आत्मस्थिति 
एक प्रकार से अनुमान प्रमाण है, क्योकि वहाँ साध्य का व्यभिचाराभाव निचित 
है । लेकिन अनुमान भ्रमाण आपको इष्ट नहीं । यदि आप प्रतिभा को कभी होने 
वाला ओर कभी न होने वाखा अनुभव मानते दँ तब तो वह॒ भवत्प्रतिपाद्य पश्यन्ती 
कदाचित्‌ दृष्ट होगी कदाचित्‌ नहं । ओर इस प्रकार इसके दर्शन की निरन्तरता 
न रहने से इसकी सदाप्रकाशमानता नहीं रहेगी । इस प्रकार इस पयन्ती का 
आपके द्वारा प्रतिपादित स्वरूप ही खण्डित हो जाता ह ॥६४३॥ 


& [ ६७ 


न॒ चापि प्रतिपाद्यस्य कादाचित्कप्रतीक्षणम्‌ \ 
स्वात्मनात्मानमथचेत्‌ पश्यन्ती सा भविष्यति ।६५॥ 
तदानीं प्रतिपाद्यस्य किमायातं स्ववीक्षणात्‌ । 
वक्तव्यमेव तस्यापि पद्यन्तीं पञ्य या स्वयम्‌ ॥\६६१ 


नानुभवादिना पञ्यन्तीदर्शनम्‌, अपि तु सा स्वात्मना न सा म अ इतना न जयतिरितनानुभवेन 
स्वमात्मानं पश्यन्ती भरिष्यतीति यदि मतम्‌, तदेवं सति प्रतिपाद्यस्य भवि 
रपदेषटरृभिः किमपूरवं कार्यम्‌, स्वयमेव तस्याः प्रभनात्‌ ? एवं तु अवदयवक्तव्यं भवद्धिः 
प्रतिपादकः सद्िः प्रतिपाद्यस्य पश्यन्तीमदृषटूर्वा त्वं पश्य या स्वयमेवात्मानं 
पश्यति । तथापि चास्याः प्रतिपा्यसम्बन््यनुभवं प्रति पूर्ववत्‌ कर्मताऽस्त्येव; प्रतिपाद्ेन 





न 4 
रजतम्‌ ? उतारजतम्‌ ?-इति । अपि तु रजतमिति प्रतीतिः। न हि संशयाना: प्रवर्तन्ते 
लौकिकाः, किन्तु निश्चिन्वन्त एव विषयमिति क्रिमनुभूयमान एवारोप्यते संशयः, 
एुकतरग्राह्यपि चाय प्रत्ययः तच्निश्चयोपायविरहात्‌ संशयकोटिपतित एव भवतीति 
निमित्तमेव । प्रमाणनिति--यदि हि ्रमाणतयाऽसौ गृहते कथं क्वचिद्‌ विशंवदेत्‌ ? 
अमाणतया तु गृह्यमाणः कथं पुमांसं प्रवत्तयेत्‌ ? प्रत्यक्षताया वाधमूत्वाऽनुमानवादी 
समर्थयति--अयेति । शाध्याव्यभिचारेति-अयं भाव---यथा हि पर्वतादौ धूम- 
दर्शनाद्‌ धूमाव्यभिचारादप्र्थान्त निश्चयः, हृदादौ व्यभिचारदर्शनात्‌ नार्थावगमः 
तथा विलक्षणयाऽत्मस्थित्या पदयन्त्य्थसाध्याव्यभिचार इति प्रतिभाञन्‌सानपक्े 
कश्चिन्निक्षिघ्ता । कदाविदिति--कादाचित्कोजनु भवः ्रति्नत्यन्य इत्यर्थः । पश्यन्ती 
निति- पयन्ती हि भवद्धिः सदा प्रकादामानतास्वभावाऽभ्युपगर्तोति विरोधः । 
तस्याः = पदयन्त्याः ।॥६४२।। 

तदानोभिति--ननु नास्माभिः कादाचित्केनानु भवेन प्रतिपाद्या पयन्ती अभ्युप- 
गता, येन कादाचित्कत्वात्‌ प्यन्त्या विचछन्नदर्यनेऽनित्यत्वादिदोषध्रसङ्खः । अपि 
तु स्वात्मना प्रकादामानेनानुभवितृत्वेनानु मवविषयसेव प्रकाडामानं पर्यन्ती पश्यति । 
1 च सततं प्रकामानतेवेत्यपि निराकरोति-तदानीमित्यादिना । तथा 


ब 
वह पश्यन्ती अपने द्वारा स्वयं अपन को देखतौ है इशीलिये उसे पर्यन्ती कहा 
गया है यदि आप एसा कहते है; तो यह बताइये कि उधके स्वयद्रारा स्व-द नसे 
उपदश्य को वया लाभ मिला ? चकि उपदेदय को पद्यन्ती का ज्ञानं आप अवश्य 
कराना चाहते दै, इसलिये एतदर्थं आपको कहना पड़ेगा कि “दे शिष्यो ! 
आपलोग इस प्यन्ती को ` देखे जो स्वयं के दारा स्वयं कौ देखती ह 1" इस 
प्रकार भी बह पदयन्ती आपके वचन का कर्म हो जातो है । फलस्वरूप प्रकाशकर्ता 
डी प्रधान दहोगान कि पदयन्ती ॥६५-६६२॥ 








` उ 


आत्मानमेव जानाति तथाप्यस्यास्ति कमता । 
असत्यः प्रतिपाद्योऽस्मिन्न सत्यः प्रतिपादकः । ६७ 
असत्यस्योपदेशत्वमसत्येन परीक्ष्यते । 
येन सा वा प्रमाणेन स्थाप्यते तस्य सत्यता ॥६८\ 


न ८ 
परिमितत्वात्‌, पराभिमतायाः पद्यन्त्याश्च्युतत्वात्‌, परिमितेनेव दै तदोचितेनानुमक्न 
सा दृश्या स्यात्‌, न तु तदा प्रतिपाद्यप्रतिपादकपषश्यन्तीनामंकध्य यन कर्मतापत्तिनं 
भवेत्‌ । एवं च कर्मतापत्तौ तस्याः स्वयं प्रकालताक्षतिरिति पुनरपि तत्रकाशकमव 
प्रधानं भवेत्‌ । अव्यतिरिक्तोऽपि प्रकाशस्तस्या आत्मानमात्मना पदयन्तीं पद्येति 
विवर्तभूम्यालिङ्गनात्‌ अगुद्धवाऽन्नः । अस्यास्तीति = पदयन्तीस्वरूपस्य ॥\६९२।। 
पदयन्त्यतिरिक्तः सर्व एव ॒प्रतिपाद्यादिप्रपञ्चोऽस्मिन्‌ द्नेऽसत्यः, तत्कुत 


"~ ~~~ ~ ~~ ~~ 
स्वात्मनाऽऽत्मानमेव सा प्रत्यवमृशति परन्तु परयन्तो्यपदेशस्तुपदेश्यजनपिक्षयव न 
स्वतः कर्मग्यपदेशोऽत्रेति च समर्थयति । स्ववोक्षणात्‌ = तस्याः स्वयं प्रथनात्‌ । 
वक्तव्यमेवेति--उपदेशो ह्यवदयवक्तन्यत्वाद्‌ विधिलक्षणः, स चाज्ञातज्ञापनलक्षणः । 
स्वयमेव ज्ञातेऽलमन्योपदेशकाथावर्णनया । स्वात्मनेति--यदुकतम्‌-अथ स्वानुभवेनव 
वश्यन् तीं पश्य युक्तितः ।'' इत्यस्येषोऽभिप्रायो यदीष्टः 1 प्रतिपादकं = अन्योप- 
देशकः । प्रतिपाद्यस्य = उपदेश्यस्य । अदष्टपूर्वामिति-उपदेशो हि न दषे प्रवत्तते । 
अस्था: = पदयन्त्याः । कमंतेति--त्वं पदयन्तीं पश्य = स्वानुभवे तां लक्षयरवे.त 
स्फटमेव पदयन्त्याः कर्मत्वमायातम्‌ ।॥ ननु पद्यन्त्याः स्वयमात्मदशनरूपाया न 
कथञ्चन कर्मता, अणसंस्कारलेशमप्यस्पृशन्त्याः कर्थं ूर्ववत्वर्मेति । तत्र हि 
पारतच्यं कर्मता अत्र तु स्वतन्तरैवेत्यत आह--प्रतिपाचयेनेत्यादि । अब्यतिरिक्तोऽ- 
पौति-अथ प्रकारान्तरेणापि । अथ स्वानुभवेनैव पदयन्तीं पश्येति युनक्ति--अव्यति- 
रिक्त इत्यादिना ॥ त्वं तस्या आत्मानमात्मना पश्येति, तथा च न कमता, नापि 
चोपदेशानर्थवय मल्येतदपि समर्थयति--विवर्तमम्यालिङ्कःनात्‌ इत्यादिना ।६६६॥ 

असत्य इति--ननु च यः प्रतिपाद्यः सोऽपि पश्यन्ती, यश्च प्रतिपादकः सोऽप्य 


~ ~~ 


इस प्रकार यह निष्कषं निकला किं जव ॒पदयन्तीवाक्‌ से समस्त॒ जगत्‌ 
आविरभेत ह तो प्रतिपाद्य पश्यन्ती के असत्य होने परं प्रतिपादक, उपदेष्टा, परीक्षकं 
प्रमाण सब कुछ अत्य हो हँ । असत्य का उपदेश असत्य से परीक्षित होतादहं। 

यदि यह कहं किं जिस प्रमाण से पश्यन्ती कौ सत्ता प्रमाणित होती है वह 
प्रमाण सत्य ह ? तब तो द्वैतापत्ति हो जायगी । एकं सत्य पश्यन्ती ओर दूसरा सत्य 
उका साधक प्रमाण; एवं च यदि प्रमाण असत्य है तो पयन्ती की सत्यता सिद्ध 
न होने से वह भी असत्य है ॥६७-६८२॥ 


& [ ६९ 


तत्सत्यत्वे द्विसत्यत्वमसत्यत्वे न किचन । 
साधुशब्दसमुच्चारात्‌ कस्य स्वर्णादियोगिता ।\६९ 
पद्यन्त्याश्चेदविद्यात्वं तडोगोन्मुख्ययोगतः \ 
मध्यमादेजंडायाः कि भोगेन शबलात्मना ।\७०\। 
तस्मादसाधुः साधुः स्याच्छब्दविद्याफलप्रदः । 
एवं व्याकरणस्यापि समुच्छेद उपेति ते \\७१॥ 


पश्यन्त्याः सिद्धिः ? कंस्य वाकेन वा प्रमाणेन ?? यदि वा येन प्रमाणेन सा 
व्पवस्थाप्यते तस्य॒ सत्यतेष्टा, तद्‌ द्योः पद्यन्तीततप्रमाणयोः सत्यता प्राप्ता । 
श्रमाणस्यासत्यत्वे न किश्चन स्थितं स्यात्‌ ॥६८३॥ 
वैयाकरणैः साधुशब्दप्रयोगः स्वर्गायवगं फल उक्तः । "एकः राब्दः शास्त्पूरव 

प्रयुक्तः स्वर्गे छोके कामधुग्‌ भवति" इति । तथा-- 

साध्वी वाग्‌ भूयसी येषु पुरुषेषु व्यवस्थिता । 

अधिकं वर्तते तेषु पुण्यं रूपं प्रजापतेः ॥ 

प्राजापत्यं  महत्तेजस्तन्मात्रीरेव संवृत्तम्‌ । 

शरीरभेदे विदुषां स्वां योनिपुपधावति ॥ इति । 
तत्फलं स्वर्गारव्यं तावत्‌ कस्य स्यात्‌ यः शब्दभ्रयोगस्य कर्तेति तत्फलाधथितया 


सत्यः पद्यन्त्येव, योऽप्यपदेशः सोऽप्यसत्यः पश्यन्त्येव, योऽपि तत्स्वरूपे परीक्षक 

सोऽप्यसत्यः प्यन्त्येवेति किमत्र परस्य कथनीयमिति चेत्‌ ? एतदेव पुनरपि समथनाथ 

कथनीयम्‌, असत्यमेव हि सवं तह्येतत्सम्पन्नमित्यलं भवद्रावप्रलापिनेत्यर्थः ।। विदोषप्रतिषेधे 
= 


व्याकरण का यह सिद्धान्त हैकरिषए्कमभो शब्दका सम्यग्‌ ज्ञान कर सुष्टु 
प्रयोग करने पर स्वर्गापवर्गं की प्रापि होती है । इष पर आक्षेप करते हुए दैवा- 
गमवादी का कथन है कि साधृशब्द का प्रयोग करने पर स्वगं आदि किसको 
मिलेगा ? जो ब्दप्रयोग का कर्तां होगा यदि उसे मिरेगा तो पश्यन्ती वाक्‌ 
ही तो आपके मत में कर्त्री है । यदि वह स्वगंफाथिनी होगौ तो उसमं भोगौस्पुख्य 
होने का अर्थं है--अविद्या का सम्पर्क होना । ओर इसके सम्पकं से वह अशुद्ध 
हो जायगी । इस प्रकार आपका पदयस्तोविषयक सिद्धान्त हौ अर्थगत हो जारहा 
है । यदि मध्यमा आदि को स्वगंफलाथिनी मानते हैँ तो बह तो अविद्याशबल होने 
से जड़ है । अतः वहाँ भोग की परिनिष्पत्ति हौ सम्भव नही । इस प्रकार साधू 
शब्द सा प्रयोग अाधूफल अर्थात्‌ पर्यन्त मेँ अबुदढता भौर मध्यमा जादि मं 
जउत्व का आपादन करने से अपाधुफल अर्थात्‌ अशुभफल देने रगेगा ओर परिणाम- 
-स्वरूप आपके व्याकरणशास्त्र का ही उच्छेद प्रस्तुत होने क्गेगा ॥६५-५१॥ 








[- ०] शिवदुष्ट्या 


वैखाकरणतां त्यततवा विज्ञलन्वेषणेन किम्‌ ! 
भवतामस्तुतेन न॒ केवलमिहोदितम्‌ ॥\७२। 


पदयन्त्याः कततत्वे स्वर्गभोगौन्मख्यादविरारम्पकेणारुढता स्यत्‌ । व्या सात्‌ म्यमावैलरी 
दशायामि्टानिष्टोपलम्भमाजिप्राततिपरिहारोन्र्येन वत्तिः । तन्न, परमाधिक- 
प्रमानिष्ठा हि विषयव्यवस्थितिः, तन्मध्यमादेः सविभागत्वेन हैतावस्थाने सति 
अवधि7दाबलरूपतया जडत्वान्न परमार्थपदयप्रतिष्छेन विश्चिद्भोगेन, भोग एवासौ 
न भवेदित्यर्थः 1 तस्मात्‌ साधुशब्दः प्रयुक्तः [न] शब्दविद्याफलस्थ भोगादेर्दाता, प्रत्युत 
पदयन्त्या अदुदधचापादनेनासाधुरसुभः स्यात्‌ । एवं चाशुभकारित्वाद्‌ यथावणितफल 
व्याकरणमपि तदीयं समृच्छिन्नं हेयमेव स्यात्‌ ॥६९-७१५ 
अर्थप्रतीतिदेतुताधुदाध्दानुशासनन्यापारमेव वैयाकरणत्वं त्यक्त्वा मोक्षप्रयोजनैः 
दाासत्रैय॑त्सम्यज्ञानमन्‌ सरणीयं तदन्वेषगेन भां करणीयत्वेनाप्रस्तुतेन न किञ्चित्‌, 





य - 
सामाःयःम्यनुज्ञानमिति नयेनाह-पश्यन््य्तिरिक्त इति । दशने = पष्यन्तीविचारे 
तदिति--तध्य = प्रमाणस्य } श्राप्तेति-तदप्थनिष्टमेव । साध्यो = व्याकरण- 
व्युत्पत्तिसंस्कार सहिता । तन्मात्रैः = तेरेव केवलम्‌, संवृतम्‌ = गोपितम्‌ । शरीरभेदे = 
मरणक्षण, ॥<१।॥। 

विलञानान्वेषणेन = सम्यग्ञानगवेषणया । अश्रस्ुतेन = परस्तावानर्टेण । ननु 


[न 


साधुदाब्दानुशासनत्वमेव प्रधानं प्रयोजनं व्याकरणस्य व्यवस्थापितं प्रस ङ्गागतं 


तत्र विज्ञानाभासनं व्यवस्थापितमिति का हानिः ?-इति समर्थयति--न केदलमित्या- 
दिना । समीक्षायानिति--अनेन तेषामव सिद्धान्तप्रतीतिरस्तीति ध्वनितम्‌ । 
खाध्रिति--इदानीं यदुक्तं तैरलमनेनाग्रहेण, "एवं व्याकरणस्थापि समुच्छेद 
उवेति ते ।” इत्येवंरूपणेन । यतोऽत्र ` साधुभिर्भाषितन्यं नासाधुभिः' इति 
“ब्राह्मणेन नैव म्लेच्छितवै । म्लेच्छो ह॒ वा एष यदपशब्दः ।'* (पा० ममार 
पडपशा० ) इति श्रृतिश्च । तथा ` आहितान्निरपदचब्दं प्रयुज्य प्रा यश्चितीयां सारस्वती 
मिष्ट निर्वपेत्‌ ।'" ( पा० म° मा परषशा० ) इति च । तथालमन्येन प्रयोजनेन 
सकलपुरुषाथंसाधने पदेः निषेवंदस्य व्याकरणम्थंबोधकत्वात्‌ प्रधानम ङ्गमिति, तस्मात्‌ 


यहि आप व्याकरण के स्वरूप, अर्थात्‌ साधुशव्दप्रयोगन्धापार ! को छोड़कर 
सम्यगृज्ञान के द्वारा अपवर्भ आदिके प्राप्त होनेकी बात करते हँ तो यह तो 
आपका प्रस्तुत विषय ही नहीं है । इस प्रकार पश्यन्ती शम्यग्‌जान नहीं है, अपितु 
विज्ञानामास है--यह सिद्ध हो गया । इसकी पष्ट भतृहरि ने धातुसमीक्षा नामक 
ग्रन्थमेंकीरहै ओर कहा है कि परमतरव, जो सम्यगृज्ञानाधिगम्य है, दिग्‌देशकालः 
से अनवच्छिन्न है ।७२-७२३॥ 











(= [ ७१ 


दिक्कालादिलक्षणेन व्यापकत्वं विहन्यते 

अवश्यं व्यापको यो हि सर्व॑दिश्चु स वत्ते ॥७२॥ 
न केवलं चात्रैव पश्यन्त्यभिधानेन सम्यग्ज्ञानाभास एव उक्तौ यावच्छन्दधातु- 
सषमीक्षायानपि विद्रदभत्त्‌ हरिणा-- 

“'दिक्वाला्नवच्छिन्नानन्तचिरमात्रमूत्तये । 

स्वानुभृत्येकमानाय नमः शान्ताय तेजसे ।\'' 
इति लक्षणेन दि्देशकारैरवच्छेदो विशिष्यमाणता निषिद्धा । तच्चायुक्तम्‌, परिमित- 
देशकालादर्थात्तस्यावच्छेदात्‌; अन्यथा सर्वदिङ्घालादिविशेषणभावे व्यापकत्वादि 
न स्यात्‌ ) व्यापको हि भवेत्‌ सर्वदिशु अवद्यं वर्तमानः सर्वकालावच्छि्नशच 
नित्यः । व्यापकत्वमूपलक्चगं निदिष्टम्‌ ॥०३२॥ 

अथ द्ि्कालविशोषावच्छेदाभावो मतः तत्तथैव वक्तव्यं न सामान्येन; न च 

तदपि युन्लमित्याह--स्शनुभ्रुतिरिति । यस्मिन्‌ हि कालभागे स्थितः सांसारिकः 


अ 4 ~~ 
सिद्धमेतत्‌ । तस्माद्‌ व्याकरणाभियोगसुभगप्रोढक्तिभिः पण्डितेरक्लेशेन विचित्र 
वैदिकपदव्युलत्तिरासाद्ते । अन्यैरप्युपवृहिते दृ्तरम ङ्गं निरुक्तादिभिवेदे स्वार्थधियं 
वितन्वति कुतः प्रामाण्यभ ङ्गौ भवेत्‌ ?-इति तदेव विषयभेदोत्थापनपूवं सत्यमित्यनुम- 
त्याद्धोकरोति--साधुशब्दानुशासनेत्यादि 1 वैयाकरणः . निति--यतो विभज्य आक्रि- 
यन्ते शब्दरूपाणि येन तद्‌ व्याकरणमित्यन्व्थं तस्य नाम । तद्‌ विदन्ति अधीयते वा 
वैयाकरणास्ते, तेषां भावः त्वप्रत्ययेनोक्तः; स च भावप्रत्ययो धर्मान्तरप्रतिक्षेपक 
इति वैयाकरणतामिति भावप्रत्ययेन ध्वनितः ।७२॥ 

अप्रस्तुतेनेति-प्रस्तावद्शं हि वाकयं शोभावहमिति । तच्च नोपपन्तम्‌, वद्वा 
करणं साधुचाब्दानुशासनलक्षगं तद्धि मोक्षं प्रति प्रत्यृत बाधकमेव । तथा हि 
मोक्षो हि सर्वथा विच्छेदः । यत्‌ पुनः "साधुःमर्भाषितव्यं नासाधुमिः इति प्रोक्तम्‌, 
तत्र कोऽसाधुः साधुकेति प्रकृतान्तरायकारित्वान्न क्रिच्ित्तेन फलमित्यर्थः । दिक्‌- 
कालादौति--अन्र हि तत्र भवद्भक्त हरे््यापिकलत्वमेव मृस्यवृत्या कथनीयम्‌ । 
तथा हि दिष्देशकालयंतोऽपरिच्िन्नोऽपरिमितस्तत; अनन्तः = मर्यादारहितः, व्यापक 
इत्यर्थः । ततः कालपरिच्छेदरहितत्वात्‌ अनन्तः = विनाशरहितः, नित्य इत्यथं । अत्र 


यदि आप वैयाकरण यह कटं क्रि मेरे मत में काल से अनवच्छिन्न का अर्थं 
है--पर्वकालावच्छित्न ओर्‌ इस प्रकार पर्यन्त कालावच्छिन्न है, तो यह भी कथन 
असमीचौन है, वयोकि आप जब भी कोई अनुभव करेगे तो वह उस समयके खयि 
वर्तमानकाल मँ होगा न कि मूतकाल आदि में। इस प्रकार साधृशब्दप्रयोग का 
कालानवच्छन्नत सिद्ध ही नहीं हुआ ॥७३-७३१॥ 











(| २] शिवदृष्ठ्यां 


विज्ञानाभासनं यावत्‌ समीक्षायामुदाहतम्‌ । 
स्वानुभूतिवंत्तंमानकालेनास्य विभाव्यते ।\७४\ 
एवं कालानवच्छेदः कथमस्योदितो हि तैः । 
अनन्तस्यानुभूतिः का परिच्छेदं विनाऽऽत्मनः ॥\७५॥) 


प्रमाता तेनैव वरत्तमानकाटेन भविष्यदादिना तदा तस्यावस्थानात्‌ स्वानुभवविषय- 
ताऽस्योपलक्ष्यते; तत्कथं कालविरोषेणाप्यनवच्छेदः ? ॥७४३।। 

धातुपरकोपगमाद्‌ भेदवादे देशकालयोगोऽवद्यं भावौत्यनन्तत्वं देशकालप यंवसान- 
मच्येत, अतश्चापर्यवसितदेशकालस्य सा अनुभूतिनं तयोः सम्बन्धो युक्त इत्यथः । 











तगर्भ विरोषणं चिन्मात्रमूर्तय इति । तदेव व्यापकत्वं प्रमाणादिव्यापारनिरसनेन 

समर्थयति--स्वानुमूतीत्यादिना । तेजस इति--्रकारूपत्वात्‌ । शान्तायेति-- 
विकल्पोत्तीर्गत्वात्‌ । तदेतदाभासरूपतया न सम्यग्‌ रूपमिति कथयति-दिक्‌कलेति । 
लक्षणेनेति-असाधारणस्वरूपकथनं लक्षणम्‌ । अन्यथेति-अयं भावः-यदि भवद्धिरत्र 
दिक्कालाकारविशेषणत्वेन तस्य विहोष्यस्य तदभावसाधनत्वमिष्टं न तरयं विलेष्यो 
भवतीत्येवं प्रकारम्‌, तहि परिमितादेव तत्‌ सिद्धमिति; न च तदिष्टम्‌ । अथ किमिति 
परिमितादेवे्युच्यते ? किमिति न सर्वस्मात्‌ ?-इ्युक्तौ वाघमाह---अन्यथेति । 

व्यापक इति--यदि हि भवतां सर्वस्माद्‌ विदोष्यमाणत्वमिष्टं स्यात्‌ 
तत्किमर्थं दिक्कालादिविदोषणत्वं निषिद्धम्‌ 1 अनया हि भवदुक्त्या तेऽपि किञ्चित्‌- 
स्वरूपका इत्युक्तं सम्भवत्येवेत्याह--उयापको हीत्यादि । 

सर्वकालावच्छिन्नश्चे।त- ननु च यथा भत्तु हरिश्लोकेऽनन्त इति उब्देन 
व्यापकत्वं नित्यत्वं चोक्तं तथैवात्रापि समर्थकवाक्ये कथनीयमिति कथमृक्तम्‌-- 
अवश्यं व्यापको यो हि सरवंदिक्षु स वत्ते इति ? उपलक्षणमिति--अत्र हि 
दिग््यापक्त्वमेवोक्तं भवेदित्यालंकागर्भीकारेणाह--उपलक्षणमित्यादि । तदाह- 
सवंकालाञच्छिन्नश्च नित्य इति । ०३३।। 

तत्तथा = व्यापकत्वनित्यत्वे सिद्धे । तथे व = विरोषतयैव । न च भवद्धरेता- 
द्गेवानेने्टं येन दिक्कारविलेषावच्छेद एवेति कथयति--स्वानुभूतिरिति । तंरिति-- 


इकके अतिरिक्तं “धातुसमीक्षा मे '"दिङ्काटाद्यनवच्छिन्न"'" कारिका ही 
परस्परविरोधी वर्णन कर रही है । पहली बात तो यह ह करि जो अनन्त है उस 
आत्मा की अनुभूति परिच्छिच्तता के विना सम्भव नहीं । दूसरे, जो अनन्त है उसका 
ज्ञान ही सम्भव नहीं है । तीसरे “शान्ताय तेजसे" यह कथन भौ ठीक नहीं क्योकि 
जो तेजोमय है वह शान्त कंसे रहेगा ? ओर चिन्मात्रमृत्तये' जो कहा, वह भी 
असाधु, क्योकि ज्ञान मत्तं नहीं होता । वह अमृत्त है ॥७४-७५॥ ~ -* . ^ । 





[= {७३ 


अनन्तेऽवगमः कुत्र तेजस्त्वे शञान्तता कथम्‌ । 
असर्वगप्रमाणं हि मूत्िर्नो लक्ष्यते चितः ।॥७९१\ 
अत्रैव शाब्दनित्यत्ववादिनो रूढतां गताः । 


न 
तथा हि आत्मनः स्वरूपस्य परिच्छेदम्‌ = इयत्ताम्‌ विना अन वस्तुनि कुत्रारे- 
ऽवगमोऽस्तु, मागानामपर्यवसानात्‌ 1 अनन्तताप्रतीतिस्तु परिदृष्टतावत्‌ पदार्थनिषेध- 
प्रस्सरत्वेनाग्ाह्या्न्तकोिदीर्घव्तुमाव्रावसायिनी स्फुरति, न त्वनन्तेन सूपेणा- 
परिच्छिन्नेनावभासनसस्भवः । परिसमापतरूपनिश्चयो हि प्रतीतिः । तेजोरूपता 
चेत्‌ ? निराभासत्वाभावात्‌ कथं शान्तता । तत्केयमक्तिः “शान्ताय तेजसे' इति ? 
उपचारे च क प्रयोजनम्‌ ? असर्वगतद्रल्यपरिमाणं मूतिः काल्यं वा न चिद्‌ भवति 
तत्कथं चिन्ूत्तये इति ? ॥७६॥। 


अन्ये वैयाकरणा एव स्फोटादन्यदेव शब्दात्मानं नित्यमिच्छन्ति, तत्रैव रूढाः । 


_ 
यदि हि सर्वकालावच््छिन्नत्वेनैव मवतां कालानवच्छेद इष्टः स्यात्तत्स्वानुमूतीति 
व्तमानकालानुभवविषयता कथमस्योच्यैत † तत्च नैतद्‌ मवतामिष्टमिति सिद्धम्‌ । 

अनन्तेति-ननु-- 

निरचयेनान्यसिद्धान्तं यो न वेत्ति वुधौऽवुधः । 

स्वयं स॒ संशायानोऽन्यं कथं खण्डेत्‌ स्वल्पधीः ।) 
इति नयेन अनिरचितपरादायेन कथं ग्राह्यते । तथा हि दिक्कालानवच्छेदेनानन्तत्वं 
देशकालविप्रङृष्टत्वेन देशकालापर्यवसानमुच्यते । तथा च देशकालसच्निकृष्टं॑वस्तु 
अन्यायकमनित्यं चोच्यते, देशकालविप्रकृष्टं तु व्यापकमिति नित्यमिति कथ्यते । ततड्च 
का हानिः ?-इत्यत आह--अनन्तस्थानुमूतिः केति 1 अनन्ताय तेजसे इति यदृक्त 
तदपि न युक्तमित्यत आह--कूत्रेति । चिन्मात्रमूत्तये इति--एतदपि मृत्तिभागं 
विदलयति । मेदवादे = नैयायिकादिमते । अतश्चेति--यदि भर्वददिरनन्तत्वमुच्यत 


इति शेषः । युक्त इत्यथेः--इत्यन्तं युणपदेव देशकालापर्यवसानत्वेन स्फुटमेवान- 
न््यमिति निरस्यति--इयतलामिति-देरोन कालिन च । अनन्ताप्रतीतिस्तु इति- 


कुत इति समर्थयति ।।७६॥ 
तायि = नित््बदततवे । तेषाम्‌ = नितयशन्दालत = नित्यब्दतत्तवे । तेषाम्‌ = निर्यशब्दात्मतत्त्ववादिनाम्‌ । स्फोटा- 


~~ अ 
स्फोटनित्यत्ववादी से भिन्न एक वंयाकरणसम्ब्रदाय ( मर्तुहरि आदि ) 

शब्दात्मा को नित्य मानता दै । सोमानन्द का कथन हैकरि प्रमाणाभाव आदि का 

-दोष दोनों पक्षों (स्फोटनित्यत्ववादौ एवं दा्दनित्यत्ववादी) मे समान है ॥७६॥ 
वह इस प्रकार-प्रामाणिक एवं अप्रमाणिक दोनों प्रकारके पुरूषो द्वारा 








शिवदष्ट्यां 


अनादिनाऽथ तेनेव शब्दतत्वेन तुल्यता ॥\७७\। 
आप्रानाप्रभाषितत्वे विशेषो नास्ति शब्दगः । 
नित्यत्वे शन्दतत्त्वस्य व्यडःयत्वं ध्वनिभिनं च \\७८1 


अथ तत्रापि तेषां पश्यन्तीरूपेणानादिनिधनात्मना शब्दतत्तवेन तुल्या प्रमाणाभावादि- 
दूषणता स्फोटात्मना वा ? ॥७७॥ 

तदाह--आप्तानाप्तेत्यादि । अनाप्तभाषितस्यापि नित्यत्वाविक्ेषात्‌ तुल्य- 
प्रमाणता स्यात्‌ । न च नित्यस्य ध्यनिभिः कदाचिद्‌ व्यङ्ग्यतेवं युक्तम्‌; नित्यमेक- 
रूपत्वेन व्यक्ताव्यक्ततायोगात्‌ । अथ यथा नित्यमेकमपि चाकाशं ध्वनिभिर्व्यज्यते 
वटाकाशादि वा घटादिभिः, तथा शब्दोऽपीति ? तन्न तुल्यत्वमव्र; यतः सदा व्योम्नि 





त्मना--तुत्येति सम्बन्धः । तततुत्यत्वमेवाह--आप्तेति । वुल्यध्रमाणतेति = तथा 
चाग्यवस्था न चेष्टेति भावः । न चैति-ननु च नित्यत्वेऽपि शब्दतत्त्वस्याप्तानाप्त- 
भाषितव्यवस्था भिद्धचत्यैव; नित्यत्वेऽपि ध्वनिभिरेव तस्य व्य ङ्गचत्वाद।प्तध्वनि- 
व्य ङ्गंचत्वे सत्यता, अनाप्तध्वनिव्य द्गचत्वेऽसत्यतेति । तथा च न करिचटोष 
इत्यत आह--न देत्थादि । तन्नेति नशब्दः काकाश्षिवद्‌ योज्यः । तन्नेति-भवद्‌्व- 
चनमयुक्तमित्यथंः । न हि तुल्यमत्रेति योज्यम्‌ । भदत्यक्ष इति-ननु च "अचिन्त्याः 
खल्‌ ये भावा न तांस्तकैण योजयेत्‌ इत्यासोक्तिरेवैतादृ ग्विषयेऽनुमन्तव्या 
कोऽत्र निर्बन्धो यद्याभासानित्यादि । तथा चापोक्तत्वान्मौनमेवात्र शरणम्‌ । 
न ह्यचिन्त्येऽपि तकरुक्तस्य कदाचिदपि सत्यार्थपरिनिष्ठितिः स्यात्‌ । अथ चेत्तर्कं 
एव शरणम्‌, तहि किमिति भवद्विवंयमेव प्रत्याक्िपताः ? भवतामप्यत्र का युक्तिरिति 
शंकापूवं स्वमतं कर्थं प्रथयति--भवतृपक्ष इत्यादिना । न क शब्दः शिरख्चालने; 
न किमायाति ? आयाल्येवेत्यर्थः । इतिलाब्दस्याध्याहारोऽत्र कत्तव्य: ॥७८॥ 


उक्तवचन मे शब्दस्वरूपगत कोई भी भेद नहींहोता। इस प्रकार दोनोंमें 


शव्दतत्त्व होने से नित्य हने के कारण दोनों के वचन प्रमाण होने चाहिए । यदि 
यह किये कि ध्वनि के द्वारा आप्तत्व अनाप्तत्र का भेद करगे ? अर्थात्‌ अस- 
पुरुषों की ध्वनि से आप्तत्व का ओर्‌ अनतपुक्षों कौ ध्वनि से अनासत्वं का 
अवधारण करगे ? तो यह भी ठोक नहीं । क्योकि शब्दतत्व नित्य है। वह 
ध्वनिसे व्वंग्य नहीं हौ कता । यदि यह किये करि अकाडभीतो नित्यह। 
किन्तु वह ध्वनि से व्यक्त होता ह उसी प्रकार शब्द भी ध्वनि से व्यक्त होगा ? तो 
यह भी ठीक नहीं । क्योकि आकार व्यक्त नहीं हता । शन्दगुण आदिक द्वारा 
उसका अनुमान हता है ।1७७-७७३॥ 






४ 


ह [ ७५ 


व्योभवच्चेन्न तुल्यत्वं सदा व्योभ्नयनुनेयता ! 
अवत्यक्ते न तकि न्याय एव आयाति चेच्छिवे ।\७२! 
तथा रूपानुरूपत्वात्‌ प्रसूतेः शिवरूपतः 1 
सत्यत्वाच्च न तुल्यत्वमतोऽस्मात्‌ प्रविरभ्यताम्‌ \\८०\) 


शन्दगुणादिनाञ्नुमेयता न तु प्रत्यक्षाष्या व्यक्तिः । शिव दैतपक्षेऽपि भवतः 
शब्द इव दिवेऽपि सत्यत्वादिदूषणन्यायः कि नापततीति चेत्‌ { त्न; जगदपि ततः 
शिवरूपात्‌ शिवरूपानुरूप्येण तथा सरवशक्तियोगात्‌ यदा प्रसूतं तदा शिवरूपमेव । 
अत एव च सत्यरूपम्‌ । तथा च वध्यते विस्तरतः । तत तुल्यत्वं शब्दा द्रैतपशषेण 
शिवाद्रथस्येत्येतदृदूषणापादनात्‌ चिरम्पताम्‌ ॥८०॥। 

_ ~ ताला शयतीनिन पथाशनयनाट + --------- पदयन्तीमेव पर्थालोचयन्नाह--अयेति । अथ दर्शनार्थान्वये 


--------- 
शिवरूपत इति-“ङषप्रसाररसतो गहितत्वमयुक्तिमत्‌ इति प्रथमाह्िके [इदः 
इलोके | एवोक्तत्वादित्यरथः । तुल्यत्वसिति--भकन्मतेन । विरम्थताभिति-भर्वदिरत् 
दूषणारोपणादिनेत्यर्थः । अथवाऽस्नात्‌ प्रिरम्यतामिति त्यन्लोपपंचस्या व्याख्येयम्‌ । 
अस्मादेनमाविरय स्वयमेव भरव: प्रकर्षेण सुखेन स्थीयताम्‌ । स्वमतं त्यक्यै- 
तमेव मतमाश्रवध्वमित्यर्थं ।८०॥ 
ननु कृतं भवदोषारोपणेन, कि पश्यन्तौ ?--इति कथ्यतामिति । नहि सर्वत्र 
यौगिकोऽथः सम्भवति । सन्ति हि हित्थादयोभ्पि शब्दाः । ततर्च रूदिमहिम्नैव 
कुशलादिवदव्रापि पदयन्तीनिदेशः ? न च वक्तव्यं किमनेन तथापि पदषन्तो- 


वैयाकरण यदि यह आक्षेप करे कि जसे हमारे मत में पदयन्ती को आप (व- 
मतवादी) प्रमाणहीन सिद्ध कर अपत्य तिद्ध कर रहे है उसी प्रकार अपके मतमें भी 
परमतत्त्व शिव के बारेमेमी जागतिक प्रमाण न मिलने से वह्‌ भी असत्य है; तो 
यह आक्षेप ठोक नहीं है । शिवाद्रैत मत में शिव की सम्पूण क्ति का ही विकास 
यह संसार है) अतः यहं संसार शिवल्प होने के कारण धिव जैषाही सत्यह। 
जब किं शब्दात पक्ष में यह संसार चिवत्तं माना जाकर अधत्य माना गथा हे । 
इसंलियि इस दोषोपस्थापन से आप विरत हों ।॥७८-७९॥। ` ` 

यदि यह किए कि पदयन्ती यौगिक या योगरूढ शब्द नहीं है बल्कि यह 
यदुच्छा शब्द हं शौर चूंकि यह शब्द स्त्रीलिग है अतः उसका अर्थं 'ब्रह्मनम्बन्धी 
ज्ञानदावित' माना जाता है । तो यह भी कहना ठीक नहीं 1 क्योकि यदृच्छा गन्द 
होने के कारण दर्शनक्रिया के साथ उसका कोई सम्बन्ध तो होगा नहीं । अतः वह 
जड हो जायगी ओर जड में ज्ञानदावित रहेगो नहीं ।।&०॥। ` ८ 

व्याकरण के एक सम्प्रदाय का विचार है करि ` “अनादिनिधनम्‌'' इस कारिका 








(त ॥ शिवदृष्ट्यां 


अथ नाम्नैव पश्यन्तौ स्फुटमेव जडा ततः 
ज्ञानशक्तिः स्मृता भङ्ग्या स्रीलि ज्खव्यपदेशतः ।८१॥ 
शब्दस्य विषयाख्यस्य मिश्चत्वेनेन्द्रियस्य तु) 
सवंद्शंनविज्ञानशरन्यता पदवेदिनाम्‌ ॥८२॥ 
यस्मादनादिनिधनं शब्दतत्त्वं परा हि वाक्‌ । 





दोषान्नाममात्रेण यादृच्छकेन पश्यन्ती दृष्यते, स्त्रीलिङ्गमङ्ग्धा च ब्रह्मसम्बन्धिज्ञान- 
गक्तिरूपा सा मता, ततो विरुद्धमेतत्‌, दर्शनासमन्वयात्‌ जडतापत्तेः, जडात्मनि च 
ज्ञानशक्तिताऽनुपपत्तिरिति ॥८१॥ 

विषयरूपत्वेन कर्मतया यस्यासया = प्रतीतिः शब्दस्य तस्येन्द्रियस्य च करणतया 
प्रसिद्धस्य वाम्रपस्य मिश्चत्वेन = एकीकारेण यस्मात्‌ तैरक्तमनादिनिधनमित्यादि- 
कमभेदाभिघायि तयोः, तस्मात्तेन भिश्रीकारेण सर्वदशंनाज्ञानता पदवेदिनाम्‌ = 





शब्देन व्यपदेश्यम्‌, स्त्रीलिङ्गनि्देशादेव ज्ञानदाक्तिरूपत्वादस्याः--इत्यपि निरस- 
यन्नाह-अथेत्यादि । दशेनार्थान्वये = द्शिधातोः कर्मरूपस्या्ंस्यान्वये । 
य(वुच्छिकेन = सकेतिकेन । तथापि कि वस्तु प्यन्त्या स्वीकृतम्‌ ?--इत्यत 
आह--स्त्रीलिङ्गेति । {रुढरमेतदिति-पर्यन्तीति दर्शनार्थासम्भवेनायौगिकत्वे 
स्थितं सतीत्यर्थः । अहो महदाङ्चयं पदयन्तीति दशंनासम्भवाद्रूदित्वमाध्रित तत्रैव 
च ज्ञानशक्तिरिति ।।८१॥ 

सबंदर्शनेति--इदानीं केचिदनादिनिधनमित्यत्र शब्दततत्वमित्यनेन तथा 
वाग्रूपतामित्यत्र च परावागित्यनेनानयोर्वाक्‌शन्दतच्वयोः परस्परसंदलेष एव यः 
स॒ एव परं तत्त्वमित्याहुः । तच्च शब्दतत्त्वं विषयाख्यं कर्मरूपं ग्राह्यम्‌, वाक्तत्व 
च करगरूपं ग्राहकम्‌, तथा च ग्राह्यप्राहकयोरभेद एव॒ परमार्थतत्त्वमिति; 





(न 


मे “शब्दतत्वम्‌' यह अंश तथा 'वाग्रूपताम्‌' इस कारिका मेँ "परावाक्‌ यह अश 
दोनों मिलकर जो संदिलष्ट रूप बनाते हँ वही चरम तत्त्व है । उसमें शब्दतत्त्व 
ग्राह्य अर्थात्‌ विषय है ओर वाकूतत्व ग्राहक अर्थात्‌ करण है । ओर इसप्रकार 
दोनों का अभेद ही परमार्थतत्त्व है । यह मत वयाकरण काह । इस मत की 
आलोचना करते हए सोमानन्द का कथन ह करं विषयूप शब्द ओर्‌ उसका ग्राहक 
इन्द्रिय, दोनों को मिश्रित कर एकरूप बताने वाले वयाकरण की सर्वदर्शनज्ञान- 
दून्यता स्पष्ट परिलक्षित होती ह ॥८१-८२॥ 


वयोकि किसी भी दर्शन मे इन्द्रिय ओर उसके विषय को एक नहीं बताया 
गया हे । चकि वयाकरण परयन्ती को शव्दतत्त्व भी स्वीकार करते हँ । इसप्रकार 


त्र 2. 


= ह्धिकम्‌ [ ७७ 


पश्यन्त्या वरण्यमानत्वे हस्ते ्राह्येकता पतेत्‌ ॥\८२। 
पदयस्ती हि क्रिया तस्या भागौ पूर्वापरौ स्थितो । 
एदद्‌ द्रषटव्यमित्येतद्‌ विमं: पूर्वतो भवेत्‌ ।८४। 
यथा कर्तः कुलालादेघंटः कायं इतीदुशः । 
विमं इच्छारूपेण तदरदत्रापि संस्थितम्‌ ।।८५। 


न~~ ~~ 


~ 
वैयाकरणानाम्‌, प्राप्ता । न हि क्वचिदपि सांख्यादिदशंनेषु व्यावहारिकयोरिन्द्रिय- 
विषयोरभेद इष्टः । एवं च वाशब्दस्य परत्वैनानादिनिधनत्वेनाद्वयवादादैक्येन वरण्य- 
मानत्वे हस्तेऽपि कर्मेन्दिये तदग्राह्येण विषयेणैकता प्रसज्येत ।८३॥ 

ब्रह्मणो ज्ञानदाक्तिः पदयन्तीत्यपि यावदिष्यते तावदन्यदपि सृक्ष्मतरमेष्टन्यमि- 
त्याह--पश्यन्ती हीति । पद्यन्ती हि द्नक्रियात्मिका ूर्वापरीभूतावयवा, पूवं 
चैतद्‌ द्रष्टव्यमिति विमशंः कलालादेरिव घटादिकरणेऽवद्यमिच्छात्मकः स्यात्‌, 
तद्रदत्रापि सर्वमेतत्‌ रिथतम्‌ । एवं चेच्छा दर्शनत्रियायाः पूर्वा स्थिता, तस्याश्चे- 





तदेतत्सोपहासं प्रत्याह--सरवंद्शनेति । कर्म॑तय( = ग्राह्यतया । कारणतया = 
ग्राहकतया । तयोः = बाक्तस्वरब्दतत्तवयोः । सर्वदशंनाज्ञानता = स्वशास्वान- 
भिज्ञत्वम्‌ । एवम्‌-इत्य ज्गीकारे 1 हस्त इत्युपलक्षणम्‌ । तेनान्येषामपि करमेन्दरियाणा- 
मेवमेव बोध्यम्‌ ॥८३॥। 

ननु किमिदमुच्यते जडात्मनि ज्ञानशक्तिरिति { अत्र हि न स्वरूपद्वित्वमा- 
श्रितम्‌, येन स्वरूपं जडात्मकम्‌, सा च स्वयं ज्ञानात्मिका शक्तिरिति । यैव हि 
बरह्मणो ज्ञानात्मिका शक्तिः सैव पद्यन्तीति शक्तिरूपा, न तु स्वतन्त्रा काचिदिति } 
तथां च न तस्यां काचनापि पूरवोक्तदूषणावतारसरणिः -इत्यम्युषगमद्रारेण सिद्धान्त- 
यति- ज्ञानशक्तिरिति । उन्मीलितमायुष्मतो विवेकचक्षुषा न कारणमत्र विद्मो 
येन न तूणं विकसतीति भावत्वेनाह--तावदित्यादि ।८४॥ 





=) 1 
उनका यह वर्णन हस्तरूप कर्मेन्द्रिय की हस्त-ग्राह्यता के समान हास्यास्पद 
प्रतीत होता है ।८३॥। 

इस प्रकार निष्कर्षं यह समज्ञना चाहिए कि पञ्यन्ती एक क्रियाहे। 
उसके पूर्व ओर पर दो भाग है । दर्घनव्यापार के पहले "देखना चाहिए" इस 
प्रकार का एक इच्छारूप विचार क्था उस क्रिया का पूर्वश नहीं ह ? अर्थात्‌ 
अवदय ह ॥८४॥ 

जिस प्रकार घट बनाने वाले कुम्हार के मन में "घट बनाना चािए' इसप्रकार 
का एक इच्छारूपं विचार या विमर्शं पहले उठता है उसी प्रकार की स्थिति 
याँ भी है ।८५॥ 








७८ | शिवदृष्ट्यां 


खा स्थिता पु्वतस्तस्या इच्छायाः भ्रसरः कथम्‌ । 
धावन्न सकषम उत्लासशचितः का्यन्मुखः स्थितः \\८६॥\ 
तस्या अपि सासरस्ये व्यवस्थावान्‌ स्थितः हिवः । 
एवं भवग्रद्रियाया अपि सुकेमतरा स्थितिः ५८७१ 
स्थिता सा न पुनः सत्या वाचो वायुगमात्मनः । 
इष्यते ब्रह्मर्यत्वं घटादेरपि कथ्यताम्‌ ॥८८) 
थथा सर्वपदार्थानां भवगवच्छिवरूपता । 
तद्वद्‌ वागिन्दरियस्यापि न पुनः सा परा दशा ॥८९॥। 


व 
च्छाया अपि चित्तत्वसम्बन्धिसष्मतरोल्ला समिष्टजेयकार्यौनमृख्यलक्षणं विना प्रागुक्त 
न्यायात्‌ कथं प्रसरः । तस्था अपि चितो निवत्यौनमृल्येच्छाज्ञानक्रियाक्र मव्यवस्थाया 
यत्‌ सामरस्यनर्‌ = एकीभावः, समावेशविषयः ततर व्यवस्थावान्‌ = व्यवस्थाऽऽश्रयो- 
ऽक्रम शिवभद्रारकः स्थित इति । एवं ज्ञानशक्तिताऽभिप्रायेणापि पश्यन्त्या भवलक्षणां 
प्रक्रियां प्रति सुक्ष्मतराऽन्यापि पररूपा स्थितिरस्ति 1 ततः साप्यनुमन्तव्या न तु 
वायुगमात्मिकाया वाचः सत्यास्तस्या बरह्मरूपत्वमेष्टव्यम्‌ 1 एवमिष्यमाणे भूतत्वा- 
विलेषात्‌ घटादेरप्येवमुच्यताम्‌ \८८॥। 

यद्यपि सर्वार्थानां ज्ञानगोचराणां चिदन्तःप्रवेशात्‌ चिल्लक्षणपरमेदवररूपता 

तस्थाः = क्रियायाः । ब्रह्मरूपत्वमिति- यदि च सामान्यतयाऽस्या वाचस्तहि 
चटादेरपि तथा प्रकलप्यतामित्यथंः । अत्रापि = पदयन्तीविचारे । एवम्‌ = तस्या 
ब्रह्मत्वे ॥८७॥। 


इस प्रकार दर्शनक्रिया की इच्छाका विस्तार भी तब तक सम्भवनहींहै 
जव तक चितृतच्व अर्थात्‌ चैतन आत्मा का कार्यौन्मुख्य रूप उल्लास न हो अर्थात्‌ 
उल्लास सबसे प्रथम चरण मे है ॥८६॥ 

उस चित्‌ का भी जब सामरस्य हो गया अर्थात्‌ क्रिया ज्ञान में, ज्ञान इच्छा में 
मिखकर जब क्रमरहित हो गई तव तो शिव भ्रारक की स्थिति हो जाती हैं । 
इसी प्रकार आप जो पश्यन्ती से संसार का विकास मानते है उसमे पड्यन्ती के भी 
पहले एकं सषटमतर्‌ तत्त्व क्री स्थिति मानिये। ओर वहं अव्य ह अन्यथा-1\८७।। 

यदि आप वोयुनिगंमनात्मकंरूप वाणी को परमतत्व मानते दँ तो स्थूल चट 
आदिको भी ब्रह्म क्यों नहीं मानते ? ॥८८॥। 

अतः जिस प्रकारं ज्ञान के विषयभूत समस्त पदार्थ चित्‌ से अतिरिक्त न 
होने से शिवस्वरूप दै, उसी प्रकार वागिन्द्रियं भी दिवस्वरूप है; वहं परमतत्त्व 
नहीं है ।॥८९॥ 





~ 
| 
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कण्ठादो वदने वा्योर्व्यापारो वाग्रुतस्य सा) 
करणं, नादरूपादिशब्दस्यास्ति शिदात्मता \\९०\। 
तस्यापि कथिता पच्चतच्वदोक्षाविधौ क्रचित्‌ 
न वाच इष्यते तद्त्‌ तस्मात्‌ सर्वं शिवात्मकम्‌ ॥९१।१ 


___ __ व ~ 
परमार्थतो यथा, तथा वागिन्दिषस्यापि ज्ेयसर्वा्थान्वर्भावादज यत्वेऽसत्वादेः; तथापि 
वागिन्द्रियदशा परा न भवति, मायाशक्स्या शिवाभमेदाख्यात्या _तदुत्थानात्‌ । तथा 
हि कण्ठताल्वादौ वदनैकदेशे वायोर्योऽभिवातन्यापारः शब्दाविर्मावहेतुं रुतं नाम 
तस्थ सा करणस्‌ । एषा च सर्वैव भेदमय्यपरावस्था ॥ अव नादल्पस्य स्थूलस्य 
सष्ष्मस्य परस्य च शब्दस्यास्ति मन्त्रात्मनः परमशिजशत्यता तदिष्टा कथिता ¶च्च- 
तत्वदीक्षाविधौ = दौक्नायास््े, न ¶ृनरेवं वाच इन्द्रिरूपायाः, परभावस्तन्मयत्वं 
वा जगतो युक्तम्‌ । अतः सर्वं शि शास्मक्नेवो पपत्नमित्ति शिवम्‌ ॥\९१॥ 


इति श्रीमदुत्पल्देवपादङृतौ श्रीशिवदृशटिवृत्तौ द्वितीयमाल्लिकम्‌ । 


१ 
ययेत्ति--ननु च सत्यमेवैतद्‌ घटदिरपि कथ्यतामिति यत्‌ स्वरथानां ज्ञान 
गोचरत्वाच्चिदन्तपरवेसाचचिन्मयत्वे परिपूणंमखण्डमेव परमेश्वरत्वमिति; तच्च साम्येऽपि 
वाचः, इयान्‌ विदोषः स्वादैरयदग्राद्यत्वसिति 1 सरवार्थान्तर्भावस्तु सर्वत्र समान 
एवेति बुद्धचादग्राह्यत्वषिेषेण तस्या एव ब्रहमत्वमित्यालंक्याह--पथेत्यादि । 
न्न `^ जन वावा इया ता परादशः' इत्यनेन तस्या अन्येभ्यो विशेषे सत्यपीति ध्वनितम्‌ ।)९१॥ 


वदन के कण्ठ तालु आदि किसौ एक स्थान म वायु के अभिधात से जो 
शब्दोतत्ति होती है, वागिन्द्रियं उसका करण है । ओर वह उलन्न शब्द स्वयं 
शिव है ॥९०॥ 

पञ्चतत्तवदीक्षा शास्त्र मेँ उस मन्त्रात्मकं शब्दरूप की शिवात्मकता र्वाणत है। 
किन्तु इन्द्रियरूप वाणी कौ चिवात्मकता कहीं भी नहीं कही गई है । इस प्रकार 
सब कुछ शिवात्मक ह उसमे अतिरिक्त कुछ नहो ।९१। 
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अथ शक्तेः परावस्था येभंक्त्या परिगीयते । 
युक्त्या प्रकाशितो देवस्ततः शक्तिददा यतः ।\१।। 


अ 
वृ°-अद्रेयवादः स्थितः, पश्यन्तीविचारादनन्तरं स्वमुध्यानद्वयवादिनः प्रतीदानौ- 
मारम्भः 1 तथा च तैरुक्तम्‌-- 

यस्या निशूपधिज्योतीरूपायाः शिवसंजञथा । 

व्यपदेशः परां तां त्वामम्बां नित्यमुपास्महे । इति । 
तत्राह--अथेति । लिङ्धविरोषान्यधानुपपत्त्या शक्तित्वेनैवाभिमतस्या्थंस्य परावस्था- 
सयाभिषानं भक्तिरेव, ततः परस्य शच्तिमतोऽमावात्‌, १ मर ------- भक्तिर, ततः परस्य शक्तिमतोऽभावात्‌, दक्तिमदमिन्ना हि तत उद्धत्यापि 


टि०-स्थितः = स्वसिद्धान्तेन निश्चधेन दढोकृतः । स्वदूच्यान्‌ = स्वसमानजातीन्‌ 1 
आरम्भ इति---न तु निराकरणमित्यर्थः । शक्तेरिति--अयं भावः--गक्तिरिति 
पराधीनत्वादस्याः स्त्रीलिङ्खस्य पुल्लिङ्गविशेषरूपत्वाच्च सिद्ध एव, स्वयं तस्यास्तद- 
धीनत्वे यलरत्वाभिधानं सा केवलं तत्तत्वोत्कषप्रह्यापिका भक्तिरेव । भक्तिस्तत्र 
प्रेमातिशयः रचना च । रचनया तस्तदौत्कष्यंप्रख्यापनेन शक्तिमत्प्राधान्यमेव सूचित- 
मित्यर्थः । ननु च यदि भक्तिरेव तद्ब्यपदेशः परन्तु शक्तिमानेवोत्कर्षेण ख्यापितः, 
अलं तहि तान्‌ प्रति प्रत्याक्षेपकरणेनेत्यत आह--पुक्त्येति । युक्ति कांश्चित्‌ सूक्ष्म 
दृष्ट्‌ प्त्येवोपय्‌ कत इति तदृक्तिदुषणमेव सर्वोपकारकल्वाभावादित्र्थः ।॥। न च तेषां 
शक्तिरेव स्वातन्व्येण मतेति मन्तव्यमित्याह--तत इत्यादि । लिङ्धविशेषान्यथा- 


न कर्दः 
चि०-वंयाकरणसम्मत पयन्ती के ऊपर विचार करनेके बाद अब शक्तिकोही 
परमतत्त्व मानने वा गाक्तसिद्धान्तवादी के विषय मे विचार प्रस्तुत है । इस मतके 
अनुसार शक्ति हौ चरमततत्व है । वह स्वयं अपने अधीन है । लोकसादुश्य के आधार 
पर जो उसको शवितिमान्‌ के अधीन मानकर शक्तिमान्‌ को ही परमत्व माना 
जाता ह वह्‌ उस शव्िति के प्रति भक्ति या त्रेमातिशय का प्रदर्शनमात्र है । इस 
विषय में सोमानन्द का कथन है कि-- 

जो लोग भवितिके कारण रावित कौ परावस्था का गान करते हँ वे लोग 
प्रकारान्तर से शक्तिमान्‌ देव शिव का हौ प्रकाशन करते हँ। वयोकिवे ही लोग 
उस शवितमान्‌ देव मेँ किञ्चित्‌ उच्छूनता इत्यादि शवित की दशा का वर्णेन 
करते हैं ॥\१॥ 


1 कम्‌ [ ८4 


तथा तद्रचपदेकश्चेद व्यपदेजञः शिवात्मकः । 

ल हिवः शक्तिरहितो न शक्ति्व्यतिरेकिणी ॥\२॥ 

शिवः शक्तस्तथा भावानिच्छया कर्तुमोद शान्‌ \ 

्ञक्तिशाक्तिमतोभेदः होवे जातु न वण्यते ।\३॥ 
प्रमोजन बशान्तिदिश्यमाना तत्पारतन््येण तदनन्तरं निदेशमर्हति । यतः तैरेव ततः 
परावस्थातोऽनन्तरं शबरितिदशा किन्चिदुष्छृनतेत्यादिनोक्ता; ततो यैः शक्तेः परत्वं 
मीयते तंस्तया धर्मभूतया घमीं स्वाश्रयः स्वतन्वो वास्तवाभेदयुकत्या देदः = शिवः; 
्रकाशितः । अनिमित्तमेव तु विलेषात्मनि स्त्रीलिङ्ग किंमित्यभिनिवेशः; पुंस्त्वं हि 
स्त्रीपुंसयोः सामान्यं लिङ्खम्‌; नपुंसकं पुनः शक्ततापर्यायरूयं नैवंविधविश्वेश्वर- 
निदेशावसरे युक्तोपपादनमित्यभेदाभिधानाथं शक्तितदरतोः पस्त्वेनोपपत्तिः ॥१॥ 

तथा =स्व्ीलिङ्खेन परमशिवस्यैव व्यपदेशो यतश्रेत्‌ सोऽपि व्यपदेश 

उक्तन्यःयात्‌ दिवशब्दात्मकः कार्यः । अभेदमेवाह--त शिव इति । शक्त्या 


वान्वयात्‌ 1 
नुपपत्या = सामान्यं पुल्लिङ्ग विनेत्यथंः ॥ ननु च यदि शक्तिमतस्तत्स्वातन््यख्पा 
शक्तिः--“न वह्र्दाहिका शक्तिः पृथङ्निरदेष्टुमहति ।' इतिन्यायेन युक्तिबोधनाथं 
भक्त्या वाऽभिधानं कथं संभवतीत्यत आह--तत्वारतन्त्येणेति । तस्थाः स्वयं 
स्वातन््यं व्याघातविरोधादिदोषप्रसङ्गादित्यर्थः । यतस्तेरिति---त च तेधामतद- 
निरतं येन तदक्तिरन्यवादिवत्‌ प्रतिक्षेप्यपकष व्यवति्ेतेत्याह-यस्तेरिति ॥ विशोषेण 
तत्यश्नं व्यवस्थापयत्ति-अनिमित्तमित्यादिना । का हानिरतर ?-इत्याह-पुस्त्वं हीति । 
नन्वत्र यदि स्त्रीलिङ्गव्यपदेशे विरोषरूपत्वादौप आरंवयते तदहि पुलिङ्खेऽपि चक्तिमरव- 
ख्यग्रखयापक दोव आपतत्येव स्थूरदृशामिति निर्दोषं नपंसकलि्गमेव गृह्यताम्‌, येन 
शक्तिरिति स्वातन्ध्यं नपुंसकलिङ्खेनैव तनिदषटुमर्हेति इत्यत आह-नपुंसकमिति ।॥\१।। 
उक्तन्यायात्‌ = पुल्लिङ्खं सामान्यमिति न्यायात्‌ । न शिव इति--न चानयो; 
परस्परं भेदो युक्तः येन स्त्रीलिद्धव्यपदेशोऽप्युपपत्स्यत इति स्वमतेन सिद्धान्तथति । 





यदि आप स्त्रीलिङ्ग से भी परमशिव काही व्यवहार द-प पिव काही व्यवहार मानते हतो बह भी 
शिवात्मक ही है । क्योकि शविति ओर शतितमान्‌ मे अभेद होने के कारण पृल्लिग 
हतो दोनों ओर स्वरौलिङ्ग देतो दोनों। वयोर शिव कभी भी शक्ति से रहित 
नहीं हो सकते ओर शक्तिसत्ता की भौ विना आवार अर्थात्‌ शिव के कल्पना नहीं 
कौ जा सकती ।२। । 

शिव शक्त अर्थात्‌ शक्तिमौन्‌ होने पर हौ सृष्टिसम्बन्धी पदार्थो को अपनी 
इच्छासे करना चाहते है । शवितं ओर शकिनिमान्‌ की भिन्नता अन्य दर्शनों में 

- भले ही भित हो, शैव दर्शन में कभौ भी वणित नहीं होती ॥३। । 
४ 








<२ ] शिवद्ष्ट्यां 


शक्तेरेव स्वतन्तरत्वात्‌ कर्त भावान्‌ विचित्रकान्‌ । 
सामर्थ्यं यदि कल्प्येत तन्नामानन्त्यमेव वा \\४॥। 


^ _ न  - ------~ 
रहितः = शून्यो न यद्यपि शिवः तथापि कथमैवयं तदाह---न शक्तिव्य॑ति- 
रेकिणीति । तथा हि तेन तेनेव वैचिव्येणेदुशानतिदुष्करानिच्छामत्रेण शक्तः 
शिवः कर्तुमिति व्यवहारेऽप्यमेदः, शक्तितद्रतोभेदाख्याऽनुपपद्यमानवात्‌ दीवेन 
कंदाचिदवान्तरादिभेदेष्वपि वर्ण्यते य॒थाञन्यत्राप्रामाणिकदर्शनेषु 11३11 

तदेव धविचारयत्नाह-शक्तेरेवेति । तत्र॒ यदि शक्तिस्तत्किमसौ शक्ता 
करोति ? अथाशक्ता ? अचाक्तस्य करणेऽतिप्रसद्धः; शक्तत्वे तस्थाः शकत्यन्तरयोगे 
डनताश्रयस्य शिवस्यैव शक्तिरिति नाम स्यात्‌ । अथ शक्त्यैव सत्या भिन्नशक्ति 
योगः ? तत्सैव भिन्नशक्तिः कार्य कुर्यात्‌, कथं वा कुर्यादशक्ता { शक्तत्वे शक्त्यन्तर- 


शैव इति--इदं प्रामाणितवकथनार्थम्‌, तेन च तेषामपि तद्व्यवस्थितिरेव ण प कामि समस्ति दिता 
नान्यदर्थनस्थितिः । अत एव वृत्तिकारेण स्वयूभ्यान्‌ इति कथितम्‌ 11३1 

अभेदेन व्यवस्थाप्य मेदं तयोः खण्डयितुमाह-भेद इति । ननु सत्यमेतत्‌-- 
शक्तिशक्तिमतो्भेदः शेवे जातु न व्येते ।” इति, तथापि यदेव शक्तिमतः शक्तित्वं 
नाम स्वातन्व्यम्‌, तेनैव तस्य शक्तिमतोऽपि | स्वरूपलाभेऽपि क्षवतिप्रसर इत्यलं 
शननिमत्स्वरूपविधरम्भेण । येनोक्तम्‌-““तथा तद्टपयदेशश्चेढ्पदेशः शिवात्मकः ॥'" 
इत्यादि, तत्र पच्छति--तत्‌ किम शवतेति ॥ अतिप्रसङ्कः = शून्यादपि सवं - 
-भावोत्पत्तिः स्यात्‌ । अनिष्टापत्तिः प्रसङ्गः 1 शक्तत्व इति- तदेव रक्तत्वं यत्‌ 
स्वात्मनि शक्त्यविच्छेदः, शवितिसमवायं विना शव्तत्वस्यैवानिर्वाहात्‌ । यदि च 
चक्तियोगः शवतेस्तहि फलितं ममैव मनोरयकल्परतयेत्याह--शिषस्यै व शक्तिरिति 
नास स्यादिति । 

अथेदानोमभेदपघते न कथंचनापि शक्तिव्यपदेशो यदि शवितिवादौ भेदपक्षमन- 
योराश्ृणोति-तत्र विवेचयितुमाह--अथेत्यादिना । यदुक्तं शक्तिमतः शक्तत्वं घरम- 
भृतं स्वभावकल्पमेव येर शवितिमानिति व्यपदेशः, तन्न; भिन्नैव शक्तिः शवितमत इति- 
तत्रापि सतपि शृचछति--तद्धिशक्तिरिि +" अतापि शक्यय --------- । अत्रापि पूर्ववन््यायः; अदक्तस्य केरणेऽति- 

आप यदि शक्ति, को परतन्त्र न मानकर स्वतन्त्र मानते हैँ तो यह बताइये कि वह 
शक्ति विचित्र जागतिक पदार्थो को सामर््यरहित होकर करती है † या साम्यवती 
होकर ? यदि पहला पक्ष है तो असामथ्यं के कारण सृष्टि ही नहीं होगी क्योकि 
अदाक्त कुछ भी नहीं कर सकता । ओर यदि सामर्थ्यवती है तौ वह साम्यं फिर 


किसी द्सरे सामथ्यं को अपेक्षा करेगा ओर दूसरा तीसरे कौ, इस प्रकार अनवस्था 
दोष घा जाता हे । इसकिएु शिति को शक्तिमान्‌ से अभिन्न मानवि ।॥४॥ 
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भेदे हि शक्तिः कि कार्य करोत्युत च शक्तिमान्‌ । 
ाक्तिमानेव शक्तिः स्याच्छिववत्‌ करणाथंतः \\५॥\ 
क्तेः स्वतन्त्रकार्यत्वाच्छिवत्वं न कचिद्‌ भवेत्‌ । 


१ 
कल्पनेनानवस्या स्यात्‌; आनन्त्यापत्तेः । किञ्च शक्तिरपि शक्त्यन्तरयोगात्कुवंती 
शक्तिमानेव स्यात्‌ । करणलक्षणादर्थात्‌ प्रवृत्तिनिमित्तात्‌ कत्तुत्वादित्य्थः; यथा 
श्िवभद्रारकः । शक्तेश्च स्वतन्त्रम्‌ = स्वनिबन्धनम्‌, कायं नान्याश्चरयमिति शिवता 
नान्यत्र क्वचिद्‌ भवेत्‌, इति रौवदर्शनानु पपत्तिः स्वयुध्यानाम्‌ । शक्ति मुञ्चतो 
विविक्तस्य शिवभदुारकस्याभ्युपगमे "` तत्त्वात्‌ स्वातन्त्ये जञेयनिषठत्वाभावस"" `" 
माप्नोतिज्ञेयाप्रकाशनात्‌ । तच्च" अथवा निजदाक्तित्यागे""* “ हि तस्य 
स्वस्वातन््यस्य तथैव जानं स्यात्‌" “शक्तिमतः शाक्तः पृथरभावेन प्रतीति- 


्रसङ्धः शक्तत्वे पुनस्तस्याप्यन्यत्तस्वाप्यन्यदित्यानन्त्यापत्त्याञ्नवस्थाम्रसङ्ग इति ॥ 
न केवर शवतेः शक्त्यन्तरयोगेन शिवस्य शव्तिरिति अवदभीष्टमेव नाम निवंहेद्येन 
स्ववचनविरुदधब्याघातदो षोऽप्यापतेदित्याह-कि चेत्यादिना ।) शक्तिमत्त्वं हि कत्तु त्व- 
मुच्यते, शक्तित्वं हि करणत्वम्‌, वतेश्च शक्ततायोगे स्फुटमेव तस्या एव शक्ततायाः 
करणत्वम्‌, एतस्या्च तच्ोगात्‌ कत्तु लमिति शक्तिरपि शक्तिमद्वचयपदेशहंति न काच- 
नापि शक्तिरिति स्यादिति । येन क्रियते तत्करणमिति ॥\५ 
ननु किमिदमुच्यते शक्तियोगे शिवस्यैव शक्तिरिति नाम तथा 'शक्तिमानेव शक्तिः 

स्यात्‌! इति च, यतस्तदेव शक्तः शक्तित्वं यत्‌ स्वातन््येण स्वात्मन्येव = स्वनिबन्धनमेव 
कार्यकारित्वम्‌ । तथा च कार्यत्वमपि स्वतन्त्रं तदेकाकानं नान्याध्रयमिति ?-तदेतदपि 
विघटयति -शवतेरिस्यादिना । शिबभद्रारक इति--करणलकणेनार्थन राकया यथा 
दिवभदरारकस्य कत्तु त्वमित्य्थः । नान्याश्रयनिति-तथा च कुतोऽयं निर्देशस्तैः कृतः- 

शक्तिश्च शक्तिमांश्चैव पदार्थद्यमुच्यते । 

शक्तयोऽस्य जगत्सवं श्तिर्मास्तु महेश्वरः ।। इति ॥॥५६॥ 
ननु च न शौवदर्शनानुपपत्तिः स्वगूथ्यानां येनोकतम्‌ “शिवत। नान्यन्न ववचिद्‌ भवेत्‌! 
इति । अस्त्येव . शिवताया विषयः यावद्धि दक्तित्वसमावेशः तावत्केन शिव इति 


यदि भिन्न मानते है तो यह बताये कि सृष्टि का कायं शक्ति करतीहे या 
शवितमान्‌ ? यदि पहला पक्ष है तो वह प्रका रान्तर से शक्तिमान्‌ ही हई, अधात्‌ 
आपने भ्रकारान्तर से शिवभष्रारक को हौ स्वीकार कर छिया। वरयोकि शवितिल्प 4 
कारण से कार्यं करने के दिष्‌ कोई करण का नियन्ता अर्थात्‌ कर्ता चाहिए ही ।\५॥ ` 

ओर यदि वह स्वतन्त्र होकर कार्य करती है तो वह कभी भी शिव नहीं हो 
सकती अर्थात्‌ उसमे भिन्न ही होगो } ओर फिर द्वैतापत्ति हो जायगी अर्थात्‌ 
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मुद्धतोऽपि निजां शति स्वातन्त्ये ज्ञानमापतेत्‌ ॥\६।\ 

रस्ति केवलमेकस्मन्नेव यस्मिन्‌ वस्तुनि प्रतीतेः किञ्चिद्‌ भवति तत्समानं शन्त; 
व्यवहारसारमेवमच्यते शक्तिमानिति ॥।६।। 

तदाह---न हिमस्येति । शक्तिः = गक्तत्वम्‌ = शक्तस्य धर्मः; न च धर्मो धर्मिणो 
भिद्यते; तथा हिमवह्घघोः शीतोष्णस्प्हौन पुथगुपलमभ्येते ।)६ २॥ 
अ क = -- 
व्यपदिष्यते ? -तद्रच तिरेके तु विविक्तत्वात्‌ शिव इति व्यपदेशः केनापहनुयते ?--इति 
विविव्तविषयत्वात्‌ स्फुटमनयोः स्वरूपलाभोऽसत्येव । तत्राह-स्वातन्त्ये ज्ञानमापतेत्‌ 


५ 





= 


इत्ति 1 अयं भावः-यद्यत्र भवद्धिविषयमेदेन व्यवस्थाप्यत तहि तावत्‌ “शदत्या गर्मा- 
न्तरवातिन्था शक्तिगभं परं महः ।' इति लक्षणं रिवभटारकस्य भवदनुरोधेन छिन्यात्‌ । 
छिनत्तु वा नास्त्यत्र तव कोऽपि भरः । तथापि “स्वातन्त्ये ज्ञानमायतेत्‌ ॥ स्वातन्त्यं 
हि स्वतन्त्रस्य शवितिमतः स्वभावभृतो घर्मः स्वभाववन्तं विना न कथनार्हमिति भावः ॥) 
“स्युपगमे' इति प्रभृति श्ञानं स्थात्‌ इत्यन्तं निम्नलिखितः पाठः कदमीरयोधग्रन्था- 
कथीयपाण्डुलिप्यां दृश्यते-नास्तयत्र भवतो विप्रतिपत्तिरम्भावनाऽपि केवलं स्वातन्त्र 
दितमन्तं विनाऽपि शक्तौ स्वभावमूते धमे ज्ञानं स्वतः संभावनानिष्टापत्ति रायाति । 
न चेष्टा, नहि भवताम्‌ । किञ्चिद्‌ भयतीति-जाधिक्यमिव तस्याः स्पन्दस्वरूपं किञ्चि~ 
ज्वलनात्मकत्वात्‌ । व्यवहारसारम्‌ = किञ्चिच्चलत्ता । शक्तिमानिति--इदमत्र 
ताल यंम्‌-एकमेवेदं स्वस्वभावाख्यं शवितग् शवितमत्स्वरूपं तत्रंतादृशे यत्किञ्चित्‌ प्रतीते- 
राधिकयं यदा स्फुरति तत्तदा शक्तिरिति भण्यते । तदाश्रयत्वेन च तत्समानं तदेकसंघट- 
मौद्ग्यवहारसार चलन्तात्मकस्वरूपाभासनविश्रान्तिसारम्‌, अत एव शक्तमिति तत्छक्ति- 
सहितं शक्तिमानिति कथ्यते, न तु शवितिशवितमतोर्वस्तुतो भेदो लक्ष्यत इति ॥\६॥ 
नन्वस्तु शव्तिशक्तिमतोरभेद एव तथाऽपि यथाऽग्नितदौष्ण्ययोहिमरलीत्ययोश्चा- 
सेदेऽपि ओष्ण्यजैत्याम्यामेव व्यवहारो नाग्निना, नापि हिमेन, तथाऽनयोरपि चाभेदेऽपि 
शवत्यद्रयवाद एव युक्तियुक्त: न शिवाद्र यवाद इत्यादंक्याह--न हिमस्येति । अय 
भवः-सत्यमेव शक्त्यैव व्यवहारदर्शनात्‌ तददर यवाद एव वक्तं युक्तम्‌ इत्येतद्‌ 
यद्यपि, तथापि न धर्मिणं विना धर्मो व्यवहारशक्तः । न हि हिमाग्नी विना रैत्यौ- 
ष्णयस्पर्शौँ जातुचित्‌ सम्भवतः तद्न्यवहारेऽपि । तथा शवितसम्बन्धेऽपि सवंत्र तद्‌- 


म क 
ङैवदर्शन का आधार ही विकृत हो जायगा । ओर यदि वह रिव अपनी शिते 


अर्थात्‌ स्वातच्य को छोड़ देगा तो वहं स्वातन्व्य ही ज्ञान का विषय हो जायगा 
ओर दिव ज्ञान का विषय नहीं रह जारयेगे । व्यवहार मे भीदेखा जाताहकि 
शौतकता हिम से ओर उष्णता अग्निसे पृथक्‌ नही होती । इसी प्रकार शक्ति का 
भो शिव से पृथक्‌ हाना सम्भव नहीं है ।।६-६२॥ 
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न हिमस्य पृथक्‌ शत्यं नाग्नरोष्ण्यं पृथभवेत्‌ । 

मन्तरस्तम्भनतायां हि नासौ वह्भिस्तदोच्यते ।\७। 

हेमादिवःडूस्वरं तद्‌ द्रव्य तेव्यभिचारितम्‌ । 

यद्यौष्ण्याव्यतिरेकत्वे दृष्टान्तो दाहकाश्नयात्‌ ५८ 

शैवैः सद्र्वाच एव पद्यन्त्यादिक्रमे स्थिताः \ 

`. क्पितास्तेरतीषतयताललः १ ~ ~ कलिपतास्तैरशैवत्वमात्मनः प्रतिपादितम्‌ ॥\९ ` 
मल््रेणौष्ण्यस्तम्भनं . यस्य तथा यक्तिव्यतिरेकता शक्तिमत उच्यते । तन्न इदं 

वद्धित्वम्‌, तदभावे सत्यग्नेरौष्ण्य नोपलभ्यते यतस्वदानीमसौ वह्धिस्तेजोमयत्वेऽपि 
यथा सुवर्णादि द्रव्यं भास्वरम्‌ । अथ तैरेव , हेमादिभिरग्निसंजञतेजोमहभूतात्मभि- 
(रग्निसहचरितैः) रेव दृष्टान्तो यदि (शक्तिग्यतिरेकता शक्तिमत उच्यते तत्र॒ दोषः 
यतो) दाहकत्वेन भरित उष्णः सन्‌ (स) बह्निः शक्तिन्यतिरेके दष्टान्तीकृतो न 
वद्धि मात्रम्‌ ॥८॥ 


व व न 
व्यवहा रदर्थनान्न तया ध्िणं व्यवधाय व्यवहारो युक्त इति धिवादरयवाद एव युक्ति- 
युक्तोऽ द्गीकत्तव्य इति । यद्यपि हिमवहन्योरतर दृष्टान्तत्वेन व्यपदेशो युक्तस्तथाम्यनु- 
भवशालिनामौतकर्यख्यापनाय दार्छान्तिकत्वेन योजित इति बोच्यं तदाह-तथेति ।६२॥ 
ननु च यथा मन्त्रेणौष्ण्यदावितस्तम्भनेऽपि वह्लरभासमानत्वात्‌ 'वह्भिरयम्‌' इति 
सर्वो प्रत्येति, तथा शवितव्यतिरेकेऽपि तस्य व्यवस्थानात्‌ कथमुक्तं '्ुश्वतोऽपि' 
इत्यादि ? तथा, यथा चं तत्र पृथगेवान्यथा कथं मन्तरेण स्तम्भनं सिध्येदिति, तथा 
च कथमनयोरभेद इत्यत्र समर्थयति--मन्छस्तम्भनेत्यादि ।।॥ ह 
मतत्रेणौषण्यस्तम्भनं यस्य तस्य वद्घेयंथा शवितव्यंतिरिक्तेव तथा तच््छक्िस्त- 
म्भनतायां बह्निः स्वरूपेण तिष्ठते न तु तेनेव वह्िरिति ज्ञानम्‌ । तथा शक्त्यपगमे 
शवितग्यंतिरिक्ता । न च शवत्यैव शषितमत्स्वरूपनव्यपदेश इत्यर्थः 1८11 
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यदि यह किये कि मन्व के द्वारा अग्नि कीं उष्णता को स्तम्भित अर्थात्‌ नष्ट 
कर देनेःपर भो वह अग्नि कहलाती ही है तो यह भी ठीक नहीं । क्योकि उस 
ददा म वह अग्नि नहीं कही जायगी बल्कि सुवणं आदि के समान भास्वर द्रव्य 
कटी जायगी ॥. यदि दाहकंत्व के अभाव मै भी आप उसे वद्धि मानते तो 
उष्णता के रहने षर दाहक होने के कारण वह वह्नि है, दाहक न होने पर ब्ध 
जीं है यह दृष्टान्त ही व्यभिचरितत हो जायगा ।\७-८॥। द 

ज्ञवदर्शन के अन्य विद्वान्‌ जो यह मानते हँ कि पदयन्ती आदि वाणि्याँ ही 
विश्व के विकासक्रम में स्थित हैः ओर इस प्रकार समस्त विश्व शक्तिअतमय 
ही है; वे रोग अपने ही सिद्धान्त से अपने को अदैव सिद्ध कर रहे है ।९॥ 











न ~ ॥ रिवदष्ट्यां 


जैवे वाच इन्दरियत्वमथ नादादिनोदिता \ 
तदभ्यासे फलावाप्निः सृक्ष्ममन्त्ररवरूपता \\९०॥ 
कथिता कालपादादौ नादाख्यं यत्परं त्विति! 
परापरादिभेदश्च तन्नैव प्रतिपादितः ५११ 


न 
अन्यच्च यैः राक्तिवादिभिः `'यस्या निरूपधिज्योतीरूपायाः शिवसंज्ञया ४ 


व्यपदेशः". * “^` " इत्येवमभिधानात्‌ रौवददंनस्थितरपि सद्धर्वाच एव त्रप 
व्यवस्थिताः = पदयन्तीमध्यमावैखरीसंज्ञाभिविश्वात्मतया कल्पिताः; यदाहुः--- 
{(१०१०. ००११७५११ ११११ ११११०११५ यावन्नोन्मेषभागण १ } 


4 न तावदे वत्तत स चोन्मेषः क्रिया मता ॥ 
क्रिया च नानारूपैव''"' "^" 
इत्युपक्रम्य --““स्वस्वभावस्थिति मुक्त्वा तस्मान्नान्याऽस्ति सां दशा । 
दिवे यस्या न वाग्रपं रूक्ष्मप्रा्तसन्निधि ।।' 
इति तरौवत्वमात्मन उक्तम्‌ ॥९। 
तथा हि शवे हि वाचः सास्य इव कमेन्दरियत्वमेवात्यन्ताधरतनदक्ायाम्‌ ॥! 
अथ “नादे प्रलीनचिते' इत्यादिना वाच एव फलावाप्ति कथिता सूष्ष्ममन्त्रात्मवता 
कालोत्तरादौ-- 
; नादाख्यं यत्‌ परं बीजम्‌ चनम ५५१११०११ ॥ 
इत्यादिना परापरादिभिन्नता चोक्ता इति, तस्मादनेन दौवग्रन्थेन वाच एव परात्मता, 


अथेदानीं स्वातन््यापरपर्मायशकयद्रैतपक्षेऽनुपपन्नेऽपि चान्ये शक्तिवादिनः, 
पुनरपि प्रत्यवति्ठन्ते । पश्यन्त्यादिवाच एव समन्ताद्धिशवमागूर्यं यतो वर्तन्ते ततो 
वाचः शवितिरूपत्वाद्रागद्रैतमयं शकत्यद्रैत मयं सवं विश्वम्‌; अलं शषिवाद्रैतवादेनेत्यत 
आह--शैवेरित्यादि ।९॥ 

अयेत्यतरायं भावः-वैयाकरणेहि करणरूपा बुदधीन्द्रियादप्यतिनिृषटकर्मेन्द्ियरूपा 
पशुप्रमातुभिस्तिर्यगादिभिः ` साधारणा ध्वनिजनिकाहंकार वृत्तिरेव काचिद्राक्‌- 
पाण्यादिवदम्युपगेता कथं तत्र परत्वमिति ? अथ सामान्यं स्थूलसूष्मरूपमाध्रित्य 


उक्त दौवसिद्धान्ती "नादे प्रलीनचिनत्ते पपत वद परनन इत्यादिके द्वारा वाणं इत्यादिके द्वारा वाणीको 
इन्द्रिय ही मानते हैँ ओर उसके अध्यास से इष्टफल की प्रापि होने से उसको 
सममन्त्रसदृक्च मानते दै । आगे ज्ैवतन्तर में "नादाख्यं यतरं बीजम्‌' वाक्य के दारा 
नादको पर तथां वाणी को अपर कहा गया है। इस प्रकार बाणी के पर-अपर 
का मेद दौवतत्त्रमे ही प्रतिपादित है। फलतः वाणी का परत्व लवतन्त्र में 
वणित है ओर वैयाकरण को तो मान्य है ही ॥१०-११२॥ 
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इत्यनेन र्वाणताऽत्र वाच एव परात्मता । 

नैतन्न वाचः कथितं पतिराब्दस्य र्वाणतम्‌ ।\१२॥ 

शब्दस्य विषयाख्यस्य न कदाचिदुदाहतम्‌ । 

तथा चाह खेटपालः शाब्दरादरोविशेषताम्‌ ।\१२॥ 
कथमयुक्ता ? परं त्ति तुशब्दः पादपूरणे ।॥ तदेतन्न; न॒हि वागिन्द्रियस्य 
बद्धाणग्यवस्थितस्य तत्तत्र कथितम्‌, विषयाखूयस्य वा शब्दस्य तत्परत्वं कदाचित्‌ 
क्वचित्‌ श्रतिपादिततम्‌; अपि तु पतिभावे ईश्वरतासमापत्तौ यो महामन्त्रमयः शब्दनात्मा 
तस्योक्तम्‌ ।\१२। 

खेटपालगुरः श्री स्वायम्भुवशास््रटी गायां कि शब्दरार्शा:शेषोऽस्ति 1” 

इत्याक्षिप्य ` “बाढमेकः शिवात्मकोऽन्यण्च पाशात्कः' इत्यादिना परत्वेन 
दाब्द रालरमनव्रूपस्य कत्तु रक्ताववस्थानाद्‌ वििष्यमाणतामाह न तु शव्द इत्येव 
रत्वा शब्दरादोनिवि्ेषत्वम्‌ । तथा व्या्यानिसंजकेन गुरुणा मतङ्खटौकायामेवमेव 
` विचिषटुक्तम्‌ । ` तयोक्तम्‌--शरनतृमूनिगतान१ नन" ---------- । तथोक्तम्‌--श्रमातृमूमिगतानां मन्त्राणां परभूमिगतानां च 





~ 


पृच्छति-अथेत्यादि । कालपादादौ = चौ वतन्त्र एव तत्रैव = कालपाद एव ॥ ११॥) 

नैतन्नेति-अत्र हि "अहम्‌" इति वान्‌ शुद्धकत्त्‌ तवप्राणा असंकुचितमहामन्त्र मयी 
शब्दनरूपा या तस्या एवैतदुक्तमित्य्थः । ये पूनरमी मायीया वर्णाः शब्दात्मानस्ते 
घटादिस्थानीयाः; तदुत्थापकं चाविकल्पसविकःत्परूपं पद्यन्तीमध्यमात्मकं ज्ञानं 
ज्ञानान्तरस्थानोयं च; तन्निवत्तंकं च वागिन्द्रियं पाण्यादिस्थानीयं दवैतात्मकमायापक्ष- 
निक्षिप्तं च; तत्कथमिव परतत्त्वं स्यादिति ? ननु यत्र तत्रापि स्वकृत्यप्रसाधकत्वं 
दुदयते तत्र कि कथनीयम्‌ ?-अ्रोच्यते--तत्त “अपि स्वात्मबलस्पर्शत्‌ इति परत्व 
बलस्परतमिति । तत्र = कालोत्तरादौ ।११॥ 


उवतं वाचो न जातुचिदिति--अत एव भटना रायणेनाप्युक्तम्‌- 


सुशिरा चित्तहारिण्या पदयन्त्या दृश्यमाना । 
जयत्युल्लासितानन्दमहिमा परमेश्वरः ।॥ इति । 


अत्र च पदयन्तीशब्देन श्रीसदाशिवभूमिर्ञानशक्तिस्वभावा योक्ताऽसौ महाप्यन्तीनां 
वि 





किन्तु यह ठीक नहीं है वर्योकिं वाणी का स्वामी पशुप्रमाता बद्धजीव है । 
उसके द्वारा किया गया कथन पतिप्रमाता का कथन नहीं हो सकता । भौर चूंकि 
पतिप्रमाता का कथन ही पर्‌ तत्त्व हो सकता है इसलिए पञुप्रमाता के द्वारा 
उच्चरित शब्द परतत्त्व नहीं हो सकता ॥१२-१२३॥ 
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श्वाभरम्भुचस्य टीकाथां बाढनित्थादिना गुरः \ 
तथा मतद्धटीकायां व्याख्यानिगुरुणो दितम्‌ ।\९४॥ 
मन्त्रागां परशब्दानामुक्तं वाचो न जातुचित्‌ । 
तत्र॒ वा तदुपायत्वात्‌ परत्वेनोपदःरिताः \\१५॥) 
किरणेषु तथा चोक्तं नादचिन्टरादिनेदुम्‌ । 
तदुपायात्‌ परत्वं चेदीपादेरप्युपायता \१६॥। 


शब्दानां न तु चागिन्धियस्य कदाचित्‌; दाभिन्दरियं हि मायापद एव स्थितम्‌, 
शब्दस्तु परतन्मातररूपः परब्योममहाभूतमयः परमेश्वरस्य पच्छन्रह्यविन्यास्ते 
ववेत्र मुच्यते ।" दरितं चैतदीश्वरप्रत्यभिज्ञायान्‌ ।॥ अथ परमन्त्रशब्दप्राप्त्यु- 
पायत्वात्‌ परत्वं पश्यन्त्या एवोपचारयोगेन मतम्‌ । तथा च ॒श्नीकिरणसंहितायां 
नादविनद्रादिनेवंविधमृपचारवस्तु कथितम्‌ । किरणगादावन्यथा तदुक्तम्‌, तत्र 1 





परत्यगात्मल्पाणामविभागात्मिका परममहापदयन्ती, तया च योऽसावानन्दमहिमा 
परमस्वातन्ब्यातमोल्लसनीयः सा भगवतः परा वागिति ॥ ननु किमिदमृच्यते-- 

“शेवः सद्धिर्च एव पश्यन्त्याईदक्रमे स्थिताः ।" 

“तं रशे उत्यमात्मनः प्रतिपादितन्‌ ॥"" इत्यादि । 
यतः पद्यन्तीज्ञानशक्तिमयीत्वादस्याः परसंविदूपायत्वात्‌ परत्वमुच्यते । दश्यते 
हि उपायत्वैऽ्युपेयताऽऽरोपः, यथा परेशविमर्शोपायत्वाच्छास्त्रस्य संविद्विम्ी एव 
शास्त्रमिति भण्यते तथेहापि ?-इत्यादंव्याह--तत्र वेत्यादि ॥ १५॥ 

` यदा सदाशिवसारत्वे "अहम्‌" इति चमत्कृतिरन्तःकृतानन्तविदवेदन्ता चमत्कृ ति- 
 पूर्णवत्तिः स्यात्‌ पर्यन्ती स्वात्मानं परसंवित्यरामर्शात्मकं करोति तदा तदुपायत्वा- 
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यहो बात स्वायम्भुवशास्त्र की टीक्ता में खेटपाल गुरने भी कही है "'शब्दरारि 

का वैरिष्ट्य क्या हँ ?'" यह प्रन कर उन्होने कहा--' "एकं शब्द शिवात्मक है 

दूसरा पाशात्मक ।"' यह कहते हुए उन्होंने मन्त्रो कै परत्व की ओर संकेत किया 

है न करि पाश्चात्मक शब्दों की. ओर । यही बात व्याख्यानि नामक गुरुनेभी 
मतद्ध टीका में कही हं ।१३-१४६३।। 

; .; अथवा मन्त्र अर्थात्‌ पर शब्द की प्राप्ति का उपाय होने से पयन्तीको भी 


- लाक्रणिकसखू्पसे पर मान चया गया रहँ । श्री किरणसंहितामें भी नाद बिन्दु आदि 


। कै द्वारा लाक्षणिक रूप से पश्यन्ती का ही वर्णन है । १५-१५१॥ 

`“ किन्तु यह भी अनुचित ह । कथोकि यदि उपायात्मक साधनों को आप साध्य की 

` क्रैणी म रखते हैँ तो दीप आदि भी ज्ञान के साधन है उन्हँं ओप पर मानिये; यदि 
यह अस्वीकार्य ह तो वह भी अस्वीकार्थं होना चाहिये ॥१६॥' ` 
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तस्मात्‌ समग्राकारेषु सर्वासु प्रतिपत्तिषु । 
प विज्ञेयं शिवरूपत्वं स्वशक्त्यावेशनात्मकम्‌ १५१ 
स्वनिष्ठे शिवता देवे पुथिव्यादावपीदृशाम्‌ । 
पिण्डे वा कटिकायां वा कि सुवणंत्वमिष्यते ।\१८॥ 
तदृपायमात्ररूपत्वात्‌ परत्वं दीपादैरपि ज्ञानोपायत्वात्‌ परताप्रसङ्घादित्येषां शेव- 
दर्शनस्थानां पदयन्तीपरत्ववादोऽनुपपन्नः । पूर्वोक्तनीत्या च स्वतन्त्ररक्तिवादः 
परकरृतोऽप्येषामयुक्तः ॥।१६॥। 

तस्मात्‌ शक्तिमात्रवादस्यानुपपच्नत्वात्‌ सर्वासु प्रतीतिधु इद्द्ियमनोमात्रजन्यासु 
ये स्फुरन्ति आकाराः, तेषु सवेष्वेव शक्तिमद्धगवच्छिवरूपतवं स्थितं जेयं ू्वक्तिपवं- 
निजराक्तिसामरस्यमयमुपदेशगम्यम्‌ ।।१७।। 

यथा स्वनिष्ठ शिवतामातस्थितौ परमेश्वरे शिवता = सर्वशवित्तविलोरता, 
तथा ९ध्वीपर्यन्तायामपि तादृशमेव सूपम्‌ । न हि तत्तद्भुषणादिव्यक्तावयवविकारम- 
प्राप्त एव पिण्डे कटकादिशूपस्थित एव सुवर्णता न तु कुण्डलादाविति वक्तुं शक्यम्‌, 


त्यरतवं केनापहनूयत इत्याह-अन्थयेति । पश्यन्तीपरत्ववादः = पदयन्त्यामेव तात्पर्येण 
यत्‌ परत्वं तदाद इत्यथः । ्रकृतोऽपीति--अनेन पदयन्तीपरत्वोपगम एषामग्रकृत 
एवेत्यर्थः ॥ १६॥। ` 

इदानीं सवंमतानुपच्या यत्सिद्धं तत्कथयति--तस्मादिति । तदिदानीं 

शक्तयद्वयवादः कथंचनापि नोपपन्न इति स्थिते यत्‌ फितं तदाह--तस्मादिति 1 
आकारः = पदार्थवपुः, प्रतिपत्तिः = तदाकारप्रिज्ञानकारणम्‌ । तदेवं स्थितं 
्रितत्त्वमयमेव सवं विदवं तदन्तर्भावात्‌ सवस्य, तेन सर्वमेव यर्करिचित्‌ षडघ्वजातं 
तत्सर्वमेव ग्राह्यग्रहणमयमेव । तत्र सर्वत्र शिवरूपत्वं तत्सवं शिवमयमेव 1 आधार 
निदेशस्तुपदेश्यजनपक्षया । ननु (ना्रकाशः प्रकाशेत" इत नीत्या सिद्धमेवेतत्‌; 
कोऽयं चमत्कारः ?-इत्यत आह स्वशक्त्या वेशनात्मकम्‌ इति । पञ्चशक्ति- 
सामरस्यं यन्छिवततवं तदेव सवं बटादिषदाथजातमपातय  ॥ > ~ ----- यच्छिवतततवं तदेव सवं घटादिपदार्थजातमपौ त्यर्थः । १७॥ 
 , अतः. शक्त्यद्ैतवाद के अनुपपन्न होने से यह सानिये कि इन्द्रिय मन आदि 
केद्वारा जोभी आकार स्फुरित हते हँ वे सव पञ्चशक्ति के सामरस्यस्वरूप 
धिवकेहीरूप है ।॥१७॥ 
¡ 7 यदि देवता मे शिवल्ल मानते है तो पधिवी आदि मेँ मी शिवत्व मानिये वरयोकि 
वह भी तमन्य हो दँ ॥१७१॥ 9 >. 

: नि प्रकार आप यह नहीं कह सकते कि पिण्ड ओर कटक मे सुवणंत्व ह, 
कुण्डल ओर केयूर मेँ नहीं है; बल्कि सर्वत्र आपको सुवर्णत्व मानना ही पडता है 








& °] शिवदुष्टयां 


न भूषणे कुण्डलादौ यथा तत्र स्वशक्तितः ! 

रूपकत्वं गतं हिम न॒ शक्त्यैव स्वतन्त्रया ॥१९।॥ - 
तथेच्छया सम्पादिष्टस्तथा शक्तित्रयेण च। 

तथा; तथा स्थितो भावैरतः स्वं शिवात्मकम्‌ ।॥२०\ 
इत्युक्तेऽत्र समाक्षेपः पक्षस्यास्य विधीयते । 

आदौ तावद्टिकारित्वं शिवतत्तवस्य जायते ।२१ 


अपितु स्व॑त्रैव साम्येन स्वयं विकारापत्तिशक्तियुतं हेमेव स्थितम्‌, पिष्डाख्य 
सृबणंमेव तथा शक्तिमत्‌ प्रसरति । कुण्डकमपि पुनरन्यथा प्रसरति शक्तिमदेव, 
न तु शक्तिरेव स्वतन्त्रा हेम्नस्तथात्वक्रारणम्‌ । तस्यास्तद्व्यतिरिक्तापा अनुप 
लक्षणात्‌ । दुदयमानहेमरूपत्वे च शक्तर्ताम्नि विवादः; तस्या अपि च पुनः 
कुण्डलादिगमने शक्तिरेषटव्येत्यादि प्रागुक्तम्‌ । एवं सुवर्णवत्‌ परमेश्वर एव ` 
पूर्वोक्तेच्छादिक्तिमान्‌ तथा तत्त्वभुवनकायंकरणादिप्रकारवैचिव्येण सर्वेः पदार्थरित्थं- 
भूतलक्षणैः स्थितः; अतः िवात्मकमेव सवं न तु शक्तयात्मकम्‌ । व्यावहारिकशवित- 
भेदाश्रयणे तु शक्त्यात्मकमुक्तम्‌-- "शक्तयस्तु जगत्‌ कृत्स्नं." “` इति । वस्तुतस्तु 
शिवात्मकमेव ।।२०॥ 





एवं श्िवात्मकत्वे सर्वस्यैवोरतेऽरिमन्‌ सति पररस्य पक्षस्य बहुमृखमाक्षंप 
क्रियते । विश्वात्मकत्वे चिन्मयस्य शिवतत््वस्य शश्वदेवोपचयापचयरदहितस्याभि- 


मतस्य विकारिता मृदादिसाम्येन प्राप्ता, इत्ययमेव प्रथमतो महान्‌ दोषः । पृथिन्या- 


एतदेव दृष्टान्तप्रदःनद्वारेण समर्थयति--पिण्डे वेत्यादि । व्यक्तौ = अवयव- 
विकारं प्राप्ते । इत्यादि = अनवस्थादि ॥।२०॥ 


~ 
क्योकि सुवणं ही स्वर्णकार की इच्छा से भिन्न-भिन्नसूपको प्राप्त हमान कि 


स्वयं अपनी शक्ति से; उसीं प्रकार इच्छा, ज्ञान ओर क्रिया इन तीन शवितथों से 
आविष्ट शिव ही सर्वत्र भिन्न-भिन्न रूपों मे स्थित हैँ । अतः सब कुछ िवात्मफ़ 
है ॥१८-२०॥ 

इस प्रकार सिद्धान्ती के कथन पर्‌ दूसरे का आक्षेप किं यदि सव कृ 
शिवात्मक है तो इसमें निम्नलिखित अनौचित्य होगा-- 


१. शिघ्र के विश्वात्मकं होने पर चिन्मय शिव मिष्टरौ आदि के समान विकारी 
हो जायगा । १ 

२. भिन्न-भिन्न विकृत रूपों मे परिणत होने के कारण वह्‌ पृथिवी, जल आदि 
के समान जड़ हो जायगा । 


तृतीयमाह्लिकम्‌ [९४ 
नानाविकाररू्पेण जडउतेवमवस्थिता \ 
` तथा सावयवत्वं च पराधीनत्वमेव च \॥२२॥ 
क्षीरवत्‌ परिणामित्वे शुद्धाशुपरषपर- 
न्यूनत्वादि विनाशित्वं तथोल्ल _्ननिष्कृतिः २३ 
यत्रोपरि न॒ हस्तोऽन्यन्नेयमीश्चरसंनिधो । 
तत्र पादविहारादेः स्फुटमेव निषिद्धता ५२४१ 
एवं सति समग्रस्य व्यवहारस्य भद्धिता \ 
तथैवं संप्रवृत्तौ तु निमित्तकलनाऽऽपतेत्‌ १२५ 


दिवे्यवस्तुनानारूपेण चावस्थाने जडताऽस्य । तथा = तद्त्‌ सा पयवत्वम्‌ । 
चिदेकरूपस्यापीश्चरस्यापि चोत्पत्तिविनाशेषु अन्यपिक्षतया भोग्यमावेन च 
परायत्तत्वम्‌ । क्षीरदधिवत्‌ परिणामवादाभ्युपगमे शुदधाशुद्धादिविरोधिरूपापत्तिः । 
यथा क्षीरं शुद्धं भूत्रत्वेन परिणतमशुद्धम्‌, तथा प्राकृतदशायां परता महत्त्वं च । 
कार्यकलापावस्थाने तु अपरता न्य॒नत्वं च । तथा ूर्वावस्थाननादो तदभेदात्‌ तस्यैव 
नाशोऽसत्कायंवादाश्रयणे वा । तथा पृथिव्याः शिवरूपायाः पादलङ्घननिष्टीवनादि- 
विषयत्वे प्रायश्चित्तापत्तिः । यस्मिन्‌ व्यवहारे सन्निहिते ईश्वरेऽन्यस्य तथैव चोपरि 
हस्तोऽन्यत्‌ = काष्ठादि च न नेतव्यं तत्र पादन्यासादिक्रिया निकृष्टतवात्‌ दुरोत्षा- 
रितैव । एवं च पादविहारादेविरोधे स्वंब्यवहा रोत्सादः । शिवभट्ारकंस्यैव च 
बिश्वात्मनाऽवस्थानप्रवृत्तौ निमित्तं विचायंम्‌, तस्य कर्माद्यविषयत्वात्‌ ।॥ २५ 


न 

३. इसके अतिरिक्त जडता आने पर सावयवत्व ओर फिर घट पट आदि 

के समान योग्यता होने से रिव की पराधीनता होगी अर्थात्‌ स्वातन्त्य का रोप 
होगा 1 

४, निस प्रकार क्षीर शुद्ध है किन्तु पीने के वाद उसका परिणाम मूत्र अशुद्ध 
होता है उसी प्रकार शिव भी शुद्ध-अशुद्ध, ्रकृतिशूप में पर एवं महत्‌, विकृतिरूप में 
अपर.एवं न्यून आदि तथा इस प्रकार नश्वर भी होने रगेगा । 

. ५. पृथिवी भी शिवरूप है इसलिए उसके उल्लङ्घन, उस पर निष्ठीवन, मल~ 
त्याग आदि करने से समस्त जीवलोक प्रायश्चित्त का भागी बनेगा । 

६. जहां यह नियम है कि ईश्वर के समीपस्थ होने पर किसी के ऊपर हाव 
या काष्ठ आदि नहीं रना चाहिए वहां पैर आदि रखने कौ बात तो बहुत दूर 
कीहै। वहतो स्वयं निषिद्ध ह । इस प्रकार “स्व शिवात्मकम्‌" एेसा मानने पर 
संसार का व्यवहार ही रुक जायगा । इस प्रकार का सिद्धान्त मानने पर सांसारिकः 
व्यवहार का निमित्त क्या होगा यह भी एक सोचने की बातं हो जायगी ॥२१-२५।४ 








& २] श्िवदृष्ट्या 


नानावादेः स्वसिद्धान्तः साकमत्रे विरोधिता । 
स्वंभावशिवत्वेन नास्तिता वन्धसोक्षयोः \\२६॥ 
तदभावाहेवगुरुशास््ोच्छेदो भवेत्तरांम्‌ । 
निरर्थकत्वं शास्रस्य करणे तचचिरूपणे ।२७ 
सर्वेषामेव मुक्तत्वे स्थिते कस्योपदेश्यता । 
धर्माधर्मौ न सम्बद्धौ शिवस्य न तयोः कतिः ॥२८ 
ततश्च शिवधमदिरवेदादेरकृतार्थंता । 
निमित्तसमवाथ्यादिकारणेषु समानता ॥२९॥ 


स्व रिवत्ववाद्े स्वंदशनेः स्वसिद्धान्तेन च सह विरोधः । तत्रैवमनिष्टत्वात्‌ 
तेषामपि चान्यार्था (भावा) च्छैवत्व्‌ । स्वसिद्धान्तेऽपि च मायाप्रधानकमदिः 
पृ थर्मूतस्य जगत्का रणत्वेनोक्तेः । सवेषां च भावानां शिवत्वाभ्युपगमे प्राणिनोऽपि 
सर्वंरक्तित्वात्‌ नित्यनिरमुक्ता इति बन्धमोक्षाभावः । ततश्च हेयोपादेयादिविभागा- 
भावात्‌ देवगुरुणा लक्षणपुरुषा्थप्रष्तयुपायोच्छेदो लोकायताधिक्येन भवेत्‌ । तस्य 
-हि कदाचिद्‌ वृष्टा्थे तदभ्युपगमः स्यात्‌ । सर्वरिवत्वे तु कः कस्योपायः ? तथा 


ओर भी विषमतायं जपतित्त होगो-- 

७. सवंदिवत्ववादं को स्वीकारने पर समस्त दर्शनों एवं ौविद्धान्तसे भी 
विरोध होता है! व्योकरि कोई भी दर्दान इस सिद्धान्त को नहीं मानता । ओर 
स्वयं दौव दरशन भी माया, अविद्या, कर्म आदिको, जोकि शिवसे पृथक्‌ है, 
जगत्‌ का कारण मानता हं । 

८. सभी भावों के. शिवात्मक होने से समस्त प्राणी स्वंशक्तिमान्‌ होगे फिर 
वे नित्यमुक्त होगे ओर इस प्रकार बन्ध-मोक्ष की व्यवस्था समाप्तं हो जायगो । 

९. इस व्यवस्था के न रहने से गुरु शाप्त्र आदि, जो किः पुरुषारथप्रासि 
के उपाय है, का भी उच्छेद हो जायगा । अर्थात्‌ शास्त्र का निर्माण एवे व्याख्यान 
गुरूपदेरश्रवण आदि ¦ निरर्थक हो जा्येगे; क्योकि सभी मुक्तं है, फिर किसको मुक्त 
होने के लिए शास्त्र का उपदेश होगा ? 

१०. चूंकि आपका शिव कार्ममल से असंयुक्त है इसलिए ध्मधिर्म का भी 
सम्बल्ध समाप्त हो जायगा ओर शिव धर्मधि्मं के कर्ता नहीं रहेगे । इस प्रकार 
शव वैष्णवं आदि क्म तथा वेद आदि निष्प्रयोजन हो जायेगे । ठ 

११. समवायो-असमवायी तथां निमित्त कारणों का भेद, जो कि स्पष्ट. परि 
लित्‌ होता है त्था न्याय आदि शस्त्रोँमें वणित भी है, समाप्त हो जायगा 
-करेयोकि दिव तो एक है ओर सव कु शिवात्मक हैँ ।॥२६-२९॥ 
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पथिव्यादिकल्पनया कल्पनावान्‌ क्षिवो भवेत्‌ । 

शिवतत्त्वे सातुभवे प्यन्तीतुल्यता तदा ।३०॥ 

इच्छावत्कायंनिष्पस्या पुनरिच्छान्तरोद्गमे । 

शिवस्य हैतुर्वक्त॑व्यो यदर्थं सा नवोद्गता ।॥३१॥ 

विश्वस्यासत्यरूपत्वं येवक्धिर्वाणतं कचित्‌ । 

हिवोक्तैस्तेवि रोधः स्यात्‌ सर्वंसत्यत्ववादिनः ॥३२॥ 
च शास्रस्य क्ररणे निरूपणे व्याख्याने श्रवणे च निरर्थकत्वम्‌ । स्वेषामेव चिवत्वेन 
मुक्तत्वात्‌ कस्य शास्त्रस्योपदिश्यमानता ? धर्मार्थमपि शास्त्र मयुक्तम्‌, शिवस्य 
कार्ममलाभावात्‌ न धर्माधर्मौ समवेतौ; न तु तयोः चिवे करणम्‌, भिध्याज्ञानरागादि- 
कारणत्वात्‌ प्रवृत्तीनाम्‌ । एवं च शिवधर्मादीनां वेदस्य च धर्मार्थत्वाभावादछ़ृत- 
प्रयोजनत्ता । तथा समवाय्यसमव।यिनिमित्तकारणषु शिवत्वेन विदोषः गास्तरान्तरोक्तः 
परिद्श्यमानश्च न स्यात्‌ ॥२९॥ 

करि च पृथिव्यादिरूपतयाऽऽत्मानं परिकल्प्य तथाऽऽस्त इति मते कत्पनावान्‌ 

शिवभदारकः प्राप्नोति । निविकल्पश्च स॒ इष्यते, विकल्पानां भिन्नवस्तुरून्यत्वेना- 
विद्यारूपत्वात्‌ । अथ न सविकल्पं शिवतत्वम्‌, अपि तु सानुभवम्‌, अनृभवो हि 
नायथार्थो भवति, एवंरूपे तस्मिन्‌ किमसावनुभवति † किमात्मानम्‌ ? उत परात्मान- 
मपि ? किमननुमूतम्‌ ? उतानुभूतम्‌ ? अनभाव्यानुभाव कयोश्च भेद एव, इत्येवमा- 
दिषश्यन्तीविषयोक्तदृषणावसरस्तदा विशिष्टेच्छावशाच्चाभीषटे यज्जगल्लक्षणकार्य- 
सम्पत्या हेतुभूतया इच्छाकारणविरतौ पुनः स्थितिप्रट्यादौ पटादिविज्ञाने वा 
इच्छन्त रोद्गमे को हतुः ? कः प्रयोजकः ?-यत्पररितस्य शिवस्य पूर्व्व भावनिवृत्ताच- 
ूर्वस्वभावान्तरोदये चेच्छा नवनवा प्रवर्तते । सवंवस्तुनां च शिवैकरूपत्वे सत्यत्वं 








आपका यह भी सिद्धान्त है किं शिव अपने कोही पृथिवी आदिक रूप में 
परिकल्पित करता है यह मानने पर शिव तो कंल्पनावान्‌ हो जायगा तथा उसके 
कल्पनावान्‌ हाने पर वह पदयन्ती के समान हो जायगा फलतः पयन्ती के समस्त 
दोष शिव मेँ आजायेगे ॥३०॥ | 

इसके अतिरिक्तं एक बार इच्छानुकूल जगत्रूप कार्य कै पूर्णं हो जाने पर 
पुनः संसार की सिसृक्षा, जो शिव के अन्दर होती है, का कारण क्या होगा जिस 
कारण शिव के अन्दर नवीन इच्छायं उत्यन्न हुआ करती है? एक दोष यहभी 
है किं समस्त जगत्‌ के शिवात्मकं होने पर चूंकि शिव सत्यस्वरूप “ह इसलिए तदात्मक 
विर्व भौ सत्य होगा फिर पारमेद्वर शास्त्र जो विद्व को मायेन्द्रजार के समान 
असत्य समह्यते ओर कहते ह, उनके वचन के साथ विरोध हो जायगा ।३१-३२॥ 











ह ] शिवदृष्ट्यां र 


इत्याक्षेपरक्षणार्थंमच्र प्रतिविधीयते ¦ 
चिदात्मनो हि स्थलस्य सुष्ष्मस्याथ विकारिता ॥३२॥ 
क्षीरमायाप्रकृतिवत्तस्य चेच्छैव यादृशी \ 
4 परस्य तादुगात्मत्वमुत्पदयेतात्र योगिवत्‌ ॥\२४॥। 
स्यात्‌; एवं च मायेन््रनालोपमत्वं जगतः पारमेश्वरैरेव शास्त्ररयद्‌ व्यते तद्वि 
स्यात्‌ ॥३२॥ 
अत्राह--इत्याकषेषेत्यादि । ईदृशात्‌ परकृतान्महाक्षेपात्‌ स्वदर्शानस्य रक्षणार्थं 
अस्य वा आक्षेपस्य रक्षणार्थम्‌ = निवारणार्थम्‌, अत्र = आक्षेपे सति स्वदर्शनेऽत्र वा 
समर्थनं क्रियते । चिदात्मनः स्थूटत्वे क्षीरस्येव दधिनिष्पत्तौ जगन्निर्माणे विकारिता 
स्यात्‌ । सूष्षमत्वेऽपि वा माया्रकृतिवत्‌ । तत्‌ तयो.रव यावता न स्थुलो नापि सूक्ष्मः 
परमेदवरङ्चिदात्मा, अपि तु ततः परम्‌, सर्वतोऽपि जडस्यैव हि स्थौल्यादिपरिणाम- 
योगो न चिन्मयस्य, तस्य तु परस्य यादृगात्मत्वमभीष्टं तथाऽवस्थानमेवोत्पत्तिर्यो- 
गिनामिव ॥।३४। 











इत्याक्षेपरक्षणारथमिः्यक्तम्‌ । तत्र॒ यत्तावदुक्तमादौ तावदित्यादिनेष एव 
प्रथजतो महान्‌ दोष इति तत्रैव जडतासावयवत्वपराधीनत्वादोनामन्तर्भावात्तदेव 
ताबलिर्दलयितुमधिकरणसि दधान्तनयेन तस्मिन्‌ महादोषे विगतशक्तिके सति 
तदुपरिर्वात्तिनोऽन्ये स्वयमेवोपदाम्यन्तीत्याह- तदात्मनो हीत्यादि । हिशब्दः 
तदिति सर्वनाम्ना प्रसिद्धताद्योतकेन विश्वात्मतायामप्रच्युतप्राच्यस्वरूपत्वं ध्वनितम्‌ । 
परकरताक्षेमे समर्थनतां च्ोतयति । अथ = पक्षान्तरे । अयं भावः--यावत इति 
स्थूले सूषषमे वा कारणे परिणामादियोगो यत्र सम्भवति तत्र कायपित्तौ परिणामादा- 
वपि विकारिताऽ्वंदयं सम्भवत्येव क्षीरस्य स्थूलत्वाटूधिरूपेण परिणामेऽपि 
विकारिता, मायाप्रकृत्यादेदच सृषमस्य जडस्य ॒त्रिगुणात्मकस्य कार्यतापत्तावपि 
तादृशामेव रूपम्‌, तदेतत्सिद्धम्‌, यादृशं कारणं तादृशमेव कार्यम्‌, कारणरूपताऽऽपत्ति- 
रेव कराये न तु कार्येण कारणमनुगच्छतीति ॥३३॥ 

स्थृलत्वे = पक्षे सति । सूक्ष्मत्वेऽपौति-यथा रुदमा कारणभूता माया जडा 
तत्कार्यमपि तादृचमेव, यथा सूक्ष्मा त्रिगुणात्मिका प्रकृतिस्तत्का्यमपि त्रिगुणात्मक- 











पूवं क्षी द्वारा इस प्रकार के आक्षेप प्रस्तुत होने पर उसका उत्तर दिया 
जाता हे- 

चिदात्मा को यदि स्थुल माने तोक्षीर से दधि के समार उसका विकार भी 
स्थुखं होगा ओौर यदि सूक्ष्म माने तो वेदान्तियो की माया या सांख्यमतानुयायियों 


तृतीयमाह्लिकम्‌ कः ` 


इच्छया सर्वंभावत्वमनेकात्मत्वमेव च । 
नात्र स्वात्मविकारेण जनयेद्‌ भावमण्डलम्‌ ।२५। 
तदिच्छासामनन्तये तथा भूतात्मता यतः । 
यथा न योगिनोऽस्तीह नानासेन्यशरीरकेः ॥।३६॥ 


-_-_]------~-~--__-_-__--_____~_-___ 
तदेवाह--इच्छ्येति } उभयो रप्यत्र निर्देशः । यथा योगिनां सर्वंभावत्वमिच्छ- 
याऽनेकात्मल्वं वा भवतीति इष्टं तथा परमेश्वरस्यापि मन्तव्यम्‌ । न ह्यसौ योगी 
स्व! त्मनो मृत्पिण्डस्येव हिबिकस्तूपकादिरूपविकारपरिणामक्रमेण कुम्भकार इव 
चटमिव भा वमण्डलं जनयति, अपि तु यस्य यादृशोच्छा तत्समनन्तरमेवेष्टकार्यात्मा- 
भिलाषात्मतया स्थितिः, तथा चिदात्मनोऽपि ।३५६॥ 
पुनराह--यथा तेति । यथा न योगिनो नान सैन्यशरी रकः गजरथतुरगपदाति- 
ख्पैरवस्थितस्यात्मविभागः, तथा परमेश्वरस्य सध्योत्छृष्टनिृष्टकंः = देवमनुष्यतिय ~ 











<" ` __' ~~~ 
मवयवविका रापत्नं चेत्यर्थः । तयोः = तत्कार्यविकारयोः । ननु यदि तस्य॒ न 
वरिणामादियोगः तत्‌ किमत्र तदनुगतता नाम येनोक्त शिवात्मकमिवं सर्वमिति ? 
तदेतदाश्द्वयाह--तस्य त्विति । अयं भावः--न जडतादिकमव्र शिवत्वम्‌, हस्य 
तस्येच्छामात्रह्पत्वात्‌ । शिवात्मकं च तादृगवश्थानात्मकत्वादुत्त्तेः । तथेति-- 
न तु तदेव तथेति वक्तु शकपमित्यर्थः ॥३४।। 
इच्छयेति--इच्छया च निर्माणं स्वप्नसंकल्पादौ दृष्टमेव; घटादेः प्रसिद्धकारण- 
-परम्परापराकरणेन . तदत्रासत्यं घटादोति चेत्‌ ? अस्तु तावदेतत्‌, तथापि 
योगी पुरसेनादिनिर्माणमिच्छावगादेव करोतोति सिद्धमेतत्‌ 1 तत्र हि तदिच्छया 
ज्ञटिति संघटिताः परमाणव उपादानमित्युच्यमाने यदि भ्रसिद्धो घटसम्पादकः 
समल्वकमंदि ताधर्माधर्मदण्डादिशहकारिषदितः स्वोपादानोचितः कपाकादिकारणकला- 
पोऽभ्युपेयते तत्करुकालविशेष एवायं योगोत्यायातम्‌; तृणमात्रेणापि तु प्रसिद्धुल्बने 
स्वप्नसंकल्पकामशःकादिविषयपरिदृष्टभाव। भासनिर्माणसामथ्यं संविद एवेति ॥३५॥ 


क ~ - -~- - 
की प्रकृति कौ भांति समस्त विकार जड होगा । किन्तु एेसा नहीं है । यह जगत्‌ 
जडचेतनमय ह । अतः चिदात्मा पर अर्थात्‌ शिव, जो किं इस जगतु का कारण हे, 
योगोजन के समान जव जैपो आवदयकता होती है तव वेसा ही स्थूलं या सूक्ष्म 
हो जाता हं ।\३३-३४॥ 

जितप्रकार योगो, उसीप्रकार परमशिव भी इच्छामात्र से समस्त भाव- 
जगत्‌ एवं अनेक पुरूष जीव के रूप मे उल्कयित होता है । यह भावविकारमय 
जगत्‌ उसका दुग्धदधिवत्‌ विकार नहीं है . कथोकरि यह उसकी इच्छामात्र है 
-जिसके बाद इष्टकार्यरूप जगत्‌ भ्रकट हौ जाता ह ।३५-३६२॥। 








च 
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विभागस्तटदीशशस्य मध्योत्कृषनिकृष्केः । 
भावेर्नास्ति = विभेदित्वमयवाऽम्बुधिकी चिवत्‌ ।।३७॥। 
तत्र॒ कीचित्वमापन्नं न जलं जलमुक्यते । 
न च तत्राम्बुरूपस्य वीचिकाले विनाशिता ।।३८॥। 
निश्चलत्वेऽपि हि जलं विचित्वे जलमेवतत्‌ । 
वीचिभिस्तद्‌ विरिष्टं चेत्तन्नेशचल्य विशिष्टकम्‌ ।३९। 
अत एव परेच्छातो न जडत्वमवस्थितम्‌ । 
प॒थिव्यादितत्त्वगणे जडत्वं चेत्‌ प्रतीयते ।।४०।। 





गादिरूपैः अविभेदः; सर्वशक्तिबोधमात्ररूपस्यैकत्वनियमात्‌ । -अथवाऽत्यन्तप्रसिद्धोऽयं 
दृष्टान्तः । यथाऽम्बुधेस्तर ङ्गाणां चैक्येऽपि व्यवहारभेदस्तथा शिवस्य विदवस्य च । 
तत्र हि व्यवहारे वीचिता प्राप्तं जलं न जलमित्युच्यते, न च तत्र॒ वीचिरूपे जलता 
विनष्टा । तथा हि निर्चलत्वे चलवीचित्वे च जलमेव, जविदोषत्वाद्‌ वीचेः 1 अथ 
जलं तद्टीचित्वविदिष्टं न जलमात्रम्‌ ? तदेतदस्तु, वीचिताविशिष्टत्वेऽपि न क्षतिर्जलस्य; 
तादवस्थ्यात्‌ । वीचिविशिष्टत्वे जलत्वाभावे (वो) निश्चरत्वविशिष्टेऽपि जलता न स्यात्‌ 
एवं भावरूपत्वेऽपि शिवता स्थितैव ॥३६-३९॥ 

अत एव योगिन इव॒ परमेश्वरस्येच्छावशादेव तथाऽवस्थाने पृथिव्या- 


उभयोः = चिदात्मयोगिनोः । इष्टमिति-स्वप्नसंकल्पादाविष्टं मा भूत्‌ ॥ ननु 
भवतु चेच्छया सर्वकार्यकारित्वं योगिन इव, तथा पुनः स्थित्यवस्थायां स्फुटमेव 
विलक्षणरूपत्वात्‌ एषां काऽ व्यवस्था तदेकरूपत्वे ?-इत्यत आह-- यथा नेत्यादि ॥ 


जिसप्रकार योगी अपनी इच्छाशक्ति के द्वारा हाथो घोडा रथ पदाति के 
समहरूप सेना को प्रकट करता है ओर उस सेना का उस योगीसे भेद नहीं 
रहता उसीप्रकार परमशिव का भी उक्कृष्ट अर्थात्‌ देव, मध्य अर्थात्‌ मनुष्य ओर 
निकृष्ट अर्थात्‌ तिर्यक्‌ योनिसमूह रूप भावजगत्‌ से कोई भेद नहीं ह । अथवा 
समुद्र ओर उसकी कृहरों के समान अभेद समञ्लना चाहिए । जैसे जल जब लहर 
कै रूप में परिर्वात्तित हो जाता ह तब उसे जल नहीं कहते बल्कि लहर कहते है, 
किन्तु लहर की स्थिति में भी जल नष्ट तो नहीं होता । वह निस्चल रहने परर तो 
जल रहता हो है कहररूप में भी बह जल ही ह । यदि जहर से उसका भेद है तो 
वदा निरचलता रूप विशिष्टता के कारण । उसी प्रकार वौचिरूप भावजगत्‌ के प्रकट 
होने पर भो परमशिव की सत्ता जल के समान अशुण्ण ह ।॥३६२-३९॥ 

इसकिए परमेदवर की इच्छा के कारण ही भावजगत्‌ के प्रादुर्भूत होने कै 
कारण यह पृथिव्यादि भावमय जगत्‌ जड़ जंसा कि सांख्ययोग न्याय-वैशेपिक 
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न यथा जडता क्रापि तथाऽग्रे सुविचारिते: । 

वर्ण॑यिष्याम एवात्र न च सावयवः क्रचित्‌ ।४१॥ 

कश्चिदस्तोह वक्ष्याम एतदप्यग्रतः स्फुटम्‌ । 

स्वेच्छातो भावरूपत्वे पराधीना कुतः स्थितिः ।\४२॥ 

क्षीरवद्यदि वोच्येत पराधीनं जडं भवेत्‌ । 

एतयेव दिशा शोध्यं शुदधन्थूनादिदूषणम्‌ ।\४३। 
दितत््वगणे जडता नास्ति, इच्छाविदोषरूपत्वात्‌; न तु प्रधानादिजडोपादानताऽस्य । 
अथ तत्रेदन्तानि्देश्यतारूपा जडता प्रतीयते ? तन्न; यथा न कवचिदिदन्तानिदेश्यत्वेऽपि 
तत्त्वतो जडता तथोत्तरत्र सुष्टु विचारणाभिर्वक्षयामः । सर्वात्मत्वे शिवतत्वस्य 
सावयवप्रस द्दूषणमपि अग्रे निराकरिष्यामो यथा न कंरिचित्‌ कस्यामप्यवस्थायां 
सावयवः स्यात्‌ । स्वयं शिवात्मताऽवस्थराने स्वयं वि्वात्मतयाऽवस्थाने च किमपेक्षया 
भोग्यता यथा सावयवत्वं स्यात्‌ ? ।॥४०-४१३१। 

स्वेच्छावाद्‌ विद्वभावरूपस्य पराधीना न स्थितिः, अपि तु स्वेच्छायत्त॑व । 

विदवरूपता क्षीरायत्ता दधिरूपतेव कारणपरिणामसापेक्षा यदि कथ्येत पराधीनो 


नन्‌ माऽस्तु योगिनः सैन्यदारीरकाणां मेद इत्यत्र यथा परमेश्चरस्यापि भेदग्यवहारश्च 
स्फुटमवभासमानस्तस्मात्तेषां चान्योन्यं कथमपहनूयते ?-इति कुतकंमोहान्ध्यविलृ्- 
विज्ञानदृषटोन्‌ प्रति स्फुटताप्रतीत्यं पुनरन्यदृष्टान्तेन द्रढयति--अथवेति । न यथेत- 
न शब्दोऽत्र ककाक्षिगोककन्यायेन योज्यः ॥।४१।। 

ननु चास्तु सर्वत्र तस्यैव व्यवस्थितत्वादैक्यम्‌, अस्तु च व्यवहाराय संज्ञाकरण- 
मात्रम्‌, तथापि यदुपरोघात्‌ संज्ञाकरणमात्रमायाति सोऽपि कश्चिद्‌ यद्यपि आभास- 


आदि का सिद्धान्त है । ) नहीं ह । यदि यह किए किं आत्मतत्व के अवबोधरूप 

अहप्रतीति होने के कारण वे भाषतत्व जड हैँ तो आगे चकर हम अच्छीप्रकार्‌ 
विचार करते हुए बतलारयेगे कि कंसे इनकी जडता नहीं है । इसके अतिरिक्त हम 
यह भी आगे स्पष्ट करेगे क्रि किसीभी प्रदेशमे कोई भी तततव सावयव (जैसा 
करि नास्तिकदर्शनों का मत है) नहीं है ।४०-४१२। 

जव परमशिव स्वेच्छा से भावजगत्‌ के रूपम उल्लसित हुजाहै तो इस 
जगत्‌ की स्थित्ति पराधीन कंसे ? जसे दही कः बनना दूध.के अधीन होताहैं 
वैसे यदि विर्व उस कारणरूप शिव का परिणाम होता तो. पराधीन विद्वात्मा जड 
होता, किन्तु एेसा है नहीं । अतः विद्व के जड होने का प्रस्न ही नहींह। उसी 
प्रकार इस जगत्‌ के ऊपर लादे गये शुद्धागुद्धत्व उपचयापचयत्व आदि दोषों का 
निराकरण भी समञ्चना चाहिए ।।४ २-४३।। 

७ 
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अभग्नेऽक्यस्वरूपत्वे शुद्न्धूनादिके कतः \ 
पतद्ग्रहादिके { हेम्नि हियत्वं सुकुटादिके ।\४४।) 
स्थितमेव च हिम्नोऽस्य काचिदस्ति विभेदिता । 
चण्डालसश्चगो वह्भिनं वह्िरिति कथ्यते १४५ 
तदेवं स्यादथोच्येत बह्वः संस्कारचोदना । 
जारेषु वाणिता कस्मात्‌ कार्यां कार्यमेव तत्‌ ॥\४६॥। 
न॒ स्वरूपविभागोऽत्र स्वरूपे तरस्वरूयता । 
परापरादिभेदोऽत्र तद्व्यवहाराय कल्पितम्‌ ।४७॥ 


१ 
१ 


=, 7 0 र 
विश्वात्मा तदा जडः स्यात्‌, चिदरूस्यपेक्षाऽनुपपत्तः; यावता विश्व रूपत्वे चिद्रूपतेव । 
अनयैव चिद्रूपताहानिदिशा शुद्धाञुदत्वोपचयापचयवत्त्वादिदोषः परिहार्यः । स्वं 
रूपं यस्य स स्वल्पः तस्य भावे = चिद्रूपत्वे तदवस्थे गुदधन्यूनादिदोषामावात्‌ । मुकुट- 4 
पतदुग्रहयोः सुवर्शसाम्येन सुवर्णत्वम्‌ । तथा हि चण्डालगृहस्थोऽग्निः यदि नाग्निः 
स्यात्तदेतदपि स्यात्‌ । अथ बदह्वर्युढता न स्यात्त्तस्य कुतो मन्त्रैः संस्कारयोगः 
कार्यसम्बादना्थं शास्त्रे चौ्यते ? तस्मात्‌ तस्यागुढता सम्भवेत्‌ ? नैवम्‌; कारयमेव = 





मानतवात्तन्मयमेव तथापि नाममात्रमेदोऽस्त्येव ?-इत्यत आह --व्यवहार इत्यादि । 
अत्रारिद्या नो इति पर्युदासाश्चयणेन न निषेषे तात्पर्यम्‌, जन्तु स्वयं व्यवहा रात्मका- 
विद्यालक्षणं न भवतीत्यथंः 1 तदाह-तथात्वेनेति 1 

ननु चास्तु संसारन्यवहारः, तदात्मकत्वादपृथग्भूतं व्यवहारार्थं पृथग्भूतं कल्पितं 
विपर्यस्तरिति च यद्यप्यस्ति तथापि तदथं शास््रनियमेनालम्‌, कृतश्च संसारन्यवहारं 


जब परमशित्र का स्वरूप खण्डित हुआ ही नहीं तो गुता न्यनता आदि 

दोष कहां से आ जागे । जैसे जिस सुवणं मे ग्रह अर्थात्‌ भूतप्रेत का वास हो 

&^ | गया है बह, तथा मुकुट में वत्तंमान सुवर्ण, दोनों मे सुवर्गत्व तो समान है उसमें 

' कोई भेद नहीं है । उसी प्रकार यदि चण्डाल के घर्‌ में रहने वाकी अग्निको 

अग्निन कहा जाय तो भावमय जगत्‌ को जड कहा जा सकता है । यदि यह्‌ 

कहिए कि यदि चण्डाल के धर में रहने वाठी अग्निशुद्धरहैतो शास्वोंमे अग्नि 

के संस्कार काजो वर्णन हुआ है वह व्यथं है अर्थात्‌ इस प्रकार सभो शास्त्र व्यथं 

दै ? तो उसका उत्तर यह है कि यह दास्त्रीयवियान व्यवहार के निर्वाहके लिए है। 

इससे अग्नि के स्वरूप का विभाग या भेद सिद्ध नहीं होता । जिस प्रकार यहाँ 

सारूप्य है उसी प्रकार समस्त जगत्‌ ओर परमशिव का भौ सारूप्य है। संसार 

में व्यवहार चलाने के लिए पर-अपर आदि भेद तथा नाम-रूप आदि भेद की 
कत्पना की गयो ह ।४८४-४७॥ 


गगर भा क 


तृतायमाह्िकम्‌ [ ९९ 


व्यवहारोऽप्यविद्या नो तथात्वेनेश्वरस्थितेः । 
तैनैव वा तथा क्लप्रस्तथा तदनुवक्तंनम्‌ ।४८॥ 
न॒ तत्स्वरूपभेदाय शास्रं यद्‌ व्यवहारगम्‌ । 
हेमपिण्डे हेमतेव स्याच्चेन्न मुकुटादिके ॥४९॥ 


अनुष्ठेयमेव तद्‌ व्यवहाराय, न तु स्वल्पे बह्लेविभागः, स्वरूपे = निजरूपे स्थिते तु 
वल्लौ उपगम्यमाने, तत्स्वरूणता = वह्धिरूपता एव सर्वत्र, तद्वत्‌ शिवरूपता जग- 
तस्तस्य, तथेश्वरस्य तन्मात्रपृथिव्यादिरूपतया व्यवस्थानात्‌ परस्थूलसूक्ष्मतादिभेदः । 
तथा च सर्वत्रैक्ये संसारव्यवहाराय संज्ञामात्रं तत्‌ कल्पितं भवति ।४२-४७॥। 
संसारव्यवहारोऽप्यविद्या नाम न पदार्थान्तरं भवति, ईश्वरस्यैव तथात्वेन 
ललोकयाव्रात्मतया तथाऽवस्थानात्‌ । शास््रमपि वा व्यवहारगामि संस्का रोपदेशकं न 
शिवततत्वभेदाय; तेनैवेश्वरेण तथाऽग्निसंस्कारादिः कल्पितः, तथा च ॒तस्यानुवर्तनं 
कल्पितम्‌ । ततस्तदिच्छात्मकमेतद्रूपमेव नाजुद्धिभेदं वा शिवतत्त्वस्योपश्थापयति । 
भेदश्च जगद्रूपत्वे युज्येत वक्तुम्‌, यदि हेमपिण्ड एव हिमता स्यात्‌ न वु मुकुटादो । 











सत्यमितिगमयति ?-इत्याशंव्याह--शास्त्रमिति । अयं भावः-यावद्धि ग्यवहारः 
सत्यभूतस्तावत्तदथं शास्त्रमपि सत्यमेव; तन्निरासे तस्यापि न नियम इत्यर्थः । ननु 
च विमिदमुच्यते-“तथात्े्िरस्थितेः" इति । यदि च तथात्वमेव तहि न व्यव- 
हारव्यपदेशोऽपि, व्यवहारव्यपदेशो च न तथात्वग्यपदेश इति पक्षान्तरं समर्थयति- 
तेनेवेश्वरेणेति । इदं हि स्वातन््यवादमाधित्य समधत्तम्‌ । स्वातन्व्याद्यथा संस्का- 
रादि कल्पितं न परमार्थसत्‌, तथा तदनुवरत्तंनमपीति पूर्वस्मात्‌ पन्नादाधिक्यमतव्र 
सू््मधियामेवावगन्तव्यम्‌ । तदिच्छात्मकमेतद्रपमेवेति--यक्षदयप्रधानमभेदमेकमेव 
वस्त्विति मन्तव्यम्‌ ।४८॥। 

ननु चास्तु यत्राहंपरामर्गो “गोःस्तनात्‌ पाततः क्षीरे" इत्यादिनोत्याऽनवच्छित्त 
एव तत्राभेदे शिवाद्रयत्वम्‌, यत्र तु स्फुटमिदन्तानिदंशे सावयवत्वादिविकारवतवं तत्र 
कथम्‌ ?-इत्यारङ्कायान्त्यथंमाह-हेमपिषण्डे इत्यादि । ननु च यदि सवं भावमण्डलं 
तदात्मकमेव यच्छिवतत्त्वस्यानित्यकायपिक्षया नित्यत्वं तत्कथं तथा तन्मयत्वे 


प्रशन होता है कि क्या यह व्यवहा रजगत्‌ अविद्या का परिणाम दहै जैसा करि 
वेदान्त का मत है ? उत्तर में कहते हैँ किं यह जगद्व्यवहार अविद्या नामक कोई 
दुसरा तत्त्व नहीं है बल्कि ईश्वर ही लोकयात्रा के लिए इसी खूप में स्थित हे। 
अथवा उसौ ने स्वयं वैसी व्यवस्था बनाई है ओर बनाकर स्वयं उसका अनुवर्तन 
कर्‌ रहा ह । इसलिये व्यवहारजगत्‌ को चलाने के लिए बने हुए शास्त्र भी उसके 
स्वल्प के भेद के विषय मेँ प्रमाण नहीं है ।।४८-४९२) 
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युज्यते वक्तमेतत्तदनित्यत्वं च यत्स्मृतम्‌ } 
संस्कृतौ तद्विनिर्णेयं या चोल्लंघनचोदना ॥\५०\ 
नियमानुप्रवेज्ञाय शिवे चोत्लंघनेन किम्‌ । 


एवकारो हेमपिण्डस्यानन्तरं द्रष्टव्यः । यच्च भावानां नाशित्वात्तदात्मनः शिवतत्त्वस्य 
नाशित्वं चोद्यत्वेन स्मृतम्‌, तत्‌ सत्कार्यवादसमर्थनान्निणेष्यते । यच्च पादलद्धन- 
निष्ठीवनादि सर्वत्रात्मनि शिवे परिहार्यत्वेन चोदितं तत्तदात्मकनियतिशक्तिठत- 
नियमरूपधर्मानुप्रवेशकलसंसा रव्यवहारसम्पादनाय 1 वस्तुतदच शिवतत्त्वे तेनोल्लंघनेन 
कि दुष्यति ? न किचिदित्य्थंः ॥४८-५०१॥। 

जननपरिणामादिरूपतां विनैव एवमवस्थानमाव्रलक्षणजगत्‌स्थितिप्रवत्तने तस्य न 


तस्याप्यनित्यता ?-इत्यत आह--तदनित्यत्वमिति । हैमपिण्डे = अवयवविकारम- 
प्राप्ते । मुकुटादौ = अवयत्रविकारमापन्ने । सत्का्यंवादेति-अयंभावः--यदि कायं- 
मृत्यत्त्यनन्तरमेव सत्‌ स्थात्‌ पूवं चासत्‌, तहि चासत्कायंत्वात्तस्यासत्तवे शिवतत्त्वस्य 
विनाशित्वं प्रसज्येत । पूर्वं च ततसदेवेति कंस्य विनाचित्वम्‌ ? तदेतदीश्वरप्रत्य- 
भिज्ञायामृक्तम्‌-- 

““चिदात्मेव हि देवोऽन्तःस्थितज्गिचछावयाद्‌ बहिः । 

योगीव निरुपादानमर्थजातं प्रकाशयेत्‌ ।1' इति ॥ 
शिवतत्व इति--शिवतत्वे हि घर्माधमंयोरभाव एव, तच्च लद्भनादिकमधर्माय 
ततो न कर्तव्यम्‌, अधर्मोसत्तिहि तथां स्यात्‌ । घर्मीधिर्मसंसारव्यवहाराभावे 
यथाऽलद्कनेन न धर्मेण तस्योपयोगस्तथा लद्घनेनाघर्मेणापि ॥५०॥। 

"तथेव संप्रवृत्तो तु निमित्तकलनापतेत्‌ ।'' इति-तत्‌ सरमर्थयति--एवमिति । 


प्रन है कि संसार तो अनित्य दिखाई देता है ओर शिव नित्य माना गया 
है फिर दोनो में अभेद कंसे ? उत्तर है कि यदि सुवणंत्व केवल सुवणं मे ही रहता 
मुकुट आदि में नहीं, तो प्रश्न ठोक था । ओर संसार .को शिवमय मानने पर 
संसारके नष्ट होने पर शिव भी अनित्यहोनेके कारण नष्टहो जायगा यह 
कहना सांख्यदर्शन के सत्कार्यवादी को ही शोभा देताहै। तथा प्राणियोंको 
नहीं लँघना चाहिये, 'नदीतट इत्यादि पर मलमूत्र त्याग अ!दि नहीं करना 
चाहिषए'-इत्यादि शास्त्रीय वचन तो धर्माधिर्मफलरूप संसार के व्यवहारसम्पादन 
के लिए हैँ । परमाथतः तो शिव हौ शिव के द्वारा शिव का उल्लंघन आदि 
करता है । इस प्रकार कोई दोष नहीं है ॥४९२-५०३॥ 

नवीन उतत्ति अथवा परिणति न होकर जब शिवही इस संसार केरूपमें 
उल्लसित है तब किसो कारण कौ कल्पना असंगत प्रतीत होती है क्योकि कारण 





„नानात्यया 


तृतीयमाह्धिकम्‌ १९१ 


"एवं प्रवत्तंने तस्य॒ न निमित्तसमुद्गमः ५५१) 
यदि स्वरूपवि्रंशाच्छाक्तरूपादिकल्पना । 
तदरक्तव्यं निमित्तत्वं किमर्थं रूपमुञक्षति १५२१ 
धावता सर्वंरूपाणां तत्स्वरूपस्वरूपिता \ 
्क्तित्रयस्वरूपत्वं सर्व॑ यस्थास्त्यवस्थितम्‌ ॥\५२।१ 
निमित्तं कल्प्यते तत्र निमित्तं तत्र कल्प्यताम्‌ । 
अतथात्वे तथाभावो यत्र॒ स्यादथ चोद्यते ।\५४\ 


= 
निमित्तं चोचम्‌, अपूर्वकार्याभावात्‌ । यदि दहि शान्तरूपस्य शाक्तादिरूपान्तरग्रह 
चिवतत्वत्यागे स्यात्‌ तत्कस्यचिदर्थस्यात्र निमित्तं वक्तव्यम्‌, प्रष्टव्यं च 'किमर्थमयं 
रूपमज्छति' ?-इति यावता शान्तिरूपतायां शिवे जगदृरूपतयाऽपि च शिवस्वरूपेणेव 
स्वरूपवत्तवम्‌ ।५१-५२३।। 


इच्छादिशक्तित्रयमयचि दात्मकत्वं सर्वस्यामवस्थितौ यस्यावस्थितमस्ति तत्र 
-निमित्तं कल्प्यते ? काक्वा योज्यते-कि कल्प्येत ? नैव कल्पनीयमित्यर्थ । तत्र हि 
कव्यता निमित्तं यत्रातद्रपत्वे तद्रूपतो वः । अधैवं चोद्यते--पू्ं शान्तरूपत्व- 


व 
अयं भावः--ग्रवृत्तिकारी हि तदा प्रवृत्तिं करोति यदि स्वस्मात्‌ किचिदाधिक्य- 
मनुभवति, यदि च स्वयमेव स तथाभूतः, केन निमित्तेन प्रवृत्ति करोतीति ? 
निमित्तमिति--स्थितिप्रव्तनेऽपि मतस्तस्यैवमवस्थानमेव न जननपरिणानादिविकारः 
ततो न निमित्तकलना काऽपि, यदि ह्याधिवयं स्यात्तहि निमित्तकलनापि स्यात्‌ । 
शक्तित्रयस्वरूपत्वम्‌--इच्छादिसामरस्यात्सकम्‌ । निमित्तमिति भ्रक्ेपपूर्वाभाषणेन 
ल्कः ॥५४॥। 


न 
की आवश्यकता तव होती ह जब कहीं न्यूनाधिक्य होता हं । यदि व॒ अपने 
्ान्तस्वरूप को ोडकर राक्ति आदिकूपको धारण करते तब एतदर्थं कारण 
की कल्पना करनी पडती । किन्तु शिव अपने स्वरूप को वयो छोड़ंगे जब क्रि 
समस्त भावमय जगत्‌ शिवरूप में हौ भासमान है 1५० ९-५१।॥ 

स्वरूपता अथवा जगदृ्पता सभो अवस्था म जिसकी इच्छा ज्ञान ओर क्रिया 
ये तीन शक्त्यां गादवत वत्तमान रहती हैँ उसके चलि अप निमित्त की कल्पना 
कर रहें है ? आश्चर्य है ! अरे अ।ई निमित्त की कल्पना वहां होती हं जहां कोई 
चीज पहले स्वरूपतः स्थित न हो शौर बाद में किसी स्वरूप में उत्यन्न हो जाय । 
यदि यह किए कि पहले तो दिव दान्तस्वरूप में थे जगतुस्वरूप मे नहीं, बाद 
में वे जगतस्वरूप मे उत्पन्न होते है अतः वहाँ निमित्त मानना पड़ेगा ? तो एसी 
ब्रात नहीं है । शिव की शान्तावस्था मे भो शिवत्व रहता है ओर स्थूलजगत्‌ के 











ऋ | । 


पुरा शान्तस्वरूपत्वं पश्चत्ताद्गवस्थितिः ! 
न्ते दिवत्वं स्यृलेऽपि शिवत्वं यत्र ्वाणतम्‌ ।\५५।५ 


। तत्र का शान्ता ब्रूहि शान्तेः क वस्तुता न ते \ 





वस्तुता _ क ^ 44: न्त १३ ११ ©. ॥ १ ` त्रितयसंगमः ॥\५६) } पै 
अद्धाररूपे क्र वह्वौ बरह्निता न क्रियात्मके 
ज्वालादिकेऽथ साऽवस्था निक्क्रियाज्ञानरूपिणी ५५७) 


नि म 
मजगद्रूपत्वं पचाज्जगदरूपतेत्यपूर्वताया निमित्तं वाच्यमिति ? तन्न; यत्राभ्युपगम 
दान्तेऽपि शिवत्वं स्यूलेऽपि जगदरूपत्वे शिवत्वमेव वगित्तम्‌, तत्र शास्तता = शिवरू- ` 

, पता का स्यात्‌ ? ब्र ह्ये तत्‌ । शान्तमपि हि तव वस्तु वस्तु च सत्तामयम्‌, सत्ता = 
भवत्ता = भवनकतु ता; स्वातन््यात्मकं च कतत त्वं चिद्रूपस्येच्छादिशक्तिमत इति ॥ 
सर्वं वस्तु शिवः ।५३-५६॥) 


अद्धाररूप एव वह्ञौ कि वर्धिता न तु उवलनसंतपनादिक्रियाऽऽ्विष्टे । अथ 


तत्र वद्वि एवं शिवोऽपि तःद्रावभेदाविष्टोऽपि शिव एव । क्रियाऽवस्थामुखेनैतत्‌ 
कथितम्‌ । अथ सक्रिये शक्तिसंमवरात्‌ शिबताऽस्तु, शान्तता तु निष्किया भयन्ञान- 
संहिता कारयक्रणात्‌ तिकीर्षारिणगेच्छावूत्या =," ------------ कार्याकि रणात्‌ चिकीर्षारिक्षगेच्छासून्या च) तेन न दिवः, नैव शक्यते वक्त, 


शान्ते इति--अजगदरपे, शिवत्वं पञ्चशक्तिसामरस्यात्मकमभेदतत््वम्‌ । स्थूले = 


जगद्रू । सवस्याम्‌ = जगद्रूपस्पन्दक्ष मेऽपि ।\५६।) 


अङ्काररूपे इति--यथा उ्वलनसन्तापादिवत्त्वमेव वह्ित्वं तदभावे न बह्धित्व- 


मिति स्थितं तथा भावशक्तिमतत्वमेव शिवत्वं न तदभाववत्वमित्यर्थः । अन्ये शक्तिमते 
सक्रियत्वे शिवत्वं यतोऽस्ति तत्व ततोऽन्या सष््माऽविकल्पा दशाऽवद्य गवेषणीया । 
अन्यथा हि जञाननेयसहिततवाद्‌ विकपयमव प्रत्न 1 ९ --------- हि जञानज्ञेयसहितत्वाद्‌ विकल्प्यमेव परतत््वमपि स्यात्‌ इत्यतस्तत्र शिवत्वमपि 





रूप मे उनके उल्लसित होने पर भी िवत्व वत्तमान रहता है । अब अप 
बतादये कि शान्ता क्या ह ? क्या शान्ता अवस्था में शिवतत्व नहं हं ? अव्य 
है । भौर यदि शिवतवरूप वस्तु को आप शान्तावस्था में स्वीकार करते है 
तो बहौ सत्ता या भवत्ता या भवनकत्तु ता मानना पड़गो । ओर जब वह कर्ताह्‌ 
तो उसे इच्छा जान क्रिया रूप शक्तिमय अवचय मानना पडेगा ।५२२-५६॥ 


क्या अङ्घारशू्प अग्नि मे अग्नित्व है ओर जब वह अग्नि ज्वलनक्रियाश्ील 


हयो जातो है तव उसमें अग्नित्वं नहीं रहता ? इसी प्रकार शिव भी उल्लासखूप 


भेद से युक्तं होने पर भो हिव ही है । यदि यह कहिये करि ्िव की शान्तावक्था 


निष्क्रिय ज्ञानरूप है वह इच्छा नहीं है इसलिए शक्िरहित होने से वह शिव नहीं 


है बल्कि शव ह ? तो एसा कहना अनुचित है । बयोक्रि उस शान्त निष्क्रिय अवस्था. 


तृतोयमा्लिकम्‌ [ १०३ 


निरिच्छा न च शक्येत वक्तमेवं कदाचन) 
अस्ति स्थितोऽसावेतस्यामवस्यायां शिवो यदि ॥\५८॥ 
नेषा प्रिया भवति कि निरिच्छे कि क्रिया भवेत्‌ \ 
निक्ञनि वा ततो ज्ञेयं नाशक्तिः काचन स्थितिः ॥\५९) 
अथ चित्रत्वमत्रास्ति भावयपुञ्चे न तच्छिवे। 
शिवस्य तत्स्वरूपत्वं वैचित्र्यं यत्‌ परस्परम्‌ ॥\६०\। 
अपेक्ष्य भाववेचित्रयं तस्य तेभ्यो विचित्रता । 
सवं शिवात्मकं यद्रत्‌ कथनीयमिहाग्रतः ।\६१।। 


1 ` ~ = 
कदाचन; सर्वदा भवनक्रियाविरहात्‌ । स्थूलक्रियाविरहै शान्तावश्थायामपि 
यदि शिवः स्थितोऽम्युपगम्यते तदस्ति स्थित इत्येषा भावस्थानादिरूपा क्रिया 
किन भवति ? भवत्येव । क्रिया च कतु स्वरूपता, कर्ता च स्वतन्त्रः चेतन एव; 
स्वच्छातः प्रवत्तिः स्वातन्त्यं यतः, यतोऽस्ति स्थित इत्यत्र वुभूषातिष्टासालक्षणे- 
च्छाञस्त्येव । यावच्च तथा कत्तं भवितं स्थातं वा न जार्नाति तावत्‌ कि क्रियां 
भवति ? भवतीत्यादि तिडन्तनिदेशः । तस्माजुन्ञातव्यं यदूत॒नेच्छादिशक्तिरहिता 
काचन स्थितिः कस्यचित्‌ । इच्छादिशक्तिमत्ता च शिवता; घटोऽस्ति; हिमाक्यो- 





नानमन्तव्पम । मतं चेद विकल्पमध्य एव पतेदित्याह-स्ाऽकस्येति ॥ तत्र = ज्वलन- 
क्रियाविशिष्टे । यदुक्तम्‌- 


शान्तेऽपि शिवत्वं स्थलेऽपि शिप्त्वं तेन नात्र निमि्तकलना । इति । 
शान्तत्वे शिवत्वमत्पंसथितुमाह निभित्तताऽऽ्पादनार्थम्‌--शग्न्तता त्विति ॥५७॥ 





मे भो सत्ता अर्थात्‌ भवनक्रिया चलती रहती ह । विना क्रिया के एक क्षण भौ रहना 
सुध्िकिल है! इच्छा ज्ञान क्रिया रूप शवितित्रयसे रहित शिव की कल्पना भी 
मसम्भव है । क्यो पहले स्थित होने को इच्छा अर्थात्‌ तिष्ठासा या बुमूषा होती 
है; फिर स्थित होने के चि ज्ञान होता है ओर ततवश्चात्‌ स्थितिरूप क्रिया होती 
है । साथ ही ये तोनों शवितयां शिव में अनादिकाल से वर्तमान ह ॥५७-५९॥ 

प्रन है किं इश भावमय जगत्‌ मे नानाविध वैचित्य है एेसा एक चिन्मयशिव 
मे एकत्र कैसे सम्भव हो सकता है ? अतः शिवस्वरूप जगत्‌ या जगत्‌स्वखूपम शिव 
नहीं है ? उत्तरहकरियहजो वैचिव्य दिखाईदे रहाहैयहभी शिव काही 
स्वरूप है । उस एक शिव को भावमय जगत्‌ कौ विचित्रता की अवेक्षा से वह शिव 
भी विचित्र है । अर्थात्‌ वह शिव स्वयंदही नानारूपं मेँ भासितहो रहाहै। 
वस्तुतः सव्र एकशिवाव्मक है यह बात आगे कहेगे ॥६०-६१॥ 








जलाह्रणशक्तश्च घटो यदि न भेष्यते। 

घटः केवल एवात्र तदेवंविधमुच्यताम्‌ ।\६२॥ । 
नानावादर्नो विरोधः कथनीयमिहाग्रतः । 
उक्तं वा कालपादादादागोपालाङ्खनादिना ।\६२॥। 


। । ऽस्ति; जगदस्तोति च यथा नाधिक्यं शिवतायाः करोति तथेश्वरप्रत्यभिज्ञायां 
। विचारितम्‌ ॥५८-५९॥ 
अथात्र भावानां परस्परतो वचिब्रयं दुद्यते तच्छिवे चिदेकरूपे कथं सम्भवेत्‌ ? 
तत्रापि शिवस्यैव तद्विचितव्रस्वरूपत्वं भावानां यदन्योऽन्यवेचित्यम्‌, तेषां च चटपटा- 
दीनां वैचिव्यमयेक्ष्य तस्य तेभ्यः = तद्रगात्‌ तिचित्रता भाति चिदेकलूपस्यापि 
सतः। सवं च चित्स्वरूपत्वेन शिवात्मकं यथा = न्यायानुसारेण तथाऽग्रतो 
वक्ष्यते ।।६०-६१॥ | । 
यदि चात्र जगत्युदकाहरणयक्तो घटो नोच्यते अपि तु केवलस्ततुक्रियावेशदून्य 
एव घटः, तदेतत्सदृशमेव केवर एव शिवो न जगद्रूप इत्येतदप्युच्यताम्‌; यावता 
नैवम्‌, तत्‌ सर्वे दाऽपि दिव एव ॥६२॥ 
 नानादर्शनंश्चारस्मिन्‌ डौवाद्रैते नो विरोध इत्यग्रे कथनीयम्‌ 1 स्वसिद्धान्त॒ एव 
वा श्रीकालोत्तरादावृक्तम्‌-- 
"आगोपाला ङ्गना वाला नित्यमेव ब्रवन्ति तम्‌ ।'' इत्यादिना मन्त्रात्मशिवरूपत्वं 


चा 


| १०४] शिवद्ष्ट्यां 
। 





एवम्‌--उदकाहरणशाक्तं एव ।।६२॥ 

आदौ स्वशास्त्रत आह-उक्तं वेति । ननु कथं नानावादैरविरोधः; सर्वत्र भिन्न- 
भिन्नार्थकल्पनात्‌ ?-ततर्चाह-उक्त वेति । अयं भावः--आप्नप्रणीतत्वं ह्यागमत्वम्‌, 
तच्चादौ त न्त्रागमानां साक्षाद्‌ भगच्छिवभद्रारकोक्त त्वात्‌, श्रुतीनामप्यनादिकथनाद- 


यदि एक स्थान में पड़ हए निश्चल घट को घट कंहा जाय ओर जल लाने वाले 
जलपूर्णं घट को घट न कहा जाय तो फिर जगत्‌ को भी शिवस्वरूप मत कहधिये । 
चूंकि घट के विषय में उपर्युक्त व्यवहार नहीं है अतः जगत्‌ ओर शिवके वारेमें 
भी भेददृष्टि उचित नहीं ह । 

अन्य दा्शनिकसिद्धान्तों से हमारा कोई विरोध नहींहै यह हम आगे 
कटमे 1 अथवा श्रीकाछोत्तर आदि पूर्ववर्ती ग्रन्थामे भो कहागयारटै .कि-- 
"परम अनभिज्ञ गोपालं की स्त्रियां तथा लड़के भी उस शिवतत्तव को नित्य 
कहते हैँ ।'' खेटपाल गृरुने भी कहा है--इस पदार्थसमृह मेँ जो कोई शक्ति 
च्ीहै बह सब परमशिवकी हीह । क्योकि शक्ति ओर शक्तिमान्‌ मे अभेद सर्वेत 
कहा गया ह । केवल एकषर्द्रही हैँ ओर दुसरा कुछ नहीं ।'” इत्यादि वचन वेदों 
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तदैक्यं वेटपालोऽपि प्राहं या काचन स्थिता । 

क्तिः पदा्थंजातस्य देवदेवस्य साऽखिला ।\६४ 

्क्तिशक्तिमतोरक्ता सर्वत्रैव ह्यभेदिता । 

"एकोरदर' इतीत्यादि भरुतावृक्तं तथा परः ॥६५॥ 

पुरुषः सर्वमेवेदमिति हासादिषूदितम्‌ । 

महेदास्याष्मूतित्वं यावत्‌ = पाथिवमूढता ६९ 
जन्तूनाम्‌ । गुरवोऽपि शिवैक्यमुपदिशन्ति । तथा च देटपालगुरः नक च प पप्नृर मह--व 
काचन" इत्यादि । यतदच देवदेवदाक्तिरेव पदार्थशक्तिरुत्ता, शक्तिशक्तिमतोश्चव न 
भेदः, ततो देवदेव एव पदार्थ इत्युक्तं भवति । यदिदं “इदं स एको शद्रः" इति च 
रद्रैवयम्‌ । तथा "पुरुष एवेदं सर्वम्‌ परः इति चोक्तं॑वेदे । पुराणेतिहासादिषु 
चाष्टमृत्तित्वमृक्तं॑महेदवरस्य यत्रात्यन्ततामसपाधिवतत्त्वरूपेण मृढताऽपि स्वरूपः 
मेव ॥६३-६६॥) 


म्‌ 
सत्येव; इतिहासपुराणादिषु तदर्याववारणादस्त्येव प्रमाणत्वम्‌, तस्मादेकस्यैवारोष- 


जगत्प्रसूतिहेतोर्महाविभूते रीदवस्य सृष्टिस्थितिप्रल्यकार्यविभागयो गाद्‌ ब्रहेति विष्णु- 
रिति श इति च व्यपदेशः, अन्येषां पुनरनतप्रणोतत्वान्न प्रामाण्यम्‌ । तदेतत्ति- 
च्ैवागमप्रामाण्यं संवादयति--उकतंबेटमादिना ॥६३॥ 

गुरुत आह--तदेक्यमित्यादिना । स्वेवामव्रावि सोधमाह--अभेदितेति । 
शरुतिप्रमाणमाह--एको रद्र इति । अविगोतशिष्टप्रामाप्यमाह--इतिहासादि- 
हिविति ॥६५२॥ 

विधिषूपध्य वाक्यस्य सान्नादनुषटेवपरत्वादन्तु प्रामाण्यम्‌, अर्थवादरूपस्य पुनः 


ने भ मिलते हँ । इसी प्रकार पुरुषसूक्त मे कहा गया न ह -- यह वि्शहण्ड जो "यह विद्व ब्रह्माण्ड जो 


भूत था, जो भविष्य में होगा ओर जो वर्तमान टै वह सव्र यह पुर ही है। 
यही बात इतिहास आदि में मी कही गर्दै । इसी प्रकार शिवमहिम्नस्तोत्र " 
मे महेदवर की, आठ मृत्तियो वाला कहकर, स्तुति की गई है ओर पार्थिव जडता 
को भी शिव माना गया है 11 ३-६६।) 





१. त्वमक॑स्तवं सोमस्तरमसि पवनस्त्वं हुतवह । 
स्त्वमापस्त्वं व्योम त्वम्‌ धरणिरात्मा त्वमिति च ॥ 
परिच्छिन्नामेव त्वयि परिणतां विश्रति गिरं । 


न विद्मस्तत्त्वं वयमिह तु यत्त्वं न भवसि ॥ 
।। शिवमहिम्न ° २६ 


1 
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“सोऽरोदीत्‌ इति वेदेऽस्ति नार्थवादो निरर्थकः । 
विध्यद्धत्वेन चेत्सत्या नासत्यस्याद्ध ता स्थिता ॥६७॥ 


व ~ 

'सोऽरोदीत्‌' इति च रद्ररक्तिनिर्वचनेऽपि वेदेनोक्त तदैक्यम्‌ । अर्थवादोऽयमस- 
तयार्थो विच्यनुष्ठानता्पर्यादित्येतदपि न युक्तम्‌ । अर्थवादस्य या विध्यङ्खता सत्या 
सा कथमसत्यार्थस्य स्यात्‌ ? स्वार्थमभिदधानं एव हि अर्थवादो भवति; न च वेदेऽपि 
मिथ्यार्थता; रातरिक्रतुषु चार्थवादप्रामाण्येनवानुष्टेयलवात्‌ फालं प्रदरितं 
जैमिनीयैः ।॥६७॥ 





न 
साक्षात्त्रासम्बन्धान्न तत्र प्रामाण्यमिति केषांचिद्‌ विधिपरत्वात्‌ केषांचिदथवादपर- 


त्वात्‌ न परस्परं तयोः सम्बन्ध इति कथं सर्वं त्रैवयवादः ?-इत्यारंक्याह--सोऽरोदी- 
दिति । आगोपालेति--“उतैनं गोपा अदुशन्नुतैनमुदहायंः ॥ इति धुतिश्च । 
महा्थमञ्जर्या च-- 
“यं जानन्ति जडा अपि जलहार्योऽपि य॑ विजानन्ति 1 
यस्यैव नमस्कारः स॒ कस्य स्फुटो न भवति कुलनाथः ।1'" इति । 
एको श्र इति--'' एको रद्रोऽवतस्थे न वै द्वितीयो कश्चन 1" इति । तथा-- 
“यो रुद्रोऽग्नौ योऽप्सु य॒ ओषधीषु यो वनस्पतिषु । 
यो रुद विश्वा भुवना विवेश तस्मै रुद्राय नमोऽस्तु देवाः ॥'' 
““पुरुष एवेदं सवं यद्भूतं यच्च भाव्यम्‌ ।'' इति ।६५३॥ 
यथा [हिवमहिम्नस्तोत्रे-- | 
““त्वमक॑स्त्वं॑ सोमस्त्वमसि पवनस्त्वं हृतवह- 
स्त्वमापस्त्वं व्योम त्वमु धरणिरात्मा त्वमिति च । 
परिच्छिन्नामेव त्वयि परिणतां बिभ्रतु गिरं 
न विदचस्तत्त्वं वयमिह तु यत्वं न भवसि 11" इति । 


अत्रापि भगवतो महैश्वरस्यैकात््यमेव सर्वत्र दशितम्‌ । तथां हि- पञ्चभुतान्येव सवं 
त-य 1) प 4 =^ - 


्रद्न है किं वेद में विधिवाक्य साक्षात्‌ अनुष्ठन को बतलाते दँ इसलिए वे 
तो प्रामाणिक दहै; परन्तु अर्थवादवाक्यों का साक्षात्‌ क्रिया से सम्बन्ध न होने 
के कारण उनका प्रामाण्य नहीं हं फिर आपका रिवैवयरूपता का सिद्धान्त वेद 
मे खण्डित हो रहा हे ? उत्तरमें ग्रन्थकार कहते है किं उनका विधिवाक्यों 
के साथ अङ्गाङ्खिभावरूप संबन्ध है अतः यद्वि अद्धी-विधि सार्थक ओर प्रामा- 
णिक है तो उसके अद्ध अथंवाद, वहं रोया -इत्यादि, भी प्रामाणिक हैँ । इसके 
अतिरिक्त रात्रिसत्र में अर्थवाद ही प्रामाण्याघायक होता है । अतः अर्थवादो का भो 
प्रामाण्य द ॥६५-६७२ \\ 





तृतीयमाह्लिकम्‌ [ १०७. 


अ्थवादादपि फलं रातरिक्रतुषु दारितम्‌ \ 
बन्चमोक्षौो न विद्येते सर्वत्रैव शिवत्वतः \\६८११ 


ज 1 ~~~ 


ध = ~ क -- 
सर्वस्य शिवत्वे बन्धमोक्षामावात्‌ चिवोऽहम्‌' इति सर्वस्यैव किमिति ज्ञानं न 
विकारावस्थापन्नं जगदिति स्थितम्‌ । तत्र यत्स्ष्मं प्रमाणप्रमेयात्मकमवस्थायुगलं 
तदर्क पोमशब्दाभ्यामुक्तम्‌, यतोऽत्ैवाहन्तेदन्तायुगलकमपि सदाशिवादिव्यपदेरोन विश्रा- 
म्यति कि पुनरन्यत्र कथनीयं यत्र संहतं पार्थिवं घनं तत्त्वमपि शिव एव । अत एव 
तस्यान्तेऽत्र व्यपदेशः । अनेदमेवैषा माह-- आत्मेति । एषां सर्वेषां स्पन्दविदोषाणां 
यदभेदात्मकं प्रत्यग्रूपं तदेव भवानस्तीति किमन्यद्‌ यत्र भवत्स्वरूपापर्णवः ? 
““सोऽरोदोत्‌ । यदरोदीत्तद्‌ द्रस्य रुद्रत्वम्‌ ।'' इति । 

अयमर्थः--यत्‌ स रद्रोऽरोदोत्‌ = सुखाव = शक्तिद्वारेण विश्वरूपतयाऽस्यात्‌, तदस्य 
रुद्रस्य इद्रत्वम्‌ = रद्रामेदमयत्वम्‌ ॥६२-६०॥। 

अर्थवाद इति-अप्रवृत्प्रवर्तनं विधिः; तथा साक्षादुपदेशकत्वं विधिः । प्रवृत्तः 
स्यान्वाख्यानम्थवादः, तथा परम्परोपदेशकत्वमथंवादः । अत्रार्थवादे साक्नादुपदेशा- 
भावमाङ्खाह-अर्थवादोऽयमिति । विध्यनु्टितस्यैव हयर्थस्यार्थवादः समर्थकः; ततश्च 


साक्षादनुष्ठानाभावान्ना्थवादश्य सत्यत्वम्‌ । अ्थवादस्येति--यदयर्थवादस्य विच्य ङ्गता 
सत्या तहि कथं स्वयमसत्यारथपरत्वम्‌?-इत्यर्थः । यथा हि-'वायव्यं श्वेतमजमालमेत 


भूतिकामः, इति विधिः । ` वायु क्षेपिष्ठा देवता; वायुमेव स्वेन भागघेयेनोपघावति; 
स एवैनं भूति गमयति'-इत्य्थवादः । तत्र विधिवाक्यगता बायग्यादिशब्दा अथेवाद- 
शब्दनैरपेकषयेनैव विलिष्टम्ं विदधति; अर्थवादशब्दाश्रेतरनैरेषयेणैव भृतार्थमन्वाच- 
कषते--क्षिप्रगामी वायुः स्वोचितेन भागेन तोषितो भाग्रदायैश्चयं प्रयच्छति-इत्यु्ते 
रामायणभारतादाविव करिचत्‌ प्रतीयते न त्वनुटेयं किंश्चित्‌; अत॒एकवाक्यल्वा- 
भावान्नास्त्र्थवरादस्य प्रामाण्यमिति विधिप्रामाण्यवादिन आहुः । 


अत्राहर्जमिनीयाः--मा भूद्‌ विध्यर्थवादयोः पदैकवाक्यता, वाक्यैकवाक्यता तु. 
भवत्येव । विधिवाक्यं तावत्‌ पुरुषं प्रेरयितुं विधेयार्थस्य प्राशस्त्यमपेक्षते; अथंवादवावयं 
च फलवदर्यावबोधप्यविताव्ययनवि धिपरिगृहीततवेन पुरुषार्थमपक्षते । ततः पुरुषा 
थंपर्मबसितविध्यपेक्षितप्राशस्त्यं लक्षणावृत््या समर्पयदर्थवादवावयं विधिवाक्येन सटंव- 
वाक्यतामापद्यते, यतः क्षप्रगामिस्वभावतया शीघ्रफलप्रदो वायुरस्य पोदेवता ततः 
प्रशस्तमिमं वायव्यं पशुमाकभेत-इति वाक्ययोरन्वयः । तस्मादर्थवादः प्रमाणमिति 1 
राव्रिक्रतुष्िति-तत्र हर्थवादिनैवार्थः पूर्यते इति न ्रतीत्यङ्गत्वमेवार्थवादस्य, कार्या 
त्वमपि । यथा-- "प्रतितिष्ठन्ति ह व। एता रात्रीरासते" इत्यश्रयमाणाविका- 
रस्य रा्रिविप्रेरधिका रांश्ोऽर्थवादादेव लभ्यते । “तत्र हि प्रतिष्ठाकामा: सत्रना-- 
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विज्ञानमोद्क्‌ सवस्य कस्मान्न स्याद्‌ विमोहिता । 
सेदेषा सा च संसारो बन्धमोक्षावतः स्थितौ ॥६९. 
विभिन्नशिवपक्षे तु सत्ये दाढर्चं परत्र नो । 
प्रतीतिमात्रमेवात्र तावता बन्धमोक्षता \ ७०॥ 


भवतीति ? अत्राप्युच्यते-- यथा सेवेषा विमोहिता, एवम्‌--अज्ञानलक्षेणा, सा च 
संसारो बन्ध उच्यते ।'' इति स्थितावज्ञानरूपौ बन्धमोक्नो ।।६८ -६९॥। 





यदा तु सर्व एव भावाः क्त त्वादिच्छाऽऽदिशक्तियोगात्‌ प्रत्यकं शिवरूपा 


इति पक्षः, तदा तत्र॒ विभिन्नरिवपक्षे सत्ये यथास्थितस्यार्थमेदस्य दारकम्‌ । यदा 
न 


सौरन्‌" इत्यथवादवशाद्राकयार्थः । क्वचिद्‌ विधिवावयस्यार्थन्देहेऽ्धवादात्मका- 
द्वाकयेषात्ततनिश्चयो भवति । यथा ““आक्ताः शकं रा उपदधघाति''--इत्यज्जनद्रव्े 
धृततेलवश्चादिभेदेन सन्दिह्यमाने "तेजो वें धृतम्‌" इत्य्थवादाद्‌ घ॒तेनाक्ताः शकरा 
उपाघेया इति गम्यते ॥६५॥ 


यदृर्त-सर्वभावशिवत्वेन नास्तिता बन्धमोक्षयोः । --इति दूषणं तदपि 
दूषयति--चिज्ञानमित्यादि । अयं भावः-सर्वभावरिवत्वे बन्धमोक्षयोरभेद इति पक्षे 
समंयति ईद्ग्‌ विज्ञानं सर्व॑स्य कस्मान्न भवतोति; ' शिवोऽहम्‌" इति सर्वस्यैव प्रतो- 
तावस्त्वेव बन्धमोक्नाभाव इति पृष्टे सिद्धान्तवादी एवमेव पक्षं तदक्तिदोषो दावनपूव- 
मर्वव्तयिवोत्तरपशेण समथंयति-यथा---“दिज्ञाननेतत्सवस्य कस्मान्न स्याद्‌ विमो- 
हिता 1 अयं भावः--यत्‌ सर्वस्य शिवोऽहम्‌ इति भेदज्ञानं सव विमोहिताज्ञान- 
लक्षणो श्रमः; तथा च बन्धनिरासाथं मोक्ष एव ॥६९॥ 


तन्‌ किमिदं भवद्ध रपर्वदोषा रोपणं {क्रयते-िज्ञानमीदक्‌ सवस्येत्यादि । सव- 


स्याहमित्यखण्डपरिपूर्णाहन्तापरामदे विमोहिता क्वान्यत्राविमोहित्वं स्यादित्यस्येव 
षो 2 


प्रन हं क्रि यदि सवत्र शिवततत्वही है तो सवको “मै रिवह' एेसाही 
ज्ञान होने के कारण बन्ध मोक्ष नहीं होगा ? उत्तर टै क्रि सवको भै शिव ह 
ेसा यदि ज्ञान होगा तो यह तो भेदज्ञान है क्योकि ज्ञाता ज्ञान ओर ज्ञेय इसकी 
पथकं प्रतीति ही भेद है । ओौर जब भेदज्ञान हो गया तो यही अज्ञान हं । फिर 
बन्ध मोक्ष तो स्वाभाविक ओर अकाट्य हैँ ही । उपर्युक्तं बात तो तब ह जब सवत्र 
एक शिव मानते दँ । ओर जहां सभी पदाथं कत्त त्व, इच्छा, ज्ञान क्रिया वाले 
होगे वहां तो भिन्न-भिन्न शिव होने से अर्थभेदं कौ दृढता बढ जा रही है। यहाँ 


तो बन्ध ओर मोक्ष केवल प्रतीतिमात्र है । अर्थात्‌ शिव से भिन्नता कौ प्रतोति बन्धं 
है ओर अभिन्नता की प्रतीति मोक्ष ।॥७०॥ 





तृतीयमाद्धिकम्‌ [ १०९. 


नासत्ये सत्यवुद्धित्वखण्डनऽत्रास्ति काचन । 
कथनं सर्वसाम्याय विवादिहननाय च ॥\७१॥ 


~ 
त्वेकरिवत्वमेव तत्त्वं तदा तस्मिन्‌ पक्ष न दाब्य भेदस्य, अपि तु शिवाभेदप्रतीति- 
मात्रं मोक्नः, तदप्रतीतिस्तु बन्ध इति तावता = प्रतीतिमत्रेण, न तु वस्त्वन्यथात्वे 
बन्धमोक्षयोर्बन्धमोक्षता ॥५०॥। 

न चाप्यत्र भेदेष्वसत्येषु सत्यवुद्धया भ्रान्तिरूपा खण्डनाऽस्ति; वेदोक्तवत्‌ । 
यतो भावानां सर्वेषामेव दिवरूपत्व स्थिते बहुत्वमेकत्वं वा । यत्पुनः शिवतत््वे- 


=-= 





तात्य तावद्‌ विवेचयति--विभिन्नेति । इदमत्र तात्पर्यम्‌--यदि स्वस्येत्यत्र 
भिन्नपिक्षया सर्वनामनिदेशः तहि मेदेनानेकत्वेऽ्थमेदोऽस्त्येव, तदपेक्षया मोक्न इति 
बन्धमोश्चव्यवस्था स्थितैव । अय सर्वशब्दो न भिन्नभ्रमात्पेक्नया किन्तु सर्वस्यैकमेव 
विज्ञानात्मकमेदसारमहमिति विमर्जनं तच्छिवाभेदप्रत्यवमर्शस्य मोक्षप्रतीत्या 
वन्धस्याप्यनुष ङ्गोऽस्तयेवेति सिद्धं समौहितमस्माकम्‌ । परमार्थतो वस्तुवृत्त्या न 
किञ्चनापि बन्धमोक्षग्यपदेशः प्रतीतिमात्रेणास्ति इति॥। परमार्थमेदेऽ्थमेदस्यैव 
दाढ्ं मेददार््यम्‌ ।। परत्र = एकल्वपधी ।। तदघ्रतीतिरिति--तदयमर्थः-प्रतीत्यप्रती - 
तिभ्यो मोक्षबन्धन्यवस्थाया व्यवस्थितत्थायदुक्तं -' 'नास्तित। बन्धमोक्षयोः" इति, 
तदसिद्धम्‌ । नच वन्धमोक्षव्यवस्थानाच्छिवाद्रयतात्ययं खण्ड्यते; प्रतीतिमाव्रूपत्वाद्‌ 
बन्धमोक्षयोनं वस्त्वन्यत्वतम्भवः ।॥५०॥ 

अस्तु ्रतीतिमात्ररूपत्वमेव बन्धमोक्षयोः, अस्तु च वस्तुत शिवाद्रयमयत्वमेव, . 
तथापि यदि प्रतोतिमात्रसत््वं तदेव ताहि प्रमाणोकर्तव्यम्‌, यदि च शिवद्यमयत्वमेव 
तहि तदेव, कोऽयं नयः. वस्तुदरयत्वकथने ?--इत्याशङ्कु। निवर्तयितुमाह--नासत्य 
इति ॥\ वेदोक्तवदिति--तेद्रक्रिया्यां हि संकोचतारतम्थकथनात्‌ "नेह नानाऽस्ति 
किञ्चन" इत्यादिवावधै रसत्येषु भेदेषु सत्यवृद्धिर्भ्रान्तिरेवोक्ता । अथं भावः-- 
अस्मन्मते सर्वथा शिवैकरूपत्वं प्रतिपादनीयम्‌, तच्च भवानामेकत्वमस्तु, अनेकत्वं 
वाऽस्तु, न केनापि खण्ड्यत इति ॥। बहत्वभिति-यद्यपि वस्तुतः शिवरूपत्वे सवेषां 
बहुत्वमेकत्वं वा न विरोधावहमिति तथात्वकथने न कोऽपि दोषः; तथाप्यद्रयवा- 


दनि, सिवत न_कस्निहकर्ः, नाति कय व , शिवततवे न कस्यचिदृत्कषं, नापि कस्यचिदपकपं इति कथनार्थम्‌ । तथा 


वैदिकं प्रक्रिया अर्थात्‌ वेदान्त में असत्य अर्थात्‌ भेद मे अभेदवुद्धि भ्रान्ति कही 
गई है। दौव दर्शन मे ठेसा नहीं है । यहाँ असत्य अर्थात्‌ भेद मेँ सत्यवुद्धि अर्थात्‌ 
अभेद का खण्डन नहो है बल्कि सरवर समत्ववुद्धि काना लक्ष्य है अर्थात्‌ यह 
किशिव्‌ को छोडकर ओर कोई दूसरा तततव है ही नहीं । अथवा हमारा प्रयास उन 
प्रतिपक्षियो के पराजयाथं है जो भावमय जगत्‌ को शिवमय नहीं मानते ।७१।। 





११० | शिवदष्ट्यां 


तथा तया शिवावस्था स्वेच्छातः स॒ तदात्मकः \ 
तदात्मत्वे नास्ति बन्धस्तदभावान्न मोक्षणम्‌ ॥\५२॥ 
किमर्थं गुरशाल्ादि चेत्तथा तदवस्थितेः । 
देवस्य शास्त्राद्‌ बोधेन कि प्रयोजनमेव च ॥७२। 


क 1 ~~~ 
नैवयस्य कथनं तत्‌ सर्वेषां शिवतत्त्वेन साम्याय उत्कर्षापिकर्षनिवारणायः यदिवा 


ये शिवत्वं भावानां न प्रतिजानते तद्धिवादिपराजयाय ॥७१॥ 

भेदेऽपि तथा मेदलूपेण शिवस्यावस्थानं स्वेच्छावशात्‌; स च भेदः शिवात्मकः । 

एवं च भेदस्य शषिवात्मकतवे नास्ति बन्ः; तदभावात्‌ तदपेक्षो न मोक्षोऽपि ।॥७२॥ 
तथा भेदरूपतया शिवस्यैवावस्थितेहतोमेक्षाभावात्‌ किमर्थं गर्शास्त्रानुष्टाना- 

दिकम्‌ ? न हि देवस्य नित्यप्रबुदधस्य शास्त्रेणोद्बोधनं सप्रयोजनम्‌ ? आसतामन्यानि 

शास्त्राणि ? त्वमेव चिवक्यवादौ वा क्रिमथं शास्त्रमारन्धवान्‌ ? कस्य 

बोधाय ? ॥७३॥ 











बहुतवैकत्वकथने पदार्थस्वरूपमेव तथा तथा स्यादिति पदार्थवाद एवाम्युपगतो भवेदि- 
त्यर्थः ॥ य्पुनरिति--ननु यदि बहुत्वैकलत्वकथनं तुल्यमेव तहि कृतमद्वयवादिनेत्याह- 
यत्पुनरिति ।७१॥। 

तदेवं वाचुन्मथनपूर्वं बन्धमोक्षग्यवस्था दृढीकृता, श्िवाभेदतात्प्यं च तेनैव 
भिद्धान्तितम्‌ ; अथेदानीं परमाथतो व्यवहारेऽपि शिवामेदं समर्थयति-तथा तयेत्या- 
दधिना । तदभावात्‌ = वन्धपूर्वत्वान्मोक्षस्य । एवं चेति--अत्रापि च स्फुटं बन्धमोक्ष- 
नितेवेऽपि बन्वमोक्षव्यवस्था व्यवस्थतवेति बोध्यम्‌; तथातथेति कथनात्‌ । स्फुटी- 
भविष्यति चैवत्‌ ॥ तथा = मेदल्पतयापि । तस्य = शिवभद्रा रस्य । देवस्येति-- 


दोव्यति = क्रोडतीति देवः । प्रयोजनमिति-- अपूर्वं बोचनाथं हि गास्त्रप्रवृत्तिः । 
~ ननन कलारत 


तुष्यतु दूजनन्यायेन तथा अर्थात्‌ भेद के सत्य मानन पर्‌ तथा अर्थात्‌ दृश्यमान 
भेद भो शिव कौ हो भिन्न-मिन्न अवध्या हं । मौर जब समस्त भेद शिवारमक ही 
है तब बन्ध क्रिपका ? ओर जब बन्व नहींदहै तो मोक्ष भी नहीं, क्योकि मोक्ष 
बन पूर्वक होता है ॥७२॥ 

प्रन है कि जब बन्ध ओर मोक्ष है ही नहींतो मोक्षके किए दीक्षा गुर- 
परम्परां शास्त्र आदि का कया प्रयोजन है ? क्योकरि आप तो देव अर्थात्‌ परमेश्वर 
कोह भेदरूप में स्थित मान रहँ हँ १ फिर, उस परमेश्वर को शास्त्र से अथवा 
ज्ञानसे वयाजेनादेना ह ? साथ ही यह बताये करि आपने दौवदर्शन या त्रिक- 
स्त्र का प्रारम्भ किसनिमित्त किसके ज्ञान के किए किया है ? ॥७३-७३६॥ 





तृतीयमाह्धिकम्‌ ॥ ६९ 


किमर्थं भवताऽऽरब्धं श्रं बधाय कस्य वा । 
स एवेत्थं स्वेच्छयाऽऽस्ते तत्कततु त्वेन बोध्यतः \\७४॥ 
स॒ एव बुद्धरूपत्वे तथा भवति तत्क्षणम्‌ । 
स॒ एव संप्रजायेत तदनष्ठानतत्परः ॥\७५॥ 
फलं वा तदनुष्ठाने स॒ एव हि तदा भवेत्‌ । 
वादित्वप्रतिवादित्वे कस्माच्चेत्तस्य तत्स्थितेः ७६ 
व्यवहाराय वा स्वं व्यवहारो न दस्तुगः। 
स्वरूपं वस्तुगं विद्धि व्यवहारो न जातुचित्‌ 1७७! 





देव एवानेन प्रकारेण स्वेच्छया निप्प्रयोजनमास्ते । तदेव दरयति--तदस्मदा- 
दिशास्त्रक्तत्वेन तथा बोध्यतो बोध्यं शिष्यरूपमासाद्याऽस्ते । तथा तस्मिन्नेव 
काल प्वुद्धरूपत्वे वा स्थितो भवति । तथा शासत्रानुष्टानपरः सम्पद्यते । तथाऽर्धकामा- 
दिफलरूपत्वेनापि स एव स्वकाले भवति ॥७५॥1 

तदैवये दर्शनभेदाभावात्‌ वादित्वं प्रतिवादित्वं च कृतः यदुक्त म्‌--“विवादि- 
हनन(य च' इति ? तदेतदपि तदस्यैव तथा स्थितेः । लोकन्यवहाराय वा सवं शास्त्र- 


तथा च सप्रयोजनता ॥ अन्येषां हि दै तकथनाज्जञानार्थमस्तु तत्र प्रवृत्तिः, भवतां तु 
तदभावाच्र युक्तैःयाह--किमथ॑मिति । गुशुशास्त्रेति--न च भवतां तत्प्रकटीकरणा- 
थमपि तत्र प्रवृत्तिः; तथा च स्वतन्त्रस्य देवस्य स्वातच््यस्य हानिः स्यात्‌ ॥। 

बाह्य इत्यनेन बाह्य एव तस्य भ्रमत्वमवस्तुतवं वाऽस्तु, स्वपे न भ्रमत्वं नाप्य- 
वस्तुत्वमित्य्थंः । धर्माधिर्मरिति--यच्चौक्तम्‌-- 

उत्तर हे कि वह परमशिव्र ही स्वेच्छा से विना किसी उदहश्य के जगद्खूपमें 
उल्टसित है । बही शास्त का कर्ता अर्थात्‌ गुरु है तथा बोध्य अर्थात्‌ दिष्य भी 
वहो है । ओर गृरके द्वारा प्रबुद्ध भो वही होता है । बस्तर के अनुसार धर्म 
आदि अनुष्ठान भी वहौ कर रहा हँ ओर अनुष्ठान सम्पन्न होने पर उसका फक भी 
वहीं भोगं रहा है ।७४२-७५.२॥ 

यदि सर्वत्र िवहौ टै तो दर्लनमें भेदन होने के कारण वादौ ओर प्रतिवादी 
का मेद कैसे सम्भव है ? उत्तर है करिवादौ ओर प्रतिवादी रूपमे भौ उसीकी 
स्थिति है अथवा लोकव्थवहार के किए ही सब शास्त्र आदि को मानिये । व्यवहार 
तो वस्तु का अनुगामी होता नहीं । स्वरूप वस्तु का अनुगामी होता ह । इस प्रकार 
"परमेश्वर वस्तुस्वरूप है वह अभिन्न है ओर व्यवहार वस्तु का अनुवर्ती न होने से 
-मेदस्वरूप भ्रमात्मक है ।७६-७७३। 





























११२ | ॥ क 


तदीश्वरव्यवस्थानादवस्त्वाभावरूपतः । 
स्व॑मेकेन स्पेण यद्विचार्यं तथाऽग्रतः ।\७८\ 
धममधिर्मेश्च सम्बन्धस्तथा तच्छिवसंस्थितेः । 
तत्फलाफल्योगेन युक्तता तस्य॒ तत्स्ितेः ॥७९॥ 
निमित्तस्मवाय्यादिवेचित्रयात्तदिचित्रता ॥ 
कारणस्यैकरूपत्वे न दोषचितयात्मता ॥\८०\ 


वादिप्रतिवाद्यादि । लोकन्यवहारङ्च तदभेदाख्यातिमयो न वस्तुगतः । यत्पुनः 
स्वरूपेण प्रकाशते तच्छिव रूपवस्त्वात्मकमेव; व्यवहारस्तु न कदाचित्‌ वास्तवः अपि 
तु भ्रम एव; अवस्त्वपि ईव रात्मैव; अवस्त्वाभासरूपेण तस्यावस्थानात्‌ । अत एव 
ईश्वरप्रत्यभिज्ञोक्त नीत्या तदवस्त्वपि प्रकाशमानं चिद्रूपमेव । केवलं बाहो 
प्रकादनाभावादवस्तु उच्यते । तदाह-स्व॑मिति । सवम्‌ = वस्तु अवस्तु च 





\ शिवरूपं यतस्तथाऽग्रे विचारणीयमेव ।५७९-७८॥ 


धर्माधिर्मेरिति तयोः फलेन न्यूनतया वा विपरीतेन फठेनाफलेन योगः । 
अथवा फलेनायोगः, अथवापि अधर्मस्य अफलेन = अनिष्टेन फलेन योगः, तेन हेतुना 
युक्तवा न्याय्या, शिवस्य तथा स्थितेरहैतोः; सर्वथा यद्त्प्रतिभासते तच्चिद्रूप- 
शिवात्मकमेव ।।७९। 

शिवस्यैवैकस्य कारणत्वे ' निमित्तसमवाय्यसमवायित्ववैचिव्येण तस्य विचित्रता 


“धर्मधिमोँं न सम्बद्धौ शिवस्थ न तयोः कृतिः । 
ततश्च शिवधमदिर्वेददेरकृता्थता ।1"* इति । 
तच्च परिहरति--धर्मेत्यादिना । तत्स्थिते रिति--अत्रापि पूर्वोक्तं सर्वं व्यवहारादि- 
कमनुसरत्तव्यम्‌ । “अभावे = स्वत्पभावे इति नजथमाधित्य विवृ गोति--न्मूनतया 
वा विपरीतेति 11७९॥ 
न पृथिष्यादिक इति --यदुक्तम्‌--“पृथिव्य।दिकल्पनया कल्पनावान्‌' इति । 





परमार्थतः तो वस्तु अवस्तु, प्रमा भ्रम॒ आदि एकरूप शिवात्मक हँ यह हम 
आगे विचार करेगे ॥७८॥ 
धर्म ओर अधर्म के साथ सम्बन्धके बारेमे एेसा समज्ञे कि धर्म अधमं ओर 
सम्बन्ध तथा उसका सम्बन्धी सभी रूपमे वही स्थितहै। साथहीधर्मका 
इष्टफल से या अनिष्टफल से सम्बन्ध या असम्बन्ध सब में शिव की स्थिति ही 
युक्त ह ।।७५।। 
समवायि असमवायि निमित्त आदि कारणों का वैचित्यहोने पर भौ एक 
शिव की ही विचित्रता जाननी चाहिए । यदि यह किये कि कारण के एक होने 





तृतीयमाह्धिकम्‌ [ ११३ 


न राजाज्ञा समादिष्टा स्वयं वा स निमित्तकम्‌ \ 
समवायि तदिच्छैव तद्योगः सहकारणम्‌ ८११) 
तस्यैव वा त्रिरूपत्वं व्यपदेशात्तथाविधम्‌ । 
न पृुथिव्यादिके तस्मिन्‌ कल्पना संप्रवत्तते १८२ 
तथात्वेनैव कलप्नत्वात्‌ तदा तत्कल्पना भवेत्‌ \ 
तदेवातत्कल्पितं क्कि सत्ये नामास्तु कल्पना ५८३१) 


_ 
तरितयात्मताख्या, न दोष उक्तन्यायेन, यतो राजा्ता न समा = तुल्या उपदिष्टा 1 
अपि तु राजाज्ारूपसाम्येऽपि, अन्यथा मेदः । तद्रत्‌ तन्तुरूपेण संयोगरूपेण 
च स निमित्तमप्यास्ते। अथ वा स्वयंस तावच्निमित्तकारणम्‌, तदिच्छा समवायि- 
कारणम्‌; घटादिवस्तुनः सत्तेच्छान्वयात्‌ स एव चावयवसंयोगः, सहकार्यसमवायिका- 
रणमित्य्थः । अथवा तस्यैकत्वेऽपि त्रित्वं यथोक्तप्रकारं व्यपदेशात्‌ = व्यवहा रात्‌ सर्व 
मेदव्यवहारस्याभेदारयातिरूपत्वम्‌ ।\८१।। 


न च पुथिव्यादिरूपतया प्रतीयमाने भावजाते लिवरूपिता कल्पिता भवति; 


"= = न नमि वः: 


यदि मायापरमाण्वादिकारणभावेन तत्तत्कतत तवमस्याभ्युपेयते, तदा भिन्नवस्तु- 
सद्भावात्‌ केन विकल्पताऽस्य भण्यते ! यदि तु तदभावेन कल्पना, तहि भिन्नवस्तु- 
लुल्यत्वेन विकल्प एव; तच्च शुन्यप्रायम्‌; तदात्मकत्वे शिवतत्वमपि शन्यप्रायमेव 
संबोभवोतीति ` सनोमवीतीतिभर्ाशयः । तदेतत्‌ समर्थयति तया -------- । तदेतत्‌ समर्थयति--नेत्यादिना । तस्मिन्‌ = {गवत्व । 


ह 
पर भी तीन रूपसे वह कंसे दृष्टहोरहाह? तो यह कोई दोष नही! वर्योकि 
जैसे राजा के एक होने पर भी उसको आजञाये भिन्न होती दै उसी प्रकार शिव के 
एक होने पर भी उसका उल्लास भित्त-मिन्न है । अथवा वह परमरिव स्वयं निमित्त 
कारण है; उसकी इच्छा समवाधि कारण ओर इच्छा के विषय चादि के संयोग 
कै रूप मे वत्तमान वह शिव हो असमवायि कारण है । अथवा समवायी असमवायी 
ओर निमित्त तीनों रूपो मे वही है । ओर उसका रेसा त्रिप्रकारक होना लोक- 
व्यवहार के किए है ॥ ७९-८१६)। 

जो यह प्रन था कि पृथिवी आदि कौ कल्पना से शिव कल्पनावान्‌ हो 
जायगा ? उसका उत्तर यह है किं जब वह शिव स्वयं पथिन्यादिस्वरूप है तब 
वहां कल्पना के लिए अवकाश कहाँ है ? हां यदि शिव को ही । प्थिव्यादि श्प में 
कल्पित मानलीजिये तो शिव पुथिव्यादिरूप मे व्पित नहीं बल्कि पृथिव्यादि 
स्वथं शिव है । तो फिर सत्यवस्तु में कल्पना कैसे हो सकती है ? यह तो भ्रम है 
वह्‌ भो व्यवहाराथं ।1८२-८३। 












[- १४] शिवद्ष्ट्यां 


कटकेऽस्ति सुवर्णत्वं कुण्डले कल्पनाऽस्ति किस्‌ । 

चित्रवह्वावशकादौ कल्पना राजते क्रचित्‌ \\८४॥ 
वस्तुस्थित्यैव पुथिव्यादिरूपेण वा शिवतत्त्वस्यैव वल्तत्वात्‌ । अतद्रूपं तद्रूपं 
यदाऽवसीयते यथा मनोराज्यादि, तदा तत्कल्पना कत्प्यमानं भवेत्‌ । यावता 
साक्षाच्छिव एव स्वंमिति वस्तुस्थित्या पृथिव्यादि शिव एव, शिवत्वेन किं कल्पितं 
भवति ? न भवल्येवेत्यथंः 1 अथ सत्यतस्तस्मिन्नेव कल्पनेति कथ्यते तदवस्तु । 
अतस्तत्र कल्पनेति नामकृतिः ॥८२-८३२। 

तदेवोदाहरति--कटक इति । कटके कि सुवर्णत्वं सत्यं कुण्डले तु कल्पितम्‌ ? 

नैवेत्यर्थः । चित्रगते बल्ल, अशोकपुष्पादौ रक्ते वद्धिकल्पना शोभते क्वचिदवसरे 





तथात्वेनेबेति- तस्यैव तत्तद चिव्येणापि व्यवहारे स्थितत्वात्‌ । क्छम्तत्वात्‌ = 
अप्रतीयमाने प्रतीयमानत्वम्‌ । तदेव = शिवतत्वमेव पृथिव्यादिकत्पितम्‌ । नामेति 
परतोषार्थमनु मतिः ॥८३॥ 
भउतोति--यतः-- 

स्वामिनश्चात्मसंरथस्य भावजातस्य भासनम्‌ । 

अस्त्येव न विना तस्मादिच्छाऽमर्ंः प्रवर्तते ॥ (ई० प्र ° १,५.१०) 
इति प्रत्यभिन्ञोक्तनीत्या यततस्तत्तद्विभिनच्नाभासभावरादयभावेऽपि सवंमस्त्येव । ततश्च 
कस्यातद्रूपस्य तद्रूपाभासनं नाम नवमाभासनं कल्पनाकल्पितं भवेत्‌ ?-इति भावः । 
वस्तुस्थित्येव = परमाथंनयेन । पृथिव्यादिरूपेण = व्यवहारदृचा । क्लप्तत्वात्‌ = 
स्वयं सम्पन्नत्वात्‌ । अतद्रूपम्‌ = एवंमनतद्रूपमघुना तद्रूपम्‌ । ननु क्वान्यत्र कल्पितत्वं 
नाम ?-इत्यत आह--अतद्रू षमिति । मनो राज्यादावपि संविद एव तत्तदाभासाभा- 
सनसामर््य॑मिति; तत्रापि यदि कल्पितत्वं नास्ति तथाप्येतादृङ्नये तत्र॒ कल्पिततवं 
वादिवादसमथंनाथमुपगतम्‌ । यावता = एकान्तनिश्चयेन । {क कंल्पितमिति-यदि 
हि पृथिव्यादि पूर्वं न समभविष्यत्‌ तदतद्रपत्वात्‌ तद्रूपावभासे मनो राज्यादिवद्‌ 
वस्तुशून्यतया कलि्पतमेवाभविष्यत्‌; न तु पूवं नास्ति इति संभावनाऽप्यस्ति इति 








क्या आप यह मानने को तैयार हँ कि कटक मेँ सुवर्ण॑त्व सत्य हे ओर कुण्डल 
मे कल्पित ? चित्रलिखित अग्नि मेँ या अशोकपुष्य कौ रक्तिमा मे अग्नि सत्य है? 
यदि एेसा नहीं मान सक्ते तो यह भी मत ॒मानिये कि पृथिव्यादि मेँ शिव की 
कल्पना है । वल्क यह समक्षिये कि स्वयं शिव हौ पृथिष्यादिरूप से सम्पन्न होकर 
विराजमान हैं \ ओर जो लोग कल्पित वस्तु ओर कल्पना मे अन्तर नहीं जानते 


` उन्हं मेरा प्रणाम है । अर्थात्‌ वे शास्त्रचर्चा कौ बिलकुल योग्यता न रखने वा 
मुखं हैँ 1८४८४२१ 


तृतोयमाह्धिकम्‌ [ ११५ 


क्लप्रकल्पनयोभेंदं ये न जानन्ति नौमि तान्‌ । 

शिवतत्त्वे सानुभवे पश्यन्त्या न समानता ॥८५।। 
पुथिव्यादिरूपेण शिवः क्तः = सम्पन्नः = स्वयं स्थितः । कल्पितं पुनः स्वयं स 
तथा केवलमिष्यते तेन रूपेणेति क्टपतत्य स्वयं क्टृपेस्तथा सम्पत्तेः; कल्पनायाश्च 
स्वयमतथाभूतस्य तथा सम्भावनामाव्ररूपाया ये शब्दार्थत्वेन भेदरूढास्ते वन्याः 
इत्युपहासः ॥८४२॥। 

शिवतत्त्वे चिदात्मनि विश्वनिर्मरे विश्वानुभवल्पे पदयन्त्या पूर्वक्तदूषणया न 

समानता । यतो यथा गान्धिकोऽनन्तगन्धद्रन्यसौगन्ध्यभियत्तयाऽनवधारयननक्रमेण 
सर्वमवधारयन्नास्ते, तथा विश्वान्‌ भावान्‌ देशकालक्रमशून्यान्‌ वाच्यवाचकात्मनः 
पश्यन्नविकल्पः शिवो भवति; "अहम्‌! -इत्येव पूर्णां भावेनैषां प्रकारानात्‌ । अहंपरामर्शं- 
वानप्यविकल्पको यथा तथेश्वरप्रत्यभिज्ञातोऽवधार्यम्‌ । गान्धिकस्यान्यस्य च तुल्ये 
गन्धानामियत्तयाऽनुभवे गान्विकस्य गन्ामोदवत्तया<्यस्यैव तु तच्छन्यस्यव । 








पूर्वमपि तदरपत्वादधुनापि तदरूपत्वं कल्पितं न भवेदित्यर्थः । तस्मिन्नेव = शिवतत्त्वे । 


नामकृतिरिति--परमार्थतो नात्र मेद इत्यथः ।८३॥ 

कटक इति--कटक इव सुवर्णत्वं तदन्तःस्थितं विश्वम्‌, कुण्डल इव पृथिव्यादिः 
रूपतया स्थितम्‌ । क्वचिदवसर इति--अयं भावः--असत्ये सत्यसंभावना क्वचिद- 
वसरे शोभते, कि पुनर्वक्तव्यं तद्रूप एव सत्ये संभावनेति ॥ ननु कि यथाञ्योकादाव- 
सत्ये सत्यवह्धिसंभावना, तथाऽत्रापि यदि, सिद्धमस्मदिष्टमित्यत आह--ष्यिष्य(- 
दीति ॥८४॥ 


ननु चास्तु पृथिव्यादिकल्पनायामपि तस्याविकत्पता, तद्रूपताऽवभासनाभावात्‌; 
पूर्वमपि तस्य तदरूपतवेनैव स्थितत्वात्‌ । अथेदानीं तदेव पूर्वभाविशिवतत्त्वं समर्थनीयं 
येनाधरमपि तस्य सिध्यति । तत्र चाहंपरामर्यो नाम वाग्रूपत्वाद्धिकल्प एवेति कथं 
तक्नाविकल्पत्वम्‌ ?-इत्याशङ्कवाह--शिवतत्त्व इति । तथा यत्‌ पुनः पूर्वपक्षे प्रत्य- 


वस्थितम्‌ “शिवतत्त्रे सानुभवे पश्यन्तीतुल्यता तदा ।"-इति, तदपि समथंयति- 
नि = ` = 


जो वैयाकरणलोग परयन्तोवाक्‌ को परमतत्व मानते दँ उनके विषय में 
मेरा कथन यह्‌ ह कि परमशिवतत्व चित्स्वरूप विश्वानुभवरूप है । वह जड़ पश्यन्ती- 
खूप कंसे हो सकता ह ? जिस प्रकार अनेक भिन्न-भिन्न गन्धो ( सेंट इव ) आदिको 
वेचने वाके गन्धो के पास सभी पृथग्‌ द्रव्यो को सुगन्व क्रम, मात्रा आदि से रहित 
एक गन्ध कै रूप में भातित होती है उसो प्रकार परमशिव समस्त भावमय जगत्‌ 
को देश, काल, क्रम, वाच्यवाचकभाव आदि से रहित एकरूप में देखता हुमा 
पूर्णख्प में स्थित ह ॥८५-८५२॥ 








(= १६] शिवद्ष्ट्यां 
यतो  गान्विकसोगन्ध्यवत्पदयन्न विकल्पकः । 
सत्यानि स्वात्मरूपाणि पश्यतो न समानता ।\८६॥ 


= ~ ~ ----- 
अनेन विदवनिर्भरता समधिता; तावन्मात्रेऽ्ं दृष्टान्तः ।॥ सादाख्येश्वरददयोरपि न 

पश्यन्त्या समानता; सर्वमहमित्येवमात्माविभेदेनात्मविश्रान्तानि सत्यान्येव वस्तुनि 
तथा पद्यति प्रमाता । पद्यन्तयां तु सृषुप्ावस्थायामिव भिन्नान्येव संसारदशोचितानि 

2) ् 


शिवत्व इत्यादिना । पश्यन्तयेति--अत्र कारणे कार्योपचार इति दष्टा पर्यन्त 
दूषणैरित्यथंः ।८५।॥ 
शिवतत्त्वे इति-- 
““यान्युक्तानि पुराण्यमूनि विविधैभेदैयंदेष्वन्वितम्‌ । 
रूपं भाति परप्रकाशनिविडं देवः स॒ एकः शिवः ॥'* 
इति नीत्या यदनुस्यृतं महासामान्यनीत्या तच्छिवततत्वम्‌ । उक्त च नाषासूत्रेषु- 
“यद्विश्वं तत्तस्याभ्यन्तरता ।' पू्वोक्तदूषणयेति-किमयावनुभवति ? किमात्मानम्‌ ? 
उत परात्मानम्‌ ? किमनुभूतम्‌ ? उताननुमूतम्‌ ? किं क्रमिकम्‌ ? उताक्रमिकम्‌ ? 
इत्यादि ॥ 
गान्धिक इति दृष्टान्तकथनं तत्तदनन्तवस्तुगन्धस्याक्रमावबोधनार्थम्‌; तेन च 


विकल्पताहानिः फलम्‌; तस्य वस्तुदरयसपिक्षत्वात्‌ । देशकालक्रमेति--मेदस्याभास- 
सदसत््वरूपत्वात्‌; क्रमस्य च भेदाध्रयत्वात्‌; तच्चाभाससदसत्त्वं प्रभोः प्राभवी क्तिः; 


तदनाभासे कथमत्र देशकालयोगः ?-इत्यर्थः । क्रमस्वरूपपर्यालोचनया तदवभासकारी 
महेश्वर एव कालशक्तिमुपकल्पत इत्यर्थः । उक्त; चेश्वरम्रत्यभिज्ञायाम्‌-- 
““मृत्तिवेचिव्यतो देशक्रममाभासयत्यसौ । 
क्रियावेचित्रयनिर्भासात्‌ कालक्रममपीश्चरः ॥'' (ई. प्र. २.१.५.) तथा 
सक्रमत्व च लौकिक्या: क्रियायाः कालशक्तिः । 
घटते न तु शाश्वत्याः प्राभव्याः स्यात्‌ प्रभोरिव ॥ (ई. श्र. २.१.२ .) इति । 
अहमित्येवेति--प्रकाशस्यात्मन्यहमिति परामर्शः परावाग्रपत्वात्‌ स्वभावभूतः, अतश्च 


्रहन है कि पदयन्तौ का साम्य परमरिव के साध भयेहौनदहो सदाशिव के 
साथतो है ही क्योकि वहाँ इदन्ता' का आभास होता हः इसके उत्तर में कहते 
हैँ कि सदाशिव की इस दशा के साथ भी पयन्ती की समानता नहीं ह । क्योकि 
सदादिवञवस्था मे भ्रमाता इदं सर्वं अहम्‌' इस प्रकार समस्त सद्‌ वस्तुओं को 
अपने से अभिश्नरूप मे देखता ह जव कि पश्यन्ती अवस्था में संसारदला में प्रकट 
होने वाले पदां भिन्नरूप मेँ उसीप्रकार भ।सित होते है जसे सुप॒प्तावस्था मे । 
यदि यह किये कि "ज्ञान ओर क्रिया सादाख्य कहती ह'-इस सिद्धान्त के अनु- 
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पदयन्त्याथो श्िवावस्था क्रियाफलसमाप्तितः । 
क्रियाया वाऽथ प्रारम्भे कल्पनीया प्रज्ञान्तता ॥८७\ 


__ न ~ -------------- 
बीजभावेनासते । सूषुपोत्तीणेऽपि पदयन्त्या अविद्यामयान्येव तदृर्शने--इति रोषः । 
अथ ज्ञानक्रियाप्रारम्भपर्यवसानयोः प्रशान्तता नाम शिवावस्था कल्पनीया; सा 
चेच्छादिदक्तिशुन्यखूपा निरनुभवा जडरूपेत्युच्यते ? तन्न; यतोऽस्तु सा दशा, न तु 
तदापि सर्वशक्तिविरहो येन शिवततत्वाद्‌ भेदाय सा स्यात्‌; किन्तु सर्वाऽ्वस्थासु 
सुसू्ष्मतया इच्छादिशक्तियोग इति प्रथमाह्विक एव निश्चितम्‌ ॥ ८५. ‡-८७२॥ ॥ 


थ 
न विकल्पः । स हि प्रतियोगिनिषेधपूवंः, न चात्र प्रतियोगी नाम कश्चिदस्ति । 
तथा हि प्रकादाद्धि प्रतियोग्यन्योऽप्रकाशसजः; स स्वयमसिद्धः; कस्य प्रतियोगित्वम्‌ ? 
अनाभासने प्रकाशेतरत्वाभावात्‌ । अवभासे तु तथापि कः प्रतियोगो नाम ? तथा च 
तस्यानवभासने व्यपोहनोयाभावात्‌ कथं विकल्पत्वम्‌ † तदृक्तमोश्वरप्रत्यभिन्ञायाम्‌- 


*अहंप्रत्यवमर्शो यः प्रकाात्माऽपि वाग्वपुः । 
नासो विकल्पः स हयुक्तो द्वयाक्षेपी विनिश्चयः ॥ 
भिन्नयोरवभासो हि स्याद्‌ घटाघटयोद्रंयोः । 
प्रकाशस्यैव नान्यस्य  भेदिनस्त्ववभासनम्‌ ॥'" 

(ई० प्र° १.६. १-२) इति । 
ननु सर्वेषामेवानन्तगन्धावभासोऽक्रमेणैवास्ति किमथ गान्धिक्रस्येति व्यपदेशः ?-- 
इत्यत आह--गान्धिकस्येति । अन्येषां हि अनन्तावभासेऽपि क्रमेण ग्रहणमस्य 
-सममेवेति भावः । तच्छन्यस्य = गन्धामोदरहितस्य । तावन्मात्र इति--^स 
यदाऽऽस्ते इत्यादिना ठक्षितलश्षणायामित्यर्थः ।॥८५।॥ 

नतु चास्त्वेवम्‌, अत्र हि न करिच्चनास्माकं दूषणमदूषणं वा, महासामान्यतयाञ्स्य 
भवद्भिस्पगतत्वात्‌ । या पनः खदाशिवेश्वरदशा, तत्र कथमनुभवति ?-इत्यत आह-- 
सत्यानीत्यादि । परावस्थायां हि स्वभावभूतत्वात्‌ सर्वस्य न तत्रानुभवाद्यसम्मा- 


सार ज्ञान का स्फुट अवभास होनेसे सदाशिव ओर्‌ क्रिया का आभास होने से 
ईश्वर होने के कारण जड़ पदयन्तो का इनके साथ तादात्म्य नहीं हौ सक्ता तोन 
हो विन्तु क्रिया के फल की समासि होने के बादया क्रिया के पहले, तो परमरिव' 
की विलकूल शान्त निश्चल अवस्था रहती है तो यह दशा तो परमशिव का 
सदाशिव ओर ईश्वर स भेद बतलाती हौ है ? तो इसका उत्तर ह कि यह भो उन 
सब के बीच भेदाधायक नहीं हो सकता । यह हम पहले ही प्रथम आल्धिक मं 
-बता चुके दै ॥८६- ८७१) । ^ ०० ङ ; 


अ. अ 


+ 
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शिवद्ष्ट्यां 


अस्तु साऽपि न भेदाय यथा तप्रविनिश्चितम्‌ । 
न च वाऽस्त्यन्तरालेऽत्र सा दज्ञा या हि केवला ॥८८॥). 
प्राक्‌ क्रियाफलनिष्पत्तेः समनन्तरमेव यत्‌ । 
प्रसपत्यपरेच्छैव पुनरन्या तथाविधा ॥८९॥ 
न कदाचन तस्यास्ति कैवल्यं शक्तिशून्यकम्‌ । 
यत्रात्मानुभवानिष्ठा तत्रेच्छा च न कि भवेत्‌ ।।९०॥ 








नास्त्यपि वान्तराले दवि तीयक्रियाप्रारम्भात्‌ प्राक्‌ अत्र सा दशा, या शान्तता 
. शक्तिशून्यतालक्षणा स्यात्‌ । यत्‌ = यस्मात्‌ क्रियाफलनिष्पत्तेः समनन्तरमेव 
प्रसरति अपरेच्छेव सुस्फुटपरसंवित्‌क्रियार्था, न तु तदा रान्यता । पुनरपि तक्करिया- 
फलसमवाप्तौ तदनन्तरमेवान्या तथाविधेच्छैव प्रवर्तते । किं बहुना उभयथा न 
कदाचन चिद्रूपस्यान्तराललक्षणं कैवल्यं शक्तिशून्यकं नाम ॒रूपमस्ति। तथा हि-- 








वनासम्भावनाश्ङ्काऽपि, इदन्ताभासाभावात्‌; सदाशिवादाविदन्ताभासस्य भासयिष्य- 
माणत्वात्‌ कथं तत्रान्‌भव इति तत्र॒ पदयन्तीसाम्यमायातम्‌ ?-इत्याशङ्कवाह- 
सत्यानीति ।८६॥ 
ननु चास्तु पश्यन्त्यामहमित्यात्माभेदेन सत्यान्येव वस्तुनि; "अहम्‌" इत्यत्र ्ञान- 
क्रिये सादाख्यम्‌' इति नीत्या ज्ञानरूपत्वात्‌ सदाशिवस्य; क्रि यारूपत्वाच्चेश्वरस्य; 
तयोरेव वरिरोषत्वेऽनु भवतीति युज्यते; विशेषस्य तु सामान्यपूवंभावित्वात्‌ पूर्वावस्था 
निरनु भवा सिद्धचति?-इत्यत आह-अथो इति ।८७॥ 
इत्थमत्र ज्ञानक्रियाप्रारम्भपर्यवसानयोः शान्ततायामपि सूक्ष्मतया तादृ गनुभव- 
शालिनामेवेच्छादिशक्तिसम्भवः सन्नप्याभाति । अथेदानीं स्वेषामेव स्फुटं 
यथेच्छादिशक्तियोगः तथा न्यायमप्याधित्य त्रूते--न चेति । तत्र नदीपूरभेदेन 


यह भी नहीं है करि एक क्रिया की समाति ओर दूसरी क्रिया के प्रारम्भ के 
बीच काजो समय है उसमें वह॒ तत्त्व शक्तिशुन्य रहता है । वयोकि एकं क्रिया 
की फलसमाप्ति के तुरन्त बाद दूसरी क्रिया के किए परासंविद्‌ की इच्छा का प्रसार 
शुरूहो जाता । इसप्रकार कोई भी एसा समय नहीं आता जबकि परमासंविद्‌ 
शक्तिरून्य केवली हो ॥८८-८९२॥ 
जहाँ पर आत्मानुभव की प्रबल निष्ठा होगी क्या वहाँ इच्छारूप क्रिया नहीं 
होगी ? यदि यह किये कि आत्मानुभव तो प्रकटरूप मेँ प्रकाशित नहीं होता तो 
एेसा कहने पर क्या परमशिव की जड़ावस्था नहीं आ जायगो ? अर्थात्‌ अवदय आः 
जायगी ॥९०-९०२॥ 
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अथानुभवनं नास्ति जडा सा न प्रसज्यते । 
उपलादैजंडत्वेऽपि शिवत्वं ते कथं स्थितम्‌ ॥९१॥ 
यथा न तत्र॒ जडता तथाऽग्रे प्रविचार्यते । 
सफलायां समाप्तायां क्रियायां समनःतरम्‌ ॥९२॥ 


यत्रात्मानुभेवस्य अनिष्ठा = विरत्यभावः, तत्रानुभवनक्रिया्थं किमिच्छाक्रिया 
नास्ति, ? न हि अनुवुभूषां विनाऽ्नुभवः स्यात्‌ ? अथात्मनोऽनुभ यनं नास्ति = न 
प्रकाशते-इत्यर्थः, सा = अवस्था जडा न प्रसज्यते ? प्रसज्येतेव-काक्वा योजनीयम्‌ । 
आत्मनो ह्यहमिति परामर्शेज्नुभवः सैव चाजडता जडवैलक्षण्यदायिनी ईश्वरभ्रत्य- 
भिनज्ञोक्तनीत्या ।८८१-९०१॥। 

अथ जडत्वेऽप्युपलादेः शिवत्वोपगमात्‌ जडतासंजनम्‌ । कोऽयं दोषः ? 
न त्वयं दोष एव । पथा नोपलादेर्जश्ता, तथाभ्मरो समीप एव प्रकर्षेण 
विचायंते--इत्ययमेकः पूर्वोक्तप्रकारौ वितत्य कथितः । अथवा स्थूलायां क्रियायां 
सफलायां समाप्तायां तदनन्तरमेव सफले क्रियान्तरे इच्छासम्भवो यावदपर्यवसानम्‌, 
तत्र निमित्तभृता अनन्तता यतोऽस्ति शिवशक्तीनाम्‌ । शिवशक्तयश्च नित्यम- 





भूताया वृष्टर्यथाऽनुमानम्‌, तथेहापि कार्येण  कारणानुमानमित्याह-- 
प्रसपतीति ॥८९॥ 
ननु चाहमित्यविकल्पकं पदयन्निति क्रिमुच्यते, यतः सर्वमेवोपलादिकं जडमेव; 
तत्र जडत्वादेवाप्रकाशता; अप्रकारो तु कथमहमित्यविकल्पमेव परामर्शः सम्भवति ? 
न केवलमियदेव । तस्यापि शिवत्वे शिवोऽपि तथा जड एव प्रसज्येत । भेदे 
तुपलादिकं जडमस्तु चेतनं वाऽस्तु न काचन भवदभ्युपगतशिवत्वहानिरित्यत आह-- 
उपलादेरिति । अत्र॒ “शिवत्वं ते कथं स्थितम्‌ ।''--इत्येव साध्यम्‌, न तु जडे 
शिवत्वं कथमन इति । तस्य ॒तुपलादेर्भवतामपि जडत्वमेवोपगतमिति। जडता- 
शिवततत्वस्य । दोष एवेति--एवकारेणात्रोपकदेरपि जउतासम्भावना निरस्ता; तेन 
शिवत्वे जडता दूरापास्तेव सिद्धा । विचार्यते इति--अर्थलम्यत्वादव्र शिवत्वं पुननं 
समधितमिति बोध्यम्‌ । पू ेक्तप्रकार इति--तावन्मात्रस्थितौ इत्यथः ।९११॥ 


अव प्ररन ह किं उपल अर्थात्‌ पत्थर आदि तो प्रत्यक्न जड़ हैँ फिर वहाँ आपकी 
चैतन्यात्मक शिवता कंसे मानी जाय ? उत्तर है कि पत्थर आदि मेँ भी जडता नहीं 
है यह हम आगे विचार करेगे ॥९१-९१२॥ 

भावजगत्‌ मे सम्पन्न होनेवाली स्थूल क्रियाय जव अपना-अपना फल देकर 
चरितार्थ हो जाती है तब उसके अग्रिम क्षण में क्रियान्तर की इच्छा उत्पन्न 
होती है । चूफि शिव की शक्तियां अनन्त हैँ ओर वे शक्तियाँ शिव में शाश्वत रहती 
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क्रियान्तरेच्छासम्भूतिस्तचिमित्तमनन्तता ॥ 
यतोऽस्ति शिवशक्तोनां ताश्च नित्यमवस्थिताः ॥९२॥\ 
सरन्त्येव स्वभावेन तत्सरत्प्रकृतिः शिवः \ 
ईश्वरस्य स्वतन्त्रस्य केनेच्छा वा विकल्प्यते ९४ 


वस्थिताः सरन्त्येव स्वभावतः । तारच याक्तयः प्रपरन्त्पो यतः, तत्‌ सरन्ती 
प्रकृतिर्यस्य स॒ तथाभूतः शिवः, तथाभृतलक्षणत्वात्तस्य । यथोक्तम्‌-- 

“अन्यथा तु स्वतन्त्रा स्यात्‌ सृष्टिस्तदधर्मकत्वतः 1'" (स्प का ४।५) इति । 
इति द्वितीयः प्रकारो वितत्योक्तः। अथवाऽऽ्ह-ईश्वरस्येति । केन वाऽस्येच्छा 
विकल्प्यते स्यात्‌ न स्याति । स्वातन्त्यं तावदवदयं भावि, ईश्च रत्वादेव । तन्मयं विशं 
तथाविधमेव-दत्येतावत्‌ तावत्‌ स्थितम्‌ । अथवा स्वातन्व्येऽपि विश्वात्मताप्रसरणरूप- 


स्वविभवास्वादोऽपरिसमाप्तो यस्यास्ति स्वभावविदोषस्तस्य प्रागुक्तैव सव॑दा विश्व- 


रूपता प्रसरणे निमित्ततेत्येवमभिनवेच्छोदये निमित्तं नास्तोति दूषणम्‌ ।९१-९४६॥ 





द्वितीय इति--परापराख्यदक्तिप्रसर इत्यर्थः । ईश्वरस्येति--यदृक्तं॑दूषणो- 
चक्तवुद्धिभिः परमार्थान्विषणकुष्डैः पूर्वपक्षिभिः विरिष्टेच्छावलादभीष्टे यज्जगल्लक्षण- 
कार्यसम्पत्या हेतुभूतया इच्छाकारणविरततौ पुनः स्थितिप्रल्यादौ पटादिविज्ञाने वा 
इच्छान्तरोद्गमे को हतुः ? यत्परेरितस्य शिवस्य पूरवेस्वभावनिवृत्तावपूवंस्वभावान्तरे 
चेच्छा नवनवा प्रवर्तते इति ? तदपि तेषामनादरपूवं समर्थयति--ईश्वरस्येति । 
अयं भावः--यदि हि स्वतन्त्र ईश्वरः परिमितेनेवेच्छादिना ग्यवतिष्ठेत तहि त्वस्य 
स्वातच्यमेव नद्येत्‌ । स्वतन्त्रो हिं सदा परिमितस्वरूपो नवनवोदयः । यदि च केवल- 
मिच्छाऽस्य पूर्वभाव्िन्येवास्थास्यत्‌, तहयंस्य परिमितत्वेन सून्यतेवागतेत्य्थः । अस्य = 
स्वतन्त्रस्य । तथाविधनेवेति-कुत्र पुनः पूवंस्वभावतादिनिव त्तावपूरवस्वभावान्तः 
रोदयादीव्यर्थः । दूषणमिति-काक्वा न दूषणमित्यथंः । ९.४३ ॥। 








है, अतः इच्छां भी अनन्त हैँ ओर उन इच्छाओंका स्फुरण होना ओर फिर 
दिव में वर्तमान शक्त का प्रसरण, यह शिव के स्वभाव के कारण होता ही रहता 
है। इस प्रकार उन शक्तियों का मुखकारण शिव ह ॥९२-९३३॥ 
उपर्युक्त प्रकार के अतिरिक्त एक प्रकार यह भी है किं ईश्वर स्वतन्त्र है; वह 

अपरिमित है । इसलिए उसकी इच्छा भी अपरिमित होने के कारण विकल्प्य 
ड । वह ईश्वर स्वयं विश्वके रूपमे अपना प्रसार कर अपने स्वरूपवेभव का 

आनन्द ठीक उसीप्रकार केता रै जैसे कोड सुन्दरी अपने र्वख्प को अलंकृत कर 
अपने सौन्दर्यं पर स्वयं आनन्दविभोर हो उठती ह) इसप्रकार नयो-नयी इच्छाजो 
कै उदय का कोई कारण नहीं ह ।(९४-९४६॥ 
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विभवामोदबाहृल्यस्याथवोक्ता निमित्तता । 
विश्वतुच्छत्ववाक्यानां वेराग्याद्यथंवादिनाम्‌ ॥\९५॥ 
तात्पर्येण न दोषोऽस्ति नानाचित्त्वं न कल्पते 1 
एकस्मिन्नेव देहे तु विभेदात्‌ परमाणुगात्‌ ॥९६॥ 


परिश्वमसत्यं वृदूवुदोपममिति शिवोक्तैरपि वाव्ैनं विरोधः 1 यत एषां 
वैराम्यनिरात्मतादिप्रयोजनाभिध्ानवतामेकशिवात्मतासमर्थंनपरत्वेन न दोषोऽस्ति । 
न च सर्वक्िवत्वे नानाचित्वप्रप ङ्गः; तथा्हि-एकस्मिन्नेब देहे यावन्तः परमाण- 
वस्तावन्तः शिवा इत्येवं परमाणुगादपि भेदात्‌ विभेदः स्यादित्यानन्त्य- 
प्रततपादनमित्येषोऽपि न दोषः। ये बहवः परमाण्वादिषदार्थास्ति एकशिवक््पा 
इति कथं बहुत्वम्‌ ? न हि शिवो घटादिल्पः, अपि तु घटादिः शिवरूपः। 
ततश्चिदरूपस्य देशकाकस्वभावभेदा भावान्न मेदः । एतदीश्व रग्रत्यभिज्ञायं प्रदर्शितम्‌ । 
यैः पुनरणुभेदवादो गृहीतस्तेषां चाणूनां स्वभावाच्छिवता । सा च मलावृता । 





विश्वेति--यत्‌ पुनरुक्तम्‌- 
“'विश्वस्यासत्यरूपत्वं यैवाव्धिर्वणितं क्वचित्‌ । 
शिवोक्तंस्तविरोधः स्यात्‌ सर्वसत्यत्ववादिनः ॥ ( श. द्‌. ३.३२) इति 
तदपि समर्थयति--चिश्वेति । एषान्‌ = शिवोक्तवाक्यानाम्‌ । यतोऽसत्यत्वं सत्य 
मेवोक्तम्‌, तच्चानववोधाद्‌ विधुरीकृतमल्पवुद्धिभिः; तच्च(मत्यत्वं कश्चिद्धागब्याप्त्या 
भागे रज्येतेति मागो व्यािरत्येति वैराग्योत्यादनाथं तत्रासत्यत्वम्‌ । तथा येऽत्र 
स्वभाव एव वस्तुनो वस्तुतेति, तद्वःदिनिरासाथंमेषां नैरात्म्यं दशितमित्यथं ॥९५२॥ 
एकस्मिरेवति--अव्रके--'यद्त्‌ किञ्चन प्रतिभाति तत्तत्सवं शिवः" इति 
विोमव्यापि विदधते । तथा हि-यद्यदिति.अनेकं नानाविधं भिन्नं भिन्नमर्थजातं तत्सवं 


जो लोग विश्च को वन्ध्यापुत्रवत्‌ तुच्छ मानते हैं वे लोग भौ नानात्मक विचित्र 
भावमय विलक्षण संसार की भेदमयो मोह माया में फंसकर दुःख भोगने वालों को 
वैराग्य आदिको ओर ले जाकर ेकात्म्यशिवत्ववाद का हो पोषण करते हैं । 
इसलिए वहाँ कोई दोष नहीं है । सव कुछ को शिवात्मक मान लेनेपर अनेक चित्त 
का योगषम्मतसिद्धान्त भो दूरापपारित हो जाता हे ॥९५-९५य॥ 

जो परमाणुभेदवादो ( वैदोषिक़ अदि) एक हो देह में परमाणुओं के भेद 
के कारण अनन्तचित्त होने से अनन्त शिव को आशद्धुा करते हैँ वह नानावित्तात्मक 
दोष उन्हीं मेदवादियों के मतमें दै मेरे मतम तो चंकरि सारे परमाणु 
एक शिवरूप हँ न कि शिव अनन्त परमाणुरूपवाला हँ, अतः कोई दोष तहीं 
- है ॥९६-९६३॥ | 
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एकत्वाच्छिवरूपस्य दोषोऽयं भेदव्रादिनाम्‌ । 
एकाधिष्ठानतो वाऽपि तेषामपि न दूषणम्‌ ।।९७॥ 


आन्तरे कृभिचेतन्ये चित्रता स्वामिभृत्यतत्‌ ! 
तावदेकचित्स्वरूपशिवप्रसरणेन वा ॥९८॥। 





ततस्तेषामघोक्तज्ञानवदाद्‌ यदि शिवत्वव्यक्तिस्ततो भिन्नाः शिवाः । ते च देहस्थाः, 
तन्मयत्वे चाणुनां देहपर माणव एव किमिति शिवाणवो न भवन्तीति भिन्नपरमाणुवादो 
न चित्तत्वस्य, ततस्तेषामेवायं दोषः ।९५-९६२॥ 

अथवा तेषामणभेदवादिनां नानाचित्तवं न॒ दूषणम्‌, यत॒ एकचिद्रूप- 
शिवाधिष्ठिता नानात्मान एकस्यैव निजमायाप्रथनात्‌ इति यथा शिवाद्रयदरने । 
अस्माभिः सविस्तरमिदमपि ईश्वरप्रत्यभिज्ञायामेव स्मथितम्‌ । अभेदाख्यातिश्च 
तारतम्येन भिद्यते पूर्यष्टकभोगो द्रेकात्‌ । चित्रता कृम्यादिचैतन्ये स्वामिमृत्यरूप- 


शिव एवेद्वि यद्यपि शिवाद्वयमेव, तथापि तेषां बहुत्वाद्‌ भिन्नत्वाद्‌ बहूनि भिन्नानि 
शिवान्यपि सम्भवन्तीति, तद्‌ दूषयति--एकस्मिच्निति । विभेदादिति--भिभेदात्‌ 
परमाणुगात्‌ इत्यत्र द्विधा गतिः । न्यायबाहृल्यं चान्यत्र । अत्र तावदेके बरवन्ति-- 
यथा प्रतीयतेऽयं बाह्यो निराकारेण साकारेण वा ज्ञानेन नैकानेकरूपतया सावयवः, 
तथायक्तः; एकत्वानेकत्वयोः परस्परपरिहारेणावस्थानादेकाश्रयत्वायोगात्‌ । तस्मान्नि- 
रवयव एक एवावयवी बाह्यो देवदत्तप्रतीतिविषयः; अवयवास्तु 1थक्‌ प्रतीत्या हस्तः 
पाद इति पृथग्भूताः प्रतीयन्ते, न त्वेकत्वानेकत्वयोरनेकाश्रयतेति अवयववादिन 
आहुः । यैरिति--अव्राहुरपरे--तदेतदयुक्तम्‌; हस्ते चरति चरतो देवदत्तस्य, पदा- 
दिषु वा चलत्सु चरतश्चलत्वाचरत्वलक्षणविरुद्धघर्मयोगः स्यादेकस्य । न चैतचक्तम्‌; 
तावन्मात्रलक्षणत्वादनेकत्वस्य । प्रत्यवयवं च सर्वात्मना युगपत्‌ समवेतेऽनेकत्वं 
स्यात्‌, एकावयवापाये च नागः स्यात्‌ । अवयवान्तरावस्थानादनष्टस्यापि प्ययिणे- 
कैकावयवापायाविनाशिनः सर्वावियवापायेऽपि अविनाश्चः स्यात्‌ । तस्मात्‌ परमाणव 
एव निरवयवा: सञ्चिता इति परमाणुसञ्चयवादिनः ॥९६३॥ 

ननु च यदि चितेरद्रेकात्तत्तच्छक्तिमद्ब्यपदेशस्तहि पातञ्नलमतम्‌, तंहि “क्लेश- 
कर्मदिपाकाशयेरपरामृष्टः पुरुषदििशेष ईश्वरः' (पा० यो ° सु° १.२४) इति लक्षणं 
कृतमित्येतदपि शङ्कित्वा समथंयति--पातञ्जलादीति । 

अथवा नानाचित्तात्मकता भी दोष नहीं है । वयोकरि उन नानाचित्तात्मक शिवों 
का उसीप्रकार परमशिव एक अधिष्ठान है जसे स्वामी ओर सेवक के बीच शक्ता- 
शक्त का सम्बन्ध होता है । अथवा जसे अनेक कौडो-मकोडो में एक ही चेतनता है । 
उसी प्रकार नानाचित्तों मे भी एक हो शिवात्मक चैतन्य हे । 





। 
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पातञ्जलादीश्वरेण न  साम्यमविभेदतः \ 
~ विज्ञेयं तस्मात्‌ सवं स्थितं रिवः \\९९।। 
शक्ताशक्तचैतन्यद यात्मत्वात्‌ । अथवा तावत्परिमाणमनेककृम्यादिपर्यन्तमेक 
चित्स्वरूपस्य रिवस्य यत्‌ प्रसरणम्‌, तेन । अत्र पक्षे पयंष्टकाधरीकारेण चितेर््रेकात्‌ 
शिवाद्‌ विभेदः स्तस्यैव तथाशूपत्वात्‌ । अत एव मायाशक्तिवदात्‌ तथैकत्वा- 
प्रथनात्‌ अनेकत्वम्‌, वस्तुतस्त्वभेद इति । पातञ्जलेन = पुरुषविरोषेणेश्चरेण तथा. 
वैलेषिकादिस्थितेन न साम्यम्‌ ; तत्र भेदाम्युपगमात ; इह त्वभेदः 1 तद्रदीश्च रदशंने न 
ज्ञेयम्‌ । अतः सर्वमेव भावजातं शिवात्मकं स्थितम्‌; तथाभावे सरवंदूषणपरि- 
हारादिति ॥९९॥ 
इति श्री शिवदृवृत्तौ श्रौमदुतलदेवनिर्मितायां तृतीयमाह्भिकम्‌ ॥ 
ननु चास्तु स्वधा शिवेक्यम्‌, तथाऽपि किकरृतोऽयं विचित्रताभेदः यतः कोऽपि 
बहुराक्तियुक्तः, कोऽपि न्यूनशक्तियुक्तः {इत्यत आह--अभेदाख्पातिरिति । ननु च 
यदि पुर्यष्टकभोगोद्रेकाचचित्रता, तहि तदधीनत्वात्‌ तस्यापि स्वातच््यम्‌ कृतं परेशस्वा- 
ततत्येण ?-इत्याश्खच पक्षान्तरेण कथयति--अथ वेति ।९९॥) 
पातञ्चल योगसूत्र मे वाणित तथा वैदोषिकः सूवर्वाणित ईश्वरके साथ भी इस परम 
शिव का साम्य नहीं है । क्योकि वहाँ ईश्वर ओर अनीश्वर ( अर्थात्‌ जीव-जगत्‌ ); 
कामेदहै। यहाँ हमारे दशंन में अभेद है । इस प्रकार समस्त भावजगत्‌ शिवात्मक 
है ओर एसा मानने पर सभी दोषों का परिहार हो जाता ह ॥९५-९५९॥ 


१, क्लेशकमंविपाकाशयैरपरामृष्टः पुरुषविशेष ईश्वरः । ( पा यो°सू० १) 








चतुथंमाहिनकम्‌ 
अथेदानीं प्रवक्तव्यं यथा स्वं शिवात्मकम्‌ । 
नाशक्तो विद्यते कशिच्छक्तं वस्त्वेव तेऽपि नो ॥६॥ 


वृ°-परो दाव नोयदूषगश्च ङ्कानिराकरणे कृते सञ॑शिवत्वमिदानीं स्वरूपेणोपपाद- 
यितुमाह--अथेदानीमिति । दूषणनिराकरणादनन्तरं विधिमुखेनैव सम्प्रति तदरक्त- 


टि०-उद्धूमवनीयः = प्रक्टतीयः । सर्व िवत्वम्‌ = सवं च तच्छित्वम्‌ । उपपाद 
यितुम्‌ = युक्त्या सम्पादयितुम्‌ । यदृक्तम्‌-- 

“आत्मैव सवंभावेषु स्फुरल्निवृंत चिद्‌ विभुः । 

अनिशुढेच्छाप्रसरः प्रसरद्दृ्क्रियः शिवः ।।"' (शि° ९० १.२) 
इति । यद्यपि सर्वथा मुख्यतो निष्याद्म्‌, तथापि पश्वादिकुतर्कपागुपातधूसरीभावेन 
मा तावत्‌ कषचिद्‌ व्यामह्येत्‌ इति परिमादिकृतकंपांशुरेव तावत्‌ सुतकंसुगन्ध- 
शोतलाम॒तेन प्रहतः । तथा हि सर्वत्रैवात्र वादिनां विप्रतिपत्तिः । आदौ तावच्छान्त- 
ब्रह्मवादिनां सवं भागेष्वत्र विरोधः । यद्धि ब्रह्मणः स्वस्वभावभूतं स्वसत्तात्मकं स्व- 
प्रकाशत्वं नाम ॒प्रत्यवम्दनिम्‌, तच्च तेविकल्पपक्षे निकषितम्‌ । विखवप्रक्रियां प्रति 
मायाशक्तिप्रस्वात्‌ स्वातन्त्यमप्यपहनुतमेव । तथा च तस्य मायामयत्वेन कुत्सितत्वात्‌ 
कथं तत्रात्मत्वम्‌ ?-इत्यपीष्टमेव; तेषां नेतिनेतिववयैः सर्वस्य निराकरणात्‌ । तस्य 
विद्वस्य कुत्सितत्वकथनात्‌ कथमस्य तत्रानिणुढेच्छत्वम्‌ ? ज्ञानकाले च वृद्धिवृत्या- 
त्मनो ज्ञानस्याश्रयणात्‌ कथं प्रसरज्जानत्वम्‌ ? क्रिया च प्राणस्पन्दात्मिर्कवेति कथं 
तत्र स्यात्‌ ?-इति सर्वथाऽपह्वव एव शुन्यवादिनाम्‌ । पातज्जखवेशेषिकादिमते यद्यपि 
ईश्व रतत्वमुपगतम्‌, तथापि भेदवादत्वादात्मेवेति कथं सिध्येत्‌ ? सांख्यादौ पुरुषस्य 
निष्क्रियत्वे कथं क्रियाशक्त्युपगमः ? बोद्धादोनां क्षणिकत्वात्‌ कथं विमुत्वनित्यत्वे ? 


चि०-अब हम इस समय यह बताने जा रहे हैँ किं कंसे सब कुछ शिवात्मक सिद्ध 
होता ह । इस विश्च ब्रह्माण्ड मे कोई भी तत्तव वत्तमान अर्थात्‌ अर्थक्रियाकरारी हौ 
ओर शक्तिरहित हो एेसा सम्भव नहीं । ओर यदि घट पट आदि अनेक पदार्थो को 
पृथ्‌ -पृथक्‌ शक्तिमान्‌ माना जाय तो सवको स्वतन्त्र मानना पडगा । फिर 
एक ही पदाथं मे इसका स्वयंकृत स्वातन्त्र्य नवीन है या निर्मातुकरृत स्वातच््य 
प्राचीन है यह निश्चपन हो सकने के कारण दोनों की प्राप्ति हो जायगी । किन्तु 
व्यवहार जगत्‌ मे एसा दिखाई नहीं पड़ता । अतः एक हो तत्त्व मानिये ॥१-१३॥ 


चतुर्थ॑माह्तिकम्‌ [ १२५ 


इष्यन्ते बहवः शक्ताः सर्वस्वातन्त्यमापतेत्‌ । 
अथेकस्याधिकाशक्तिन्यंनशक्तिनिबन्धिनी ॥२॥ 


व्यमस्माभिर्यथा स्वं शिवात्मकं सिध्यति तदच्यते । अशक्तरचार्थक्रियायां विद्यते च 
इत्येतावन्नास्ति; प्रख्योपाख्याकरणेन तावद्‌ व्यभिचारात्‌ । शक्तं चेत्‌, तद्रस्त्वेव = 
परमार्थसदेव शिवरूपमिति । तथा हि--क्रियाकरणरक्तिः कत्तुता॒चिद्रूपता 
शिवरूपत्वमपि, चिद्रूपस्येच्छारहितस्य कत्तु त्वायोगात्‌ । घटपटादिकं करणदाक्तं चेद्‌, 
तत्‌ स्वतन्त्रं चिद्रूपं शिवरूपमेवेति । बडुवश्च घटादयः प्रत्येकं शक्ता 


शब्दव्रह्मवादे स्वातन्त्यापगमादविद्याश्रयणात्‌ कथमनिरुद्च्छत्वं सिध्यति ?-इति 
सर्वथा तद्वादभङ्घे शिवाद्वयवदे स्थिते यथा तत्सिद्धमेव प्रतीतिगोचरतामेति तथा 
कथनीयमित्याह-परो्धावनीयेति । 

अस्याचार्यस्य सर्वथा प्रतीतौ विशिष्टत्वात्‌ सर्वधा यदव्रा्धिके प्रतिपादनीयम्‌, 
तद्रीजाक्षरमाह-अथेति । तथा हि-- 

“अकारः शिव्र॒इत्युक्तस्थकारः शक्तिरुच्यते ।'' इति । 
रहस्यनयेनात्र सवंशिवत्वं मुख्यतः प्रतिपादनीयम्‌; तत्रापि तत्सर्वशिवत्वं शक्त्यैव 
समर्थनीयमित्यकारथकाराम्यां शिवशक्तिन्यपदेचोऽत्र कृतः । तथेदानीमित्यप्येताद्गभि- 
प्रायार्भुमेव सूचितम्‌; तत्तु विस्तरभयान्नेह विविच्यते । भिधिमुखेनेवेति-ननु पर- 
वादनिराकरणेनैव सर्वं गत्यन्तराभावात्‌ शिवात्मकं सिध्यतीति किं पुनल्क्त्या ?- 
तव्राह-विधिमुखेनेवेति । पूवं तु सर्वेनिराकरणेनैव समथितमपि निषेधमुखेनैव 
साधितमित्यर्थः । प्रख्येति-विद्यते यदि, तह्यंथंक्रियायामशक्तं इति किमेतत्‌ ? यत्र यत्र 
हि सत्त्वं तत्र तत्र॒ शक्तत्वम्‌ = अ्थक्रियाकारित्वम्‌ । तदेवाह--ग्रख्येति । प्रख्या = 
सत्त्वमिति । शक्तत्वाम्युपगमे च किम्‌ ?-इत्यत आह-शक्तमिति । इच्छारदहितं चिद्रूपं 
न किञ्चित्‌; तस्य स्वरूपाभ्युपगमरूपत्वात्‌; इतीच्छासहितं चिद्रूपं शिवरूपं कत्तुत्वम्‌- 
इत्यत आह--चिद्रपस्येति । घटपटादिकमिति-अत्रापि पूरववन्त्यायः; यतो घटादिकं 
करण शक्तम्‌, ततश्च ॒चिद्रूपम्‌; चिद्रूपस्येच्छारहितस्य कत्त त्वायोगादिच्छासहितं 
स्वतन्त्रं शिवरूपमेवेत्य्थंः ।। अव्र जइत्वमेषामाग ङ्कुय न्यायमाह-बहवश्चेति । नन्‌ 
जउचेतनन्यवस्थायां सर्वमेतत्‌ सिध्यति; एषां हि पराधीनत्वमेव स्फुटं भाति; एषां 
स्वतन्त्रचिद्रपत्वेऽनन्याधीनत्वात्‌ सवं स्वात्मनि स्वतन्त्रा इति किमस्याधीनम्‌ ?-इति 


एक व्यक्ति में वत्तंमान अधिक शक्ति दूसरे व्यक्ति में वत्तंमान कम शक्तिकी 
प्रतिबन्धिका होती है यह प्रत्यक्ष देखा जाता हे । यह भी अनुभव मे आता है किं 
अपने कार्यं के प्रति जगत्‌ के सभी पदार्थं समथं हं । जसे जलानयन में घट, तंलो- 
तपादन में तिर आदि । जहां शित होती है उसो का प्रतिबन्ध भी देखा जाता हं । 











*१२६ |] शिवदुष्ट्या 


स्वकायंविषये सर्वं: शक्त॒एव निबन्धनम्‌ । 
शक्तस्य शक्यते कत्तृमेवं॒चेन्नान्यशक्तता ।२३॥ 


नेष्यन्ते; स्वेषां तथा स्वातन्त्र्यं प्रसज्यते । ततश्च भिन्नाभिसन्धितया 
नवमिदमस्तु पुराणमथास्तु--इत्येकस्य नवपुर)णभावविरोधप्रसङ्खः। न चैवं 
दृश्यते । अथेकस्याधिका शक्तिर्य॑स्मादन्यशक्तिमसौ निबव्नाति = नियमयति । 
ततस्च तस्य न्यूना । स्वकायं विषयभूते तु सवः शक्त एव । निबन्धनम्‌ = 
नियमनम्‌ हि शक्तस्यैव; न तु तैलदानशक्तिः सिकतासु शक्यक्रिथा । तदेवं यदि 
सर्वशक्तित्वमिष्यते, ततो नान्येषां घटादीनां प्रत्येकं शक्तता = स्वतन्त्रता ॥ १-२॥ 





व्यवस्था नश्येत्‌ इत्यत आह--बहुबश्चेति । प्रसज्यत इति--यदि च प्रत्येकं घटादौ 
स्वातन्त्रयं स्वयमिष्यते एकप्रमात्रनधोनत्वाद्‌ भिन्नभिन्न एवाभिसन्धिः सर्वत्र प्रसज्यते, 
यथा च घटोत्पत्तौ नवं स्वकीयमेव स्वातन्त्यं किम्‌ ? कि वा निमत्कतं पुराणम्‌ ?- 
इत्येकस्यैकत्र निश्चवयाभावादुभयमापतति; क्च्वानिष्टम्‌ । तत॒ एतत्‌ सिद्धं तस्येव 
दाक्तिमतः चाक्तिस्वरूपं सवं पदार्थजातं शक्तमेव, न तु तस्य स्वकीयं लेदामात्रेणा- 
पीत्यद्वयमेव फकितम्‌ । भिन्नानिसन्धितया = अनुसन्धानेन ५ पुराणम्‌ = प्रमात्‌- 
सम्बद्धम्‌ । दुश्यते इति--प्रत्यक्षविरुदधत्वात्‌ ।।१२॥ 

निबन्धिनी = निरोधिनी । शक्तः = स्वशक्तिकः । अव्र हेतुमाह-शक्तस्थेति । 
ननु क्रिमिदमुच्यते--मिन्नाभिसन्धितया नवपुराणनावप्रसङ्धः इति ? पुराणा 
हि शक्तिरौतकरष्यभागिनी तत्कृतत्वादस्य घटादेरर्थजातस्य; घटादेः शक्तिः पुनस्तत्कृत- 
त्वादेव हतो्यून।, इत्यतः स्वयं शक्ताऽपि न्यूनत्वात्तस्य नियमस्येति न नवपुराणभाव- 
प्रसद्धः ? एकत्र सिद्धं च स्त्र शक्तत्वं प्रत्येकमेवान्यथाशक्तत्वाभावे वस्य निबन्ध 
नत्वम्‌ ? यथोक्त म्‌-- 

^श्रर्योऽपि स भवेद्यस्य शक्तता नाम विद्यते 1" 

तदेतदस्मदभीष्टमेवेत्याह-एवं चेदिति । तदेवमिमि- तदेवं घटपटादीनां शक्तिमतः 
शक्तिरूपत्वात्‌ स्वकायं विषये शक्तत्वेऽपि स्वयं तदधीनत्वं प्रसङ्गनिराकरणार्थं 
स्मथितम्‌ । अगरेदानीं येऽपि स्वयं जङेभ्यश्रतना इति लोकप्रसिद्धास्तेऽपि चेत्थं 
स्वरूपा इति कंमुतिकन्याधाश्रयणेन का घटादोनां वार्ता ?-इत्याह--नृपादीति 1 


यदि प्रत्येक पदार्थं की शक्ति स्वतन्त्र होती तो न तो अधिकं शक्तिमान्‌ कम शक्तिमान्‌ 
को रोकता ओरनही तिलसे ते निकालने के लिए किसी व्यक्तिया यत्त्रकी 
आवश्यकता होती ¡ ओर यदि होती भी, तो तिल को शक्ति स्वतन्त्र होने से उसके 
ऊपर व्यक्ति या यन्त्र का प्रभाव भी न पडता । अतः जगत्‌ के समस्त पदार्थो को 
- शक्ति परतन्त्र ह । स्वतन्त्र शक्ति परमशिव की ही है ॥।२-३॥ 


चतुरथमाह्हिकम्‌ [ १२७ 


नृपादिसाधनापेक्षा स्वकमंफलता भवेत्‌ । 
सर्वं: हवतोऽपि सापेक्ष ईडवन्मोहसाम्ययोः ॥४॥\ 
तस्मादनेकभावाभिः शाक्तिभिस्तदभेदतः \ 
एक एव स्थितः शक्तः शिव एव तथा तथा ॥५॥ 


तथा हि सेवितनुपादिशाधनकायपिधैव स्वकमंकता स्यात्‌ । स्वानि = भोग्यानि 
कर्मफलानि यस्य, तस्य भावः । यतः सर्वः स्वयं शक्तोऽपि सापेक्ष एव व्याप्रियते । 
यथा दवैतदर्शनेऽपीदवरो मोहम्‌ = मायातत्वम्‌, अपकषय सगे प्रवर्तते; कमंसाम्यं 
चपिक्ष्य अनुग्रहे; न चाशक्तोऽनोश्वरः । तस्मादनेकघटपटस्वमावाभिः शक्तिभिस्तच्छ- 
कत्यभेदतः शक्तिमत्तालक्षणत्वात्‌ दिवत्वस्य, एकत एव शिवः स्थितः; तेन तेन 
प्रकारेणानेकशक्तवटपटादिपदार्थात्मकत्वात्तस्य । चटचितस्तावन्मात्ररूपायाः 
स्वातन्त्र पटचिता सहानुसन्धानं न स्यात्‌ । तस्मादेकमेव चित्ततवमनन्तविरवरूप- 

मिति ।४-५५।। 


अयमर्थः--यथा सेवकस्य नृपादौ सेविते स्वकार्यफलता कायपिक्षया भवति; तदधी- 
नत्वात्‌; तथा शक्तप्यापि प्राणिनः स्वकर्मफलता पराधीनेवेति स्ंथेक्येऽपि शक्तिमदे- 
कत्वमेव स्वंत्र समथितम्‌ ।) ३।। 


नतु चायातं तहि भेदवादिनामिव द्रैतमयत्वं विशिष्टत्वात्‌ तन्मते ईश्वरस्य ?- 
इत्याशङ्क्याह तद्विलोषार्थम्‌-- तस्मादिति । ननु शक्तत्वे कथं सपिक्षत्वम्‌, सपिक्षतव 
शक्तत्वमेव न सम्भवति ?-इत्यत्र यक्तत्वे सपक्षतवं दृष्टान्तकथनेन द्र्यति--यथेति । 
क्मसाम्थमिति-त्थं हि तत्प्रक्रिवा--विषुढयोः कमंणोः समबलयो रन्योऽन्यप्रतिबन्ये 
कर्मसाम्यम्‌ 1 ततञ्चेश्व रानुग्रहः; भोगोन्मुखयोरेव कर्मणो रन्योऽन्यप्रतिबन्धः, जात्या- 
यष्प्रदस्य कर्मणः प्रतिबन्धे तदैव देहपातप्रसङ्गः । भोगस्यैव संसारविक्षेपदापित्वात्‌ 
तद्रूपस्य प्रतिब॑न्धेऽनुग्रहो नान्यस्येति ॥५॥ 





उसी प्रकार राजा आदिकी सेवाका फल भी शक्तिमान्‌ सेवक कौ राजा 
आदि की शक्ति कौ अपेक्षा रखकर ही मिलता है । निष्कषं यह हुआ किं संसार 
मे सभौ कुछ शक्तिमान्‌ हाते हृए भी सापिक्च है । जंसे कि टेतदशंन ( माव्वदर्शन ) 
जं ईश्वर मोह अर्थात्‌ मायातत्त्त की अपेक्षा रखकर हौ सृष्टि मे प्रवृत्त होता ह 
ओर प्राणियों के कर्मघाम्य कौ अपेक्षा रखकर उन्दं मोक्ष देने या उनपर अनुग्रह 
करने मँ प्रवृत्त होता है । उसी प्रकार हमारे अद्रेत दर्शनमें भी नानाप्रकार की 
विचित्र स्वभाववाली शक्तियो के साथ अभेद सम्बन्ध से स्थित एक ही परमशिव 
अनन्त विश्वरूप में सर्वत्र स्थित है ॥४-५।। 





म #। 











~ २८] शिवदृष्ठयां 


तथा यत्र॒ सदित्येवं प्रतीतिस्तदसत्कथम्‌ \ 
यत्‌ सत्‌ तत्परमार्थो हि परमाथंस्ततः शिवः ।\६। 
स्वभावेषु चिद्रयक्तेः स्थितेव परमार्थता । 
निथ्याज्ञानविकल्प्यानां सत्त्वं चिदव्यक्तिशक्तता \\७\\ 


शक्त वस्त्वेवेत्युक्तम्‌ । वस्तु च सदुच्यते । यच्च॒ सत्‌ वत तजर म स सत्सदिति स एव स॒ एव 
परमाः । यस्माच्च परमार्थः ततः सत्त्वात्‌ = परमार्थत्वात्‌ शिवः । ननु कथं 
परमाथंमात्रत्वेन शिवः, जडोऽपि कथं न परमार्थः ? तत्न; जडस्य सत्त॑व॒ कथं 
चिद्व्यक्ति विना सिद्धा । स्फरद्रूपता हि सत्ता । स्फुरद्रूपता च प्रकाश्यमानता + 
ततस्च जडता तावन्नास्ति । प्रकाशमानता हि प्रकाशभेदः । ४ 
सर्वप्रतिष्ठारूपः परमार्थः । सवेषां च घटादीनां प्रकाशचरूपतया विशेषाभावादेक- 


अकामतः रत _पवैकिवलम्‌ १ _ पवस न तत॒ एवैकरिवल्वम्‌ । एतदौश्वरप्रत्यमिक्ञायां विस्तारितम्‌ । 


परमार्थं इति--अयं भावः--यदि घटादिर्जडरूपस्त्हि तस्याप्रकाशनात्‌ कथं 
परमाथंमात्रत्वमपीति कथं जडरूपत्वेन प्रथनम्‌ ? अथ प्रकाशत इति प्रकाशमानताऽस्य 
स्फुरद्रूपता, ततश्च जडत्वेनास्य केन व्यपदिश्यत इति ? 


ईश्वरप्रत्यभिन्ञायामिति त्त्र तु-- 

““चटोऽयमित्यध्यवसा नामरूपातिरेकिणौ 1 
परेशक्तिरात्मेव भासते नल्विदन्तया ॥'" (१.५.२०) 
ननु किमिदमृच्यते-- 

"तथा यत्रं सदित्येवं प्रतीतिस्तत्‌ कथमसद्‌ ॥' इत्यादि ? केवलं सन्मात्रेऽ- 
तिप्रसद्धः। नदि रजतादावर्थक्रिया लेदामात्रेणाप्यस्तीत्य्क्रियाकारित्वं सत्त्वमिति 
तत्र तत्र निर्णीतम्‌ । रजतादौ च मिथ्याज्ञाने काचनाप्यर्थक्रिया नास्ति ॥ यदिच 
चिद्ब्यक्तिशक्तताया एव घटादाविव तत्रापि प्रतिघ्रयेत तहि कोऽयं सम्यक्त्वमिध्या- 


च = 


जब संसार का समस्त॒वस्तुसमूह शक्त हान के कारण सत्‌ है एेसा अनुभव 
होता है तो उसे शून्यवादी बौद्धो के अनुसार असत्‌ कसे कहा जा सकता है? जो 
पदार्थं असत्‌ नहीं है सत्‌ है वह्‌ सदा सत्‌ अर्थात्‌ परमां है; ओर इस कारण वह 
दिव है । स्पष्टां यह्‌ हुमा कि समस्त पदार्थो मे चित्स्व्प शिव कौ स्फुरत्ता है 
ओर इस प्रकार सब जगह परमरिव ही स्थित है ॥६-६ २।। 


मिथ्याज्ञान ( रञ्जु-सरपं ) विकल्प ( वन्ध्या-ुत्र ) आदि की सत्ता का जो 


` आभास होता है वहां भी ज्ञान तो होता ही है ओर ज्ञान परमरिव से अभिन्ने 


अतः उन-उन स्थलों मं भी परमदिव की सत्ता का खण्डन कौन कर सकता हे ८ 





= [ १२९ 


विद्यते ततदत्रापि शिवत्वं केन वार्यते । 
इति चेदेषु सत्यत्वं स्थिमेव चिदुद्गमात्‌ \८॥\ 
तथा िवोदयादेव भेदो मिभ्यादिकः कथम्‌ 
व्यवहाराय सत्यत्वं न॒ च वा व्यवहारगम्‌ ५५११ 
तथा च देशे क्रचन राजाज्ञा जायते यथा 
व्यवहारोऽस्तु दीनारैरेतेरव्यवहारगेः \\१०१ 


= 1 
मिथ्याज्ञानविकल्पनीयानां रजतसर्पादीनां चटादीनामिव चिदव्यक्तिशक्तता = 
प्रकादमानता नाम विद्यते, तदेव सत्वेन्‌ = परमा्थत्वम्‌ अतोऽपि तच्छिवत्वम्‌ । 
अनिवार्यं चैतदिष्यत एव एषु सत्यत्वम्‌, चिदभिव्यक्तैः; तेन तेन रूपेण दिवस्य 
प्रसरोऽयं यतः । घटज्ञान रजतज्ञानयोदच द्वयोरपि सत्यत्वे सम्यद्मिथ्यात्वभेदस्त्हि 
कथम्‌ व्यवहाराय = व्यवहा रप्रयोजनोऽसौ ? न चाप्रूढत्वात्‌ व्यवहाररत्यत्वं वा 
सत्यत्वं भवति ॥६-९॥ 

राजाज्ञया कूटदीनारैरपि व्यवहारोऽस्त्येव । तथाःन्यत्रापि इच्छामात्रत्‌ 
यथासंकेतं वस्तु अनपेक्ष्यैव कारव्यवस्थाऽऽरम्भादिव्यवहारः । यंदि पुनरपररूढत्य 


छ ------------ च 
तनयो लोकप्रसिद्ध इति ? तदेततसमर्थयति--ञ्च वद्‌? येति । मिथ्याज्ञनेति- 
यथा जडस्य कथं सत्तैव चिदुर्व्याक्ति विना षिद्ध, चिद्चक्तौ च सत्तायां स्फुरद्रूपतायां 
प्रकाशमानतायां सिद्धायां प्रकालाभेदात्‌ सर्वप्रतिष्रा ल्पपरमाधंत्वान्न जडता नाम 
काचनास्ति, तथा मिथ्याज्ञानविकल्प्यानां सत्तैव चिद्व्यति विना न सिद्धाः चिद्व्यक्तो 
च स्फुरत्तारूपायां सत्यां तेषामधि परकााभेदात्‌ सर्वप्रति्ठारूपपरमार्भत्वा त्न मिथ्यात्वं 
नाम कितचन सम्भवति ।॥ अप्ररूढत्वात्‌ = निश्चयेनाद्‌ढनवात्‌ ॥\^॥। 


अत्र दृषटान्तमाह-तथां चेति । यदि च व्यवहारसत्यत्मेन सत्यत्वं तहि गवार“ 
वयतो वहाय वीता ध सवा + ----- व्यवहारगैरेव दीनारैः सर्वथा व्यवहारः स्मात्‌, अन्यवहारगैः्तु कथम्‌ ? 


अव प्रदन है कि यदि सर्वत्र ज्ञानस्वरूप शिव की ही सत्ता मानीजा रही है कंगोकरि 
सर्वत्र ज्ञान होता है, तो मिथ्या ओर यथार्थं का भेद कंसे संगत होगा ? उत्तर है 
किं यह मेद व्यवहारजगत्‌में तो मानवा हो पडेगा लेकिन ग्यवहारजगत्‌ का 
सद्य परमसत्य तो होता नहीं ॥७-९॥ 

जिस प्रकार राजाके आदेश पर कागज के नोट से भो व्यवहारजगत्‌ में 
रुपये का काम चलता है जब कि नोट यथार्थं वस्तु ( रूपया या सममूल्य की वस्तु ) 
नहीं है । उसी प्रकार यहां भौ व्यवहार के लिए मिथ्या यथार्थं आदि का मेद परम- 
धिव की इच्छामात्र से चल रहा है ॥१०-१० १॥ 


९ 








(~ ३० | शिवदृष्ठ्यां 


प्रवर्तते तथाभूतेरन्यत्रापि तथाऽन्यथा । 
व्यवहारस्य सत्यत्वे स्वंत्र॒ सत्यतैव ते ॥११॥ 
सत्यत्वे तस्य हानिः स्यात्पक्षेऽभ्युपगते किल । 
तस्यापि कि शिवावाप्निः कथमुक्ता ह्यसत्यता ।॥\ १२) 
व्यवहारतयेवास्ति सत्यत्वं न॒ निबन्धनात्‌ । 
विकल्पादेः समृत्पत्तिः सत॒ एव प्रजायते ।\ १३ 


व्यवहा रस्यासत्यस्यापि सत्यतेष्यते; तदेवंजातीयतया सर्वमिदं जगत्‌ सत्यं स्यात्‌, 
असत्यतापरमार्थं व्यवहारवदित्यर्थः । तस्य = जगतः, परमार्थतः सत्यत्वे सत्ययं 
दोषो व्यवहारसदृशसत्यतात्मकः स्यात्तव । एवं च॒ सर्वसत्यतावादपकषऽम्युदिते 
शास्त्रोदिते हानिः स्यात्‌ । तस्यापि = व्यवहारस्य किं चिद्द्गमात्‌ शिवा- 
वाप्तिः = शिवरूपता, इष्यते ? अनायासागतस्य शिवतेत्यर्थः । एवं चैत्‌ कथमस्य 
व्यवहारस्याप्यसत्यतोक्ता ? सत्य एवायमेवं सति स्यादित्यर्थः ? सत्यम्‌; किन्तु 
व्यवडारतयेवाप्यस्य व्यवहारस्य सत्यत्वं न तु निबन्धनात्‌ = निबन्धनत्वात्‌ 
प्ररूढत्वादित्यर्थः । १०-१२२॥ 








तेषामसत्यत्वात्‌ ? तथा च तेषामपि कदाचित्‌ सत्यत्वे कथं व्यवहारं सत्यत्व- 
मसत्यत्वं वा ?-इति न व्यवहारगेन सत्येनासत्येन वाऽथक्रियाकारित्वमित्यथंः ॥ 
अत्रातिप्रसङ्खमाह--व्यवहारस्येति ॥ ननु व्यवहारासत्यत्वं यदि चिद्व्यक्ति विना 
सेत्स्यति तदा तदसत्यमेवेास्तु यतस्तदपि चिद्व्यक्ति विना न सिद्धचतीति कथमसत्यत्वं 


तत्र ? यदि च चिद्ग्यवितस्तत्र नास्ति तहि कथमसत्यत्वम्‌ ?-इत्यागक्याह-- 
तस्यापीति ॥१२॥ 





यदि व्यवहा रजगत्‌ को पारमाधिक सत्य मानेगे तो सब जगह आपको सत्यता 
माननी पडगो, फलतः शस्त्रो में विम्ब को मिथ्या मानने के सिद्धान्त का व्याघात 
हो जायगा । साथहो यहां भी भिथ्या ओर यथार्थके भेद के अनुभवसे 
विपरीत होने के कारण आपका सर्वंसत्यतावादी निद्धान्त अप्रामाणिक हौ 
जायगा ॥११-११२॥ 

प्रश्न है किं व्यवहार जगत्‌ भी ज्ञानमय होने से शिवात्मकहे तो इसे आप 
( सिद्धान्ती ) अघत्‌ कंते कह रहे हँ ? तो मेरा ( भिद्धान्ती का) उत्तर यहद 
कि व्यवहारात्मकरूप से तो यह्‌ जगत्‌ सत्य है किन्तु परमार्थतः तो शिव ही सत्य 
है ओर कुछ नहीं ॥१२-१२२५ 

वन्ध्यापुत्र आदि विकल्पात्मक ज्ञानवाले तथा शुक्तिरजत आदि मिथ्याज्ञान 
वाले स्थलों मे भी सत्‌ अथं कौ उत्पत्ति नहीं होती । वहाँ तो उसी व्यवहार के 


। 
न पिकल्पादेः स्वतन्तरात्‌ रजतादिज्ञानाच्च निवद्धत्वेन सत ॒एवार्थस्योत्पत्तिः 


चतुर्थंमाह्धिकम्‌ [ १३१ 


लाभाष्य व्यवहारार्थमेवं वाऽस्त्विति निश्चितम्‌ ! 
तथैवास्तु शिवावस्था केनासौ विनिवारिता ।\ १४ 
मिथ्यात्वं प्रियते कस्य॒ कि काले यत्र तवेत्‌ ! 
काल एव स न भत्दिति चेन्नेव कुत्रचित्‌ \॥१५॥ 





सम्पद्यते । कि तहि ? तथा आभाष्य = संकेत्य, व्यवहारार्थमेवं कूटदीनारादः 
क्रयोऽस्तु. अद्यारभ्य कालगणनायामयं संवत्सरः संवत्सरारम्भो वाऽस्त्विति । 
निश्चितम्‌ = निश्चयः । अथवा एवं वस्त्वपि सत्यमपि कालादोति निश्चितव्यव- 
हारार्थेम्‌ । तस्यच तथे रस्तु शिवत्वेनावस्थितिः, केन विनिवारिता चिदुषद्रमात्‌ 
शिवत्वलन्नणयोगात्‌ ? विकल्पस्य व्यवहारस्य सत्यत्वासत्यत्वपक्नमेदे प्राड्‌ निमित्त- 
मुक्तम्‌ यत्‌ प्रकाशमानस्य सत्यत्वे सत्यत्वमेव । चिदभेदाख्यातिमयत्वात्‌ 
सत्पद्वमिति; एवं च सर्वत्रैव न विस्मरणीयम्‌ ॥ १२-१४॥ 

बाधके च प्रमाणे सति नेदं रजतम्‌; नेदं रजतम्‌; शुक्तिकाः-इति निपेधनिष्टतया 
प्रतीतौ मिध्यात्वं स्यात्‌ । तेन बाधकेन प्रमाणेन मिथ्यात्वं कार्यम्‌ 1 तत्‌ कस्य 





क ~ 
अथेदानीं यतो र कथञ्चनापि व्यवहारेण कस्यापि सत्यत्वमस्ति, तती यथा 


वरिकल्पादौ सत एव नोत्पत्तिः 1 अथ चासतोऽपि प्रकाशबटेन व्यवस्थितत्वात्‌ सत्त्व 
ममभ्युेयते तथैव संकेव्यादिव्यवहा रार्थमेव कूटदीनारैव्यवहारेऽपि प्रकाशबलेन व्यवस्था- 
पितत्वात्‌ सत्त्वम्‌ । यथेव वस्तुतत्वमनयेक्ष्यापि कालादिकलनाब्यवहारस्तत्तत्‌ 
परमातृकल्पितः तथा यद्यस्ति तथास्तु-इत्याह--एिकल्पादेरिति । न चिकल्पषदे- 
दिति--यथा विकल्पादेः स्वतन्त्राज्जानाद्‌ रजतादिज्ञानाच्चासतोऽप्यथस्य सत्यत्व- 
मेवाभ्युपगतं तथाऽसत्यस्यापि कूटदीनारादिव्यवहा रस्य कालादिव्यवहारस्य च 


{्थितत्वात्‌ कथं न सत्यतेति † चिदभेदेति-चिदमेदाख्यातिमयत्वेन न॒ कथचनापि 
सत्यत्वमित्य्थः ॥१४॥ 
तदेवं व्यवहारसत्यत्वेन न कथचन सम्यक्‌त्वभिथ्यात्वनिश्वयः, किन्तु. परमार्थ 


सत्यत्वेनैव सर्वो व्यवहारः सम्यकत्वभिध्यात्वरूप इतिः साघ्रयति--मिथ्यातमित्यादि- 


त-क 
लिए संकेत मानकर उसी प्रकार कार्ये होता है। जसे कागजी नोट को सत्य मान 
कर क्रय-विक्रय; या {अमुक तिथि से यह संवत्सर माना जायगा", यह सव व्यवहार 
होता है । वहाँ शिवावस्था कौ उसी रूपमे अर्थात्‌ संकेतरूप म मानिये; उस 
शिवावस्था को कौन रोक रहा है ? ॥१३-१४॥ 

यदि आप विकल्प या श्रम आदि स्थल को मिथ्या मानते है सत्य नहीं वर्योकि 
उस ज्ञान का उत्तर कालमें बाध हो जाताहतो यह बतलकाद्ये कि आप मिथ्या 





शिवद्ष्ट्यां 


अकाले जननं {किचिद्‌ बाध्यते वा जनिक्रिया, 
कृत्वा कार्यं क्रिया याता गतायां कि प्रबाध्यते ॥ १६ 
अथानुभवगा बाधा नानुभूतोऽन्यथा भवेत्‌ । 
अथेन्द्रियस्य बाध्यत्वं तत्कालं यादुगिन्दरयम्‌ ॥ १७ 
क्रियते ? तत्र किं यस्मिन्‌ काले तद्रजतता भवेत्‌ ?-सं काल एव न भवतीति मिथ्यात्व- 
मित्यम्युपगमः ? तत्न; नैव हि अकाले = कालाभावे कस्यचित्‌ जननं नामः; 
किचित्कालरहितायाः क्रियाया अयोगादित्यर्थः : जनिक्रिया वायद बाध्यते ? तन्न; 
रजतादिका्यं कृत्वा क्रिया समाप्ता । तस्या असत्याः को बाधार्थः स्वयमेव 
तस्या अभावात्‌ ? इदानीं च बाघविषयस्याभावात्‌ को बाधः ? ;; १५१६ 

अथ यदि रजतानुभगवगता बाधा इष्यते ? तन्न; न ह्यनुभूतो विषयोऽननुभूतो 
युक्तः । अथ रजतद्विचन्द्रादिजानका रणमिन्द्रियमनिन्द्रियमिति बाध्यते ? तत्न; 











ूर्णवाक्याथंसमन्वयः । अत्र॒ वादिन आहुः--व्रिकल्पवलादेवतत्‌ सिध्यति इति न 
“तथैवास्तु शिवादस्था केनासौ भिनिवारिता 1" इति । तथा हि समस्तान्तबंहि- 
व्यवहारव्यापकसत्यासत्यप्रविभागनिडचये निवन्धनभूतोऽस्ति ह्ययं बाधन्यवहार 
इति; तदेतदनुपपन्नमित्याह--मिथ्यारेमिति । प्रतीटौ = रजतज्ञाने । तेनेति--अयं 
भावः--किमिदमृक्तं तथा तथ। सम्यङ्मिथ्यात्वाभ्यां चिदभिनव्यक्तेः शिवोदयात्‌ 
सर्वोऽयं चित्रसरमय इति ? बाधकेन प्रमाणेन मिथ्यात्वस्य मिथ्याकंत्ित्त्वात्‌; 
ततश्च व्यवहारसत्यत्वमेव सत्यत्वमिति न सर्वत्र सर्वथा तथात्वमिति नैतत्सिद्धम्‌ {~ 
इत्याह--तत्कस्येति । कस्येति सामान्येन निदिष्टं विशेषेण विकल्पयति--तत- 
त्यादि । इदानीन्‌ = गुक्तिकाज्ञाने ।१६॥ 

तदेवं कार्यभावे वाधदूषणमृक्त्वा कारणत्वेऽपि बाघ्रव्यवहारस्य दूषणमाह 
अथानुभदेति । तत्रादौ तावत्‌ कार्यकारणयोर्मव्य मलम्ब्य पुच्छति--थदीति । 








क्सि कह रहे हँ? क्या उस काठ को मिथ्या मानते हँ जिसमें सपं आदि का ज्ञान 
हा ? तो एेसा कहना सर्वथा असंगत है क्योकि संसार का कोई भी पदार्थं काल- 
रहित अवस्था में पैदा ही नहीं होता । क्या जननक्रिया को मिथ्या मानते है? तो 
यह भो ठीक नहीं । कोक क्रियातो फल को देकर नष्टहो गर्ह । नष्टक्रियाका 
बाध केसा ? क्योकि वह तो लु होने से स्वयं बाधित ह ॥\१५-१९॥ 
यदि अनुभव वा बाघ मानतेदतो भौ ठीक नहीं क्योक्रि एक वार जो अनु- 
भव हो गया उने कैसे अननुभूत स्वोकार किया जाय ? यदि तात्कालिक इन्द्रिय 
का वाध मानेगे तो वह बाधक इन्द्रिय का अभाव कंसे करेगा ? कर नहीं सकता । 
देवा जाताहैकिभ्रमकेदुर हो जाने पर भी इन्द्रिय वसौ हो ओर वहो रहता 





| 
| 


& [ १३३ ` 


तदाऽनध्यं जन्यते केन तस्य कालान्तरस्थितेः 1 
__ समत्वं बाधो वा सम्बन्धे जननं कथम्‌ 1९८ 


स 
न हि बाधकेनेन्दियस्यार्ध्यम्‌ = अभावः क्तु यकयम्‌; तद्रजतादिज्ञानकाले 
यादृगि न्द्रयं तस्य तदानीं चटादोनामुपलब्धैः । अथ कालान्तरे यदा बाधकोत्पत्तिः ? 
तदा तस्यानवस्थानाद्‌ बाधः । तत्कालान्तरस्थितेर्बाधोपगमे तदानीन्तनसम्यगृज्ञानैरपि 
मिथ्याज्ञानानां समत्वं नाम बाधः प्राप्नोति । न चैवं यक्तम्‌; वर्तमानकालभाविनां 


चटादिज्ञानानां सम्यक्त्वेन सम्भवात्‌ । अथेन्द्रियविषयादौनां सम्बन्धे _ बाधः ॥ 
तन्न; सम्बन्धवाघे हि कथं ज्ञानजननम्‌ ? तस्माद्‌ यावत्‌सम्भवं विकल्पने सवधा 


॥ 


रजतादिप्रतीतौ न किचिन्निषेदं शवयते--दति न कदिचद्‌ बाधार्थः । शुक्तिका रजतं 
न अनतीदि क भवतीति च न बाधः । न हि रजतत्वेन शुक्तिका प्रतिपन्ना इति वा प्रतीतेः; 


तथा हि विषयापहारो हि बाघ इति ते विदुः । सोऽपि न कथंचनाप्युपपन्न इत्याह-- 
तच्रेति \ प्रतिभातत््वेन विषयस्य तस्य परिषर्तमशक्यत्वादित्य्थेः । न हि बाधकं 
ज्ञानमित्थमत्तिष्टति यत्‌ प्रतिमातं तत्त प्रतिभातमितोति भावः ॥ इन्दरियमिति-न 


=>, 
=, 


तावदिन्दियमेषेविवबोचविधाय भवितुमर्हति; सर्वथा तदुत्पादप्रसङ्गादिति भावः । 
अवराहर्ये--दोषकल्षितमत्न्द्ियमिति । तदप्ययुक्तम्‌ । दुष्टं कारणं स्वकार्यकरण 
एव कुण्ठितशक्ति जातमिति तदेव मा जोजनत्‌, विपरीतकार्यकरणस्य कि वर्तते ? 
न दुष्टानि ल्ालिबोजानि ययाङ्कुरकरणकौशलमवलम्बेरन्‌; तस्मात्‌ कारणाभावादपि 
न बाधः । कालान्तरे बाधकोत्पत्तिः शुक्तिज्ञानम्‌ । गुक्तिज्ञाने सति रजतज्ञानस्य 
नवस्थितत्वं बाधः; तदयुक्तमित्याह--तत्कालेति । यदि दहि तदानवस्थितत्वमेव 
बाधः, तहि तदानोन्तनानां सम्यग्‌जानामपि शुलिाज्ञानाकालेऽनवस्थितलवत्तपामपि 


वाधप्रसङ्घ इत्यथः ॥। आचार्य ध्रकौतिमतमाह--शुक्तिकेति । यथा शुद्धं भृतलं 
घटाभावः तन्निबन्धनत्वाद्‌ घटांभावन्यवहारस्य, ततः शुदढधभृतलज्ञानमेव यथा 


घटाभावज्ञानं तथेव युकज्ञानगतययारथभकाशनरकषणपामाण्यसंेदनमेव शुक्ति- 
ज्ञानस्वसंवेदनानतिरिक्तं यत्‌ प्रकारोत तदेवोच्यते, शुक्तिविपरीतरजतज्ञानगता- 
यथार्थस्वभावाप्रामाण्यसवेदनं स॒ एव बाध इत्यर्थः ? अत्रोत्तरमाह न हि 
सति प । अयं भावः--यदि शुक्तिका रजतत्वेन प्रतिपन्नेति तदा भवेत्‌ प्रतीतिरियं 


है । ओर यदि कालान्तर नं इन्द्रििका बाध मनगेतो यथार्थज्ञान की स्थिति 


नरे भी कालान्तर में इन्द्रिय का बाच प्रात होने गेगा । लेकिन एेसा होता नहीं । 
यदि यह किये करिः इन्द्रिय ओर विषय के सम्बन्ध का बाध होता है तो यहं कथन 


मी अनुचित टै; क्योकि सम्बन्ध का बाध होने पर तो किसी प्रकार का ज्ञान उदात्र 
दी तहीं होगा ॥१७-१८॥ 














(न ३४ | सिवदृष्ठ्या 


व्यवहारस्य बाधा चेद्‌ व्यवहारे यथेष्टता । 
क्वचित्‌ सत्यसुदर्णस्य प्रत्यन्ते व्यवहारिता ॥\१९॥ 
कूटकार्षापणादौ वा व्यवहारोऽपि दुर्यते । 
तावता व्यवहारो वा यदात्माह्वादमात्रकम्‌ ॥\२०। 





शुक्तिदेशावष्टम्मेनेत्यपि न किचित्‌, सर्वस्यैव प्रकाशमानस्य स्वरूपदेशत्वरात्‌ । सर्वथा 
यथा यत्‌ प्रतिभातम्‌, तथेव तत्‌, नान्यथा कत्तु शक्यत इति सत्यमेव न किचिन्मि- 
्यात्वम्‌ । एतच्चेश्व रप्रत्यभिज्ञातोऽवसेयम्‌ ॥ १८-१८॥ 

व्यवहारोऽपि यदि बाच्यते-'रजतव्यवहारो न कर्तव्यः" इति ? तदपि न; व्यव. 
हारस्ेष्टस्य प्रत्तः । न तद्रशोन सत्यासत्यविभागः 1 तथा हि--प्रव्यन्तदेरो क्वचित्‌ 





तदभावेऽतिप्रस द्ध इत्यर्थः । शुक्तिदेशेति-अथेदानीं सर्वधा शुक्तिरजतादौ प्रतीत्य 
नुदयात्‌ तदाधा रकल्पनया बाघमाह । अयं भावः-- 
न ह्यालम्बनता युक्ता संनिध्राननिबन्धना । 
तदेवालम्बनं वद्धे्यदस्यामवभ।सते ॥ 
“"अन्यदालम्बनमन्यद्‌ भातीति भणितिर्नवा ।'* इति । 
ईश््ररप्रत्यभिज्ञेति--तदव्रेत्थं संक्षपः-- 
' स्वरूपमेव खल्वेतद्‌ गृह्भात्यात्मानमात्मना । 
अहिनिरूप्यमाणस्य ग्राह्य्यानुपपत्तितः ॥ 
स्वरूपं सतताभासं तैन तेनात्मना बहिः । 
तद्‌ वहत्यथंशुन्यं वै लोकयात्रामिहेदृलीम्‌ ॥' इति ॥१८॥॥ 
अगेति--अथेदानीं यतः कायण कारेन च न कथंचन वाधः सिध्यति, ततोऽ- 





प्रन है कि तब मिथ्याज्ञान अर्थात्‌ व्यवहार काही बाध मानिये; अर्थात्‌ 
शुक्ति मे ' नेदं रजतम्‌' इस प्रकार के वाध का तात्पयं है कि "अनया शुक्त्या रजत- 
व्यवहारो न कत्तंव्यः' ? तो यह भी ठोक नह; क्थो्रि जहां भ्रमात्मकं व्यवहार 
वाञ्छित है वहां चरता हो है । उदाहरण के किण रूमानिया आदि म्लेच्छ देशों 
मँ सच्चे सोनेकाभी उमी प्रकार व्यवहार होता हे जपा क्रि लोहे का। अथवा 
नकी गिन्नीभी राजाको इच्छासे सोनेके भावमें व्यवहूतहोतौहैः इस 
प्रकार यह समन्नना चाहिए किं जहां तक मानवपमाज के कल्याण में बाधा न पड 
वहाँ तक मिथ्या व्यवहार भो चलता है, उसका बाव नहीं होता । यदि न्थवहार- 
जगत्‌ में कोई पदाथं अ।पकी आवरयकता को पूरा करता है तो वह व्यावहारिकः दृष्टि 
से वास्तविक हे, वोकि वह अर्थक्रिया में समथंहं। इस प्रकार व्यवहारमेंभी. 
बाता सम्भव नहीं ॥१९-२०३॥ 





चतुथंमाद्भिकम्‌ [ १३५ 


अथंक्रियासम्थंत्वमेददेवास्य वास्तवम्‌ । ^ 
अथ चेटेदबाधो वा ते रजतं न हि १२१ | , व 
यत्र काले सरजतो देदोऽभूत्‌ स गतस्तदा । =" ` 
कालान्तरेण देशोऽसौ का बाधा भिन्नकालयोः ॥२२॥ ` 
ज्ञानान्तरेण ज्ञानं तद्विरोधादथ बाध्यते! 

न बाधो भिनकालत्वात्‌ प्रादतनस्याप्यभावतः ।\२२॥ 


___ 4. =-= ~ ---~-------- 
सत्यसुवरणंस्य तथा व्यवहारो याद्गयसः । कूटकार्ापणादिना च राज्ञ इष्टत्वात्‌ 
दृश्यते व्यवहारः । अथवा यदाह्वादमात्रकं तावेव व्यवहारः । एतदेव चाह्वाद- 
कारित्वमर्थस्य अर्थक्रियाकारित्वे स्वसंवेदनसिद्त्वेन, श्रान्तत्वाद्रास्तवस्वप्नजलस्य 
पानाद्यथंक्रिया श्रान्ताऽपि स्यात्‌ । तण्निवृत्या तु तृततः स्वसंवेदनसिद्धा न 
विसंवदति । साऽपि चाह्वादिकाऽर्थक्रिया कूटादिः स्वप्नजलादरवा स्यात्‌ । तदपि 
सत्यं व्यवहार्यं चेति व्यवहारेऽव न बाधस्थितिः । अथान्यदेशं रजतमन्यदेशमुप- 
लब्धमिति यदि वा देशवाध्रः ? तन्न; यस्मिन्‌ काले स रजताध्रयो देशोऽभृत्‌, स 
कालो बाघ्यरजतज्ञानकाले नास्तोति बाधकज्ञानेत बाधः क्रियते; न चैवम्‌; रजत 
देदायोर्योभिन्नकालत्वात्‌ । तथा हि शुक्तिकारजतकालिऽन्यदेशरजतकालो गतः । 
ततरच कालभेदेन देशभेदस्याविरोधात्‌ का बाधा † ॥१९--२२॥ 

अय तस्मिन्नेव वस्तुनि रजतज्ञानं शुक्तिकाज्ञानं चति धविरोवात्‌ शुक्तिकाज्ञानेन 
रजतज्ञानस्य बाधः = निवृत्तिः क्रियते ? तन्न; एकवस्तुनि युगपदन्यथात्वमयुक्तम्‌ । 


बाध एव । अधं भावः--तदन्यदेशक्रालं यद्यप्यस्ति तथापाहासल्निहितस्य सताऽपि 
तेन कि विशिष्यते ? यस्मिन्निति-इदमव् तात्ययम्‌--तौ तव देशकालौ कि सन्तौ 
प्रतिभासेते † किमृतासन्तो ? यदि च सन्तावित्यभिमन्यसे तदा तद शकालमेवेदं 
रजतमवभातमिति न श्रान्तिरेषा स्यात्‌, असन्तो तुभावपि रजतवन्नालम्बनं भवितु- 
महंत इति ॥२२॥ 

युगपदिति-न हि गुक्तिलानेन रजतज्ञानं वाध्यते स्वस्मिन्‌ विषये आत्मनि च 
स्वरूपे द्रये्ञानयोनिष्ितयोविश्नान्तयोरन्योऽन्यं विरोचस्याभावात्‌ । अथ परपर. 


एकं ज्ञान ( शुक्तिज्ञान ) से दरा ज्ञान ( रजतज्ञान }) बाधित होता है, 
क्योकरि एक का दूसरे से विरो है ? एसा भी नहीं कह सकते; ब्ोकरं दोनों ज्ञान 
भिन्नकालोन है । जैसे भिन्नकालीन होने से दूध भौर दही का परस्पर विरोध 
नहीं है उसी प्रकार इन दानों ज्ञानो का भो परस्पर अविरोध रै ! पूवदृष्ट रजत 
दर्शन कै अतीत अर्थात्‌ निवृत्त हो जाने से स्वयं निवृत्त हो गया । वहां बाघ 
कंसे ? ॥२३॥ 











व | ३६ | शिवदृष्टं 


सहानवस्थितिर्नास्ति विरोधः प्राम्िनाद्यतः । 
अन्योऽन्यपरिहारो वा ज्ञानाज्ञानात्मकः स्थितः \\२४।। 
अनज्ञानत्वे परिज्ञाते तदा स्यात्‌ स्वविरोधिता । 
अज्ञानत्वे स्वभावेन विरोधः केन वार्यते ॥२५ 
नैवमत्र स्वभावत्वे विरोधो बाधनात्मकः \ 
स विवेकदृश्ा ज्ञेयो न स्वभावेन कुत्रचित्‌ ॥२६॥। 


व ८ 
क्रमेण तु क्षोरदध्नो्न विरोधः । प्राक्तनस्य दृष्टस्य स्वरसतो दर्शननिवृत्त्या नवृत्तेः, 
नाभावतः। सहानस्थितिरपि प्िरोधो नास्ति। नहि जान क्षणिकत्वेन 
्राग्विनष्टमन्येन निवर्तनीयमुष्णेन शीतमिव विणं भवति रजतयुक्तिनानयोः । 

न चान्धोऽन्यपरिहारात्मको विरोधो ज्ञानाज्ञानात्मको विरोधो ज्ञानात्मको भावा- 
1 ॥२३-२४॥ 


| अज्ञानस्य जानेन सह स्वाभाविको विरोधः केनाप्यन्यथयितुं न शक्य 


निनि 
परिहार एव विण्द्धयोर्युगपद्‌ द्वयोः ? तहि सर्वेषां जञानानां विरोधाद्राध्यवाधकभावस्य 


निष्ठैव न रुभ्येति सुतरां सत्येतरविभागस्य विलोप शायातः । 
निनेकत्वभिति-तततदटिभिश्संवित्रोतसामेकसंमिश्रीकरणात्मकमेकप्रमातृत्वं विना 
संविन्निष्ठा विषयन्यवस्यितय इति हि तावदागमेषु भण्यते; तद्भित्तमिन्नपदार्था- 


1 न~ 
यहां पर सहानवस्थिति--( एक साथ न रहना ) रूप विरोधभी नहीं 
वयोकति ज्ञान तो क्षणिक है । दूसरे ज्ञान के उतयन्न होते-होते पहला ज्ञान नष्ट हो 
जाता है ( बौदधसिद्धान्त ) 1 अतः यहाँ निवतत्यं-निवत्तंकसम्बन्य सम्भव नहीं । 
ओर जानाज्ञानात्मक अन्योन्यपरिहाररूप भी विरोध सम्भव नहीं । अर्धात्‌ शुक्ति 
का पहले अज्ञान था वह॒ अज्ञान शुवितिज्ञान से परिहृत हो गया, इस प्रकार का 
विरोध यदि मानें तो यह भो सम्भव नहँ । व्योकि अज्ञान यदि ज्ञात हौ गया तो 
यह तो अपने से ही अपना विरोध है क्योकि ज्ञात होने पर अज्ञान कहाँ ? अज्ञान 
में ज्ञान के स्वाभाविक विरोध को कौन रोक सकता है £ अर्थात्‌ दोनों का स्वाभा- 
विक्र विरोध अवायं है ।२४-२५॥ 

ज्ञान ओर अज्ञान को इस प्रकार कौ स्वाभाविक स्थिति मे विरोध बाधनात्मक 
नहीं है । बाधनात्मक विरोध वहाँ होता है जहां वरिवेकपूर्णं दृष्टि से बात सम्ञने कौ 
स्थिति हो । इस प्रकार वह बाधनात्मक विरोध विवेकंदृष्टिसे ज्ञेय होता हे । केवल 
स्वाभःविकरूप में कहीं भी बाधनात्मकता सम्भव नहीं ॥२६॥ 





१ अतः परं शेषभागस्य व्याख्या त्रुटिताऽस्ति ॥ २-२५-३१ इति । 


(4 [ १३७ 


तथा स्वंविकल्पानां सत्यरूपत्वददांनात्‌ । 
गरुडादिश्रीरेषु विषभूतापहारतः । २७1 
प्रतिष्ठादेवकर्मादिध्यानादिफलयोगतः । 
सत्येऽपि न फलं दृष्टं क्वचिदज्ञानिसेवितात्‌ २८ 


इत्यथः ॥ नैवमिति--ज्ञानाज्ञानयोः स्वाभाविको विरोधोऽत्र न य कण तमः कलु किन्तु 
वाधनात्मको विरोधः । स चायं वाधनात्मको विरोधो विवेकज्ञानेनावगन्तव्यो न तु 
स्वाभाव्यात्‌ ॥२५-२६॥ 

““शब्दज्ञानानुपाती वस्तुगून्यो विकल्पः" ( पा० योऽ सू० १.७ } । जगति 
तुच्छतयाऽपि वर्तमानाः पदार्थाः सत्यत्वेन प्रतीयन्ते । यथा गर्डशरीरे विषापहारको 
न कोऽपि पदार्थः वर्तमानो भवति अर्थात्‌ तत्र विषापहारकत्वं तुच्छम्‌, तथापि तद्‌ 
दश्यत एव लोके । एवमेव तान्वरिकरीरे भूतपिशाचवाधायहारकत्वमपि लोकप्रसिद्ध 
सेव एतेनेदमायातं यदेकव चिद्व्यक्तिः सत्यासत्यात्मके सर्वत्र निगृढाऽस्ति \॥२७॥ 

प्रतिष्ठा--देवतायतने देवमूर्तीनां प्राणप्रतिष्ठा । तत्तन्मूतिप्रतिष्ठापनात्तत्तत्फला- 
वातिश्ुतिः पुराणादौ द्यते 1 देवक्म--देवायतननिर्माणादि । ध्यानम्‌-- 





ज 8 
नुस्यतैकाभासात्मकाक्रमसंविद्विश्रान्त विना न कथंचनाप्युपपद्यते । यदुक्तमीश्वर 
प्रत्यभिज्ञषयाम्‌-- 

“ "तत्तद्धि भिन्नसंवित्तिमृखैरेकप्रमातरि ॥ 


्रतितिष्ठत्सु भावेषु ज्ातेयमुपपदते । ५ 
देशकालक्रमजुषामर्थानां स्वसमापिनाम्‌ । 
सकृदाभाससाध्योऽसावन्यथा कः समन्वयः ॥ इति । 
अभावशब्दस्य = अभावत्वेन मतस्य । अत्यन्तासत््वेन = त्रिकालासत्त्वेन । 
अभाववाचित्वेनति--तेनाव न स॒र्व थाऽभाववत्वमिः्यर्थः अपि तु व्यवहारानुपयोग 
इत्यथः । ननु च शशशृङ्गं जञायतेऽभिधीपते इति कथं क्रियायोगोऽतर प्रातिपदिकमात्र 
विधिरयम्‌; नहि कर्मादिकारकयोगोऽत्र सम्भवतीति; व्यवहारस्च कर्मादिकार- 


` 

जिस प्रकार अज्ञान ओर ज्ञान का वाधनात्मक विरोध विवेकसे ज्ञेय है उसी 
प्रकार समस्त विकल्प भी सत्यरूप में दृष्ट होता है, वयोकि गरुड आदि के शरीर में 
विष एवं भूत-ग्रेत आदि के अपहरण की शक्ति देखी जाती है ॥२७॥ 

उसी प्रकार देवप्रतिष्ठा देवकर्म ध्यान आदि के फल के सम्बन्धमें भी यह 
देखा जाता है कि यदि वह अनुष्टानक्रिया का ज्ञानन रखने वाले व्यक्ति के दारा 
सम्पादित है तो सत्य होने पर भी फल नहीं मिलता । इसलिये चैतन्य को सर्वत्र 
मानना आवदयक हो जाता है ॥२८॥ 








शिवदृष्ट्य। 


तस्माद्वस्थितं सर्वं सत्त्वं चिदव्यक्तियोगिता ! 
यत्र॒ यत्र॒ तत्र॒ तत्र सत्यत्वं विश्वरूपता ।॥२९॥ 
व्यतिरेके न युज्येत विज्ञानं हि घटादिषु । 
मर्तामूत्तधमंयोगो घटस्तस्य न गोचरः ॥३०\ 
अमूर्त न च वाऽणुनामन्तरेव प्रवेशिता । 
प्रतिपत्तुः कथं वेत्ति घटोऽयं प्रतिभेदतंः ॥३१॥ 





प्रत्ययैकतानता । आदिना-उपासनाती्थंयात्रादिकं ग्राह्यम्‌ । तेषरामनुष्ठानात्‌ 
तत्र फकावासिः श्रूयते 1 सा चाप्रवचनत्वात्‌ सत्या । किन्त्वनुष्टानादिक्रमाज्ञानिना 
सेवितेभ्यस्तेभ्यः कर्मभ्यो न फलावापिरिति ज्ञानस्य सार्वत्रिकमावदयकत्वमिःत सर्वत्र 
चिद्व्यक्ति: स्फुरत्येवेत्यत्र नास्ति सन्देहटेशावसरः ॥२८॥ | 

मूर्तामृत्तदिभिर्धरमर्योगो यस्य॒ घटादेः सः; तस्य = विज्ञानस्य घटात्मनं। 
व्यतिरिक्तः सन्‌ न गोचरो भवितुमर्हति । तदक्तमीश्वरप्रत्यभिन्ञायाम्‌-- '्गि- 








काधीनं एवेति कथं क्रियानिमित्तत्वम्‌ ?-इत्यादङ्कय व्यवहारं च यद्धावरूप।ण। 
कारकाणां बोजभृतं तत्वं तत्‌ समथयति येन येन भावाभावरूपं सवं समनमवा- 
ध्यवसीयत इत्याह-- :स्तुतश्चेति । हिमालय इति--अत्र हि क्रियास्वरूपं साध्य- 
मित्यर्थः । इतोऽपीति-तदेवं परमेश्व रस्य विदवराक्ति मयत्वेऽपि स्थूलेक्षया सूक्ष्म- 
समीक्षया महानामान्यनयेन विश्वस्य तन्मयत्वे सिद्धेऽपीति न क्िञ्चनाप्यत्र प्रक्षेत- 
व्यापकर्षणोयाभावात्तत्पाधनस्य प्रयोजनम्‌ । अथ च व्यवहारमात्रं साध्यमिव्य- 


~~ `` 


इस कारण यह सिदधहोौगयाकि जो कुछ सत्‌ रूपमेँ प्रतोत होताहें वह 
सव ज्ञान अथवा चैतन्य का प्रकाश ही है । जहाँ-जहाँं एेषा ह वहाँ-वहां सत्य के 
रूप में विश्वात्मा विश्वरूप परमदिव ही विराजमान हं ।॥२५॥ 

यदि आप ( विज्ञानवादी बौद्ध ) इसके विपरीत मानेगे तो घट आदिमे जौ 
आप प्रवत्तिविज्ञान स्वोक्रार करते हैँ वह भो सम्भव नहीं होगा । मूर्तधम॑ (रूप 
रङ्ग आकृति आदि ) अमूर्तध्मं ( घटत्व आदि ) से युक्त घट भी ज्ञान का विषय 
नहीं हगा यदि अप घट को चिहेस्वरूप परमशिवसे व्याक नहीं मानेगे । घट- 
निर्माण के समवायोकारण परमाण जो कि अमूर्त दवे भी परमशिवमें हो प्रविष्ट 
हैँ अर्यात्‌ उनमे अभिन्न टँ अन्यथा भिन्न होने पर ज्ञाता "यह्‌ घट हे" यह जान कमे 
कर पाता ? ।३०-३१।, 


१. इलोकसप्तकस्य व्या्यायास्तरुटिवत्तते । तवर [ ] इति चिह्न ङ्किते सम्बादकस्य 
ग्याख्या जेया । 
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विनैकत्वं च न भवेत्‌ कारकत्वं कदाचन ) 

शदाशयृङ्खादिके नापि स्याद्‌ विभक्त्या न ।३२॥ 

सर्वथाऽभावशब्दस्य नास्त्यभावात्मक । 

इतोऽपि सवंदिवता सत॒ उत्पत्तियोगतः ॥\३३ 
वार्थोऽप्रकाशः स्यात्‌" (१.५.५२) इत्यादिना । न च वा घटादयः परमाणुरूपत्वेऽ- 
मर्ताः । असर्वगतद्रव्यपरिमाणं देशयोग्यता वाऽपि हि मृतिः । ततस्तेषामणूनां 
बोधमयस्य शिवरूपस्य प्रतिपततुरन्तरेव प्रवेरित्वम्‌ = अभेदः, इत्यर्थः । अन्यथा स 
प्रतिपत्ता प्रविभेद।त्‌ कारणात्‌ कथं घटोऽयम्‌ इति वेत्ति ? न कथंचिज्जा- 
नीयादित्य्थः ॥३०-३१।। 

चटादेश्च यदेतत्स्वकार्यकरणं भवद्धिरिप्यते, तच््चिदेकरूपत्वं विना न स्यात्‌ } 

जडस्य निरमिसन्धेः करणायोगादित्येतदपि ईश्वरप्रत्यभिज्ञायामेवोक्तम्‌ 1 तस्मात्‌ 
यदर्थक्रियाकारित्वात्‌ मत्‌, तत्सर्वं शिवरूपम्‌ 1 यदप्यत्यन्तासत्त्वेनाभिमतं गण्य ङ्गादि 
तत्राथ वर्तमानस्य सर्वथेवाभाववाचित्वेन मतस्य शब्दस्य विभक्त्या योगोन 
स्यात्‌ । शदाग्यद्खं जायतेऽभिधीयते चेति कारकाधितत्वाद्रिभक्तीनामसतश्च 


~ 








नुषद्धिकप्रयोजने वायन्तरविमतिनिराकरणरूपेण मृख्यप्रयोजनेन च तत्स्वरूप 
सन्तात्मकं चिन्निर्वतिशक्तिढयं सर्वाक्षिपकस्वेनाधिकरणसिद्धान्तनीत्या समथितमेव ? 
तत्र॒ चिच्छक्तिस्फा रोन्मेषस्वभावज्ञानरक्त्या तावदद्रयवाद स्मथितः । अधेदानों 
तत्स्वातन््यस्फारोन्मेषस्वभावक्रियायकयाऽमि तददर यं समर्भयितुं कत्तु कर्मभावोन्मीट- 


नाथं सत्कार्यवादमाधित्य तावद्‌ ब्रते--इतोऽपीत्यादि ॥३३\। 


यदि आप परमदिव ओर विश्वव्र्माण्ड को एक नहीं मानेगे तो जोञप 
( = विज्ञानवादो बौद्ध) घट आदि कार्यका कारण घट आदिको हो मानते हैं यह 
भी सम्भव नहीं हो सकेगा । ओर सवंधा तुच्छ असत्‌ पदार्थं शशशृङ्ग आदि है 
उनमें भी आपको परमसत्ता शिव का अस्तित्र मानना ही पड़गा, अन्यथा इन 
शब्दों का प्रयोग ही सम्भव नहीं होगा; क्योकि अर्थवान्‌ शब्दसमृहसे ही विभक्ति 
आ योग होता है भले ही वह अर्थं॒बौद्धहो या वाह्य । यहाँ तक कि अभावः न्द 
काभी यदि पदक रूपमेँ प्रयोग करना है तो उसे भो अर्थवान्‌ मानना ही पड़गा, 
ओर वह अथं होगा परमशिवरूप सत्ता । इसके अतिरिक्त यदि अभाव का ज्ञान 
होरहाहैतो वह भो ज्ञानात्मक होने से विश्वल्यहीदहे। तात्पर्य यह हुआ कि 
विश्च में अभावात्मकं अर्थात्‌ अशिवरूप कक भो नहीं है ॥३२-३ २२॥ 

इस कारण भी समस्तविश्च शिवरूप ह कि उपत्ति भी सत्‌ की हीहोती ह 
जषा क्रि सांख्यशास्त्र मानताहै। तोसत्‌ केषूप मे वही परमशिव पहले से 





न = - कक ~ ` =-= न 








स एव कार्यरूपेण भगवानवकल्पते ।२३४) 
सत्कार्य नोपपन्न चेत्‌ सतः कि करणेन यत्‌ । 
अभिन्यवितरथास्यात्र क्रियते साऽपि कि सती ।॥\३५॥ 


---- 


कारकत्वायोगात्‌, क्रियानिमित्तकत्वात्‌ कारकस्य । तस्मात्‌ तत्रापि विभक्तियोगेन 
कारकत्वे सति सत्तैव॒भिवताऽऽल्या । वस्तुतश्च घटोऽरथक्रियामृदकाहरणादिकां 
करोतीति योऽयमववोधः, स एव तथास्वरूपो न तु ततः पृथग्भूतो घटादिस्तथाकारी 
||| सिध्यतीति प्रत्यभिज्ञाधामेव ' हिमालयो नामास्ति" इति विचारे दितम्‌ । अभा- 
। | | वोऽपि ज्ञायमानो बोधात्मेव तदात्मकत्वाच्च विश्वरूप एव । तस्मान्नास्त्यभाव्रात्मक- 


मशिवरूपं क्वचिदपि विश्वमध्ये । इतोऽपि हेतोः सर्वशिवता यस्मादुत्पत्तिम द्ावजातं 
सदेवौत्पद्यते; तत्स्वभावस्य कार्यात्मिनः प्रागपि विक्द्धासत्तासंस्पर्शायोगात्‌ । तदेव + 


च प्रागपि सदङ्कररूपं स्यात्‌, यदि सत्तासतत््वोऽङ्कुर शक्तिरूपः पूरवंमास्ते पृनरद्धु- 
रात्मक्रकार्यरूपेण भवति ॥३२-३४॥ । 

अथ यदि सदरपं कार्यं नोपपन्नं सतः करणं विफलं यस्मात्‌ । अथ सतः स्वरूपं 

| | न क्रियते अपि तु तस्याभिव्यक्तिः ?तदपि न युक्तम्‌; यतः साऽपि कि सती क्रियेत ? . 


१४० |] िवदष्ट्यां 
स॒ एवास्ते पुरा तादृक्‌ शक्तिरूपस्वरूपकः । 
५ 
| 














ननु यदसत्तदसचयुक्तेति नयेनास्तु तावत्सत एवोत्पत्तियोगः । परं त्विय क्तव्यं 
| कथं ते तत्रावस्थिताः कार्यावस्थायां प्राक्‌ कर्ववस्यायामपि ?-इत्यत आाह--पुरेति । 
स एेति-ननु चास्तु सत॒एवोत्पत्तिः कारणावस्थायामपि तस्य ताद्‌ गवस्थानाभि- 


| मननात्‌ । इयनु धिचिन्त्यं सतोऽप्यसत एवोलत्तिरिति । तथा हिं यथा घटोत्पत्तौ 
| यावत्स्वरूपेणावतिष्टते तावन्न कार्योत्पत्तिः । तत्र तु कार्यं सदस्त्वसद्‌ वा नास्त्यत्र 
| 


विमतिः मुदादोनां स्वरूपनादो सति षटोलत्तिः संभाव्यते नान्यथा । तथा त्रिसवरूप- 
कार्योत्पत्तौ तस्य विप्रलोप आयातः इत्य तत्कार्ावदसिद्धि रन्यथापि सिध्यतोति क्रिमत्र 











दाकतिमान्‌ कर्ता के रूप में विद्यमान रहता है ओर समय पाकर प्राणियों के अदृष्ट 
। चवर स्वयं को कर्मके रूपमे परिणत कर ठेता है ।॥३३-३४॥ 

यदि सतृरूप कार्यं सम्पन्न होकर सामने नहीं आया तो सत्‌ को क्रियायुक्त 

करने से वया लाभ ? अर्थात्‌ सत्‌ का करना ही व्यथं हो जायगा । यदि यह किये 

किंहम सत्‌ का कोई अभूतपूर्वं कार्यं नहीं करते बल्कि अनभिव्यक्त सत्‌ कोही | 
अभिव्यक्त कर देते हैँ? तो यह भी ठीक नहीं । क्योकि यह बताइये कि वह 
अभिव्यक्ति भी सत्‌ होती है या असत्‌ ? यदि पहला पक्ष है तो उस अभिव्यक्ति से 
क्या लाभ ? वहां तो कुछ मिला नहीं, अभिन्यक्ति सत्‌ को सत्‌ रह्‌ गई । यदि यह 
किये कि फिर दस दूसरे सत्‌ की अभिव्यक्ति होगी तब वह भी सत्‌ होने से फिर 
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क्रियते ह्यसती वाऽय सत्याः {कि नोपलब्धता \ 
व्यक्त्यभावादथानन्त्यमसत्यां हानिसम्भवः ।२६\ 
स्वयमेवाश्चिते पक्षे तद्रद्रा वस्त्वसद्‌ भवेत्‌ । 
नैवं यस्मात्तां विहाय सवंत्रान्यत्र सत्क्रिया ।३७॥ 


अथाऽसती ? तत्र सती चेदभिव्यक्तिस्तत्‌ कि क्रियते किमिति कार्यस्य नोपलन्धता । 
अथ सत्त्वेऽपि अभिव्यक्तेरभिव्यक्त्यभावात्‌ कायं नोपलब्धम्‌, तदभिव्यक्तेरपि 
अभिव्यक्तिः क्रियत इति तत्रपि पूर्वोक्तात्‌ पातादानन्त्यमनवस्था; ततङ्च प्रकृतकार्य- 
दर्शनानिर्वृत्तिः । अयासती क्रियतेऽमिव्यक्तिः ? तदसत्याः करणे स्वयमाधरितपक्षहानि- 
परसद्धः । अनवस्थापरिहाराथं वाऽभिव्यक्तावसत्‌ करणाश्रयणेऽभिव्यक्तिवत्‌ व्त्वपि 
अङ्कुरादिकमसदेव सत्कार्यभस्तु किमर्धजातीयेन ? ॥२५-३६॥ 
तवदुक्तमेव न युक्तं यस्मात्‌ तामभिन्यक्ति वरजयित्वाऽयत्‌ सदेव कार्यमित्यस्माकं 





तावदभ्युपगमः । नहि सर्वर दशने सर्वेरवार्भसतुयै्माव्यम्‌ । तथा हि वैरोषिकेष्टीश्वर 
रः = ` च ^ 


शरणम्‌ ?-इत्यत आह--स एवेति 1 अयं भावः--यदि कार्यकारणभावः स्यात्‌ 
तदा भवे्धवदुक्तेः सम्भवः; इह कत्तुकर्मभावः;स तु यथाज्ञाततत्तच्छास्त्रार्थन्तर्गर्भी- 
कृतसमस्तयास्त्रसन्दर्भः बहिभविऽपि स्वरूपेणावतिष्टते तथेहापीत्यथंः ।३८॥ 
अथेदानीं सत्कार्यवादं कत्तु कर्मभावेन सम्यगाकलय्य स्वयध्यानां सम्पगववबोधाधं 
प्रतिवादिविमतिनिरासकथनपू्वं प्रतिपादयाक्षेपेण युक्तिपमथनेन स्वमतं साधयति-- 
सत्काथमित्यादिन। । सत्याः = अभिग्यक्त्याः । व्यक्त्वभावादिति--व्यक्तेः सत्या 
अपि व्यक्त्यभावादसत्यत्वमिति । असत्यामिति--अतोऽभिव्यक्तैः पूवं॑सद्राऽस्तु 
अत्रा, तत्र न स्फुटमस्य कायवम्‌, व्यक्तो हि कार्यं तस्यां चासत्यां सत्कार्यवा- 
दोऽनुषपन्न इत्यर्थः । स्वथमिति--पदुक्तं “तदभिव्यक्तेरप्यभिव्यक्तिः'' इति तु न 


^ 1 
अभिव्यक्ति को आवश्यकता का अनुभव करेगी ओर फिर जो अभिव्यक्ति ह।गो वहं 
भौ सत्‌ होगी । इस प्रकार अनवस्था दोषपओआ रहाह। यदि दुसरा पक्ष मानते 
है कि वह अभिव्यक्ति असत्‌ ह तब तो अभिव्यक्ति न मानने से सतुक्रार्यवादकी ही 
हानिदहोजारहीह। इसप्रकार न तो उत्पत्ति ओर न अभिव्यक्ति मानिये, किन्तु 
परमदिव को ही नानाल्पों से प्रकाशित मानिये। क्योकि यदि अनवस्था के 
परिहार के व्यये आप असत्‌ कौ अभिव्यविति मानते दँ तो उसीप्रकार वस्तु अर्थात्‌ 
अद्धुर आदि को भी असत्‌ मानिये । इस प्रकार शिव ही सत्‌ होता ह ॥३५-३६२॥ 

किन्तु आपका यह अभिग्क्ति वाद संगत नहीं है । इसलिये उस अभिव्यक्ति- 
वादको छोडकर अन्यत्र सव जगह हम ॒सत्कार्यवाद ही मानते हँ । एक दर्यन 


सभी मामलों में दूसरे के समान हो एसा सम्भव नहीं । देखिये--वैरो षक छोग 











१४२ |] [शवदुष्ट्यां 


इत्यभ्युपगमोऽस्माकं नेकेनान्यत्र तुल्यता । 
कल्प्या वैशेषिकाणां हि कत्तु तेश्वरे स्थिता ।॥३८॥ 
तदन्न कि पृथिव्यादेबोँदरे ज्ञानमवस्थितम्‌ । 
स्वान्यप्रकाङकं नान्यत्‌ तद दन्यत्न कि भवेत्‌ ।।२९॥। 
बाह्यं रूपादि जल्पन्ति प्रमाणं चोदनेव ते । 
नियमाद्‌ धर्मविषये तस्मान्नैकेन तुल्यता ॥\४०।। 
बहूनां कल्पनीयाऽत्र न च वा व्यतिरेकतः! 
व्यक्तिः स्थिता पदार्थानां घटो व्यक्तोऽभिघीयते \\४१॥ 








एव ॒विदवकर्ता; न तु पृथिव्यादि द्रव्यम्‌ । वौद्धदशने ज्ञानमेव स्वपर प्रकाशकम्‌, 
न रूवादि । ते जेमिनीया जल्पन्ति चोदनैव नियमेन धर्मविषये प्रमाणम्‌-- 
“चोदनालक्षणोऽर्थो धर्मः" (मो०सू० १.१.२) इति, न तु प्रत्यक्षादिकम्‌ । तस्माद्‌ 
बहूनामेकलक्षणानं प्रमेयाणां वा नैकेन सिन्नलश्षणाभिमतेनान्यस्यापि तुल्यताया- 
दनदोष उदद्धावनीयः । तेन स्वेषामर्थानां सतामेव कांता ।तथाऽप्यभिव्यक्तिरसलत्यैव 
कार्याः यथा धमे न चोदनःवदन्यान्यपि प्रमाणानि, यथा न ईश्व रद्रभ्यवत्‌ पृथिन्या- 





स्वयं खभिग्यक्तिः सत्ैवेति । अनुपपन्चतामेव दर्शयति--सत इति । यतो विफल्ता- 
दिदोपघ्रस ङ्गः अत अ1ह--अयेति । अभिन्यक्तिरिति--इत्यभिग्यक्तिरुपटन्कतां 
करोति । ननु कार्यपिघ्यथंपस्त्वनवस्था, नेत्याह-ततश्चेति । ““एवमप्यनयस्था 
स्याद्या मूलक्षयकारिणी 1" इत्यक्तम्‌ ।॥ अथासतीति--कायं तु सदेव ॥ पक्ष- 
हानिरिति एकत्र सदन्यत्रासदिति हानिः, सा चन सर्वथा भाव एवेत्यर्थः ।। ननु च- 
वस्तुनिर्णयशुन्याभिर्बोधिताभिः परस्परन्‌ । 
अभिमानेकसाराभिजिह्लीमस्तकंबुद्धिभिः । इति 
न्यायाध्रयगेन सवानुभवददप्रमाणरक्निते सत्का्ंत्वे सिद्धे तकंदोषमाश्रयतो 
न कदाचनापि दौधूयमानघ्यावर्म्बः स्यादिति प्रौढोक्त्याभिग्यक्तावस्त्वसत्कायंत्व- 
मितीत्यत आह--अभिनग्यक्तिवदिति । ताञ्‌ = अभिग्यक्तिम्‌ । अन्यत्रेति--एकव् 


द जिः वहि 
जगत्‌ का कारण ईश्वरको मानतेदैः ईश्वरकी भाति पृथ्वी आदि कौ नही 
मानते । बौद्धदर्शन में ज्ञान स्वप्रकाश होते हए परभ्रकाश भो हँ किन्तु उसीप्रकार 
दूसरे पदार्थं खूप रस गन्ध आदि स्वपरप्रकाश नहीं हैँ । मीमांसकं वित्रिवाक्य को 
घर्म कै विषय मे प्रमाण मानतेदैँन कि प्रत्यक्ष आदिको। इसल्थि एक कै साय 
अनेक को समानता विचारणीय नहीं है । पदार्थो को छोडकर अभिव्यक्ति सम्भव 
नहीं; क्योकि व्यवहारजगत्‌ मे यह कहा जाता ह कि घट अभिव्यक्त है। इस 
कारण अभिव्यक्ति पदार्थं से अभिन्न है न कि पदार्थंसे पृथग्‌ वस्तु 1)३७-४१३॥। 
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तस्मात्‌ स॒ एव व्यक्तात्मा न वथक्तेवर्यंतिरि क्तता \ 
दीवेन क्रियते व्यक्तिघंटादेः सत एव वा र्र्‌" 
यथा सतः क्रिया व्यवितव्यंक्ते सत्त्वे तथा कतिः । 


एकेनापरतुल्यत्वान्न च॒ वाऽसत _ उगडूवः ४२ 


न = ~ 
दिद्रव्यमपि विश्वकारणम्‌ । उपपत्तिरपि चात्रास्ति, नाभ्युपगममात्रम्‌ । तथाऽ 
मिन्यक्तिस्तावन्नर्थाद्‌ व्यतिरेकेण स्थिता; तथाऽनुपलम्नात्‌ । अभेदेनैव व्यवहारः । 
तथा हि घटो व्यक्तोऽभिघीयते व्यत्यसेदेन । तस्मात्‌ पदार्थं एव व्यक्तात्मा । 
स च सन्‌ क्रियते, न तु व्यक्तेव्प॑तिरिक्तःया असत्याः करणम्‌ ।३७-४१२॥ 
नैवैतदपर्वम्‌ । प्रदीयेन हि घटादेः सत एवाभिव्यवितः क्रियते इति पदां 
एव क्रियते । ततश्च यथा सतो घट देव्यक्तिसंजा क्रिया तथा व्यक्तेरपि पदार्थ 
रूपायाः सत्या एव प्रदोपादिना कृतिः; बीजादिना वाऽङ्कुररूपायाः इति सवत्र 
तुल्यः सत्कार्यवादः । यतः पदार्थेन सत। कार्येण व्यक्तेरपि तदभिन्नायास्तुल्यत्वम्‌ । 
व्यक्तिदच प्रकाशमानता प्रकाशात्मता, अद्कुरादेरनादिनिधनस्य सत॒ एव चित्‌- 
प्रकाशस्य तेन तेन आत्मनाऽवस्थानमित्यभिव्यक्तिवादिना सत्कायंवाद उक्तो 











~ 


यदसाधारणं लक्षणं तदन्यत्र कलप्यमानमनवस्थादोपदूषितं स्यात्‌ ॥ तथात्वेऽति- 
्रसङ्गमाह--कल्प्येति ॥ बौद्धे = वुदधमते ॥ उपपत्तिरप्यव्रास्तीत्या-न चेति ॥ 
तदेवं “न च वा व्यतिरेकतः । व्यक्तिः स्थिता पदार्थानाम्‌ `" इत्युक्तम्‌ । अथे- 
दानोमनयोः सामानाधिकरण्यमेव साधयति--दीषेनेति ।॥ ननु च यदि सन्नेव, तहि 
-तस्याभिव्यक्तिर्नाम किम्‌ ? अधाभिन्यक्त्या स्वरूपलाभस्तर्ह्यभिव्यक्तिरेवारतु, कतं 
सत्कार्यवादेनेत्यत आह--दीपेनेति ।४२॥। 

व्यक्ते इति--तेन नात्र सत्वव्यक्त्योभिन्नमधिकरणम्‌; समानरूपत्वात्‌ । इत्थं 
युक्त्या सत्कार्यवादं प्रसाध्येदानीमनुभवेनापि स्वमतेन साधयति-न च वेति ॥ ननु च 
यदि सदेव कारणे कायं तहि केयं व्यक्तिर्नामि ?-दृत्यत आह--व्यक्तिश्चेति । 
यतोऽत्र सर्वतत्त्वभुवनकलापदाथेतत्तदवान्तरमेदानुगतं महासामान्यरूपं यत्‌, तदेवाना- 
दिनिधनं शिवत्वं नाम चिरस्वरूपत्वम्‌; तत्र कार्यरूपतयाऽवस्थानं न किञ्चित्‌; कारण- 
रूपतयैवावस्थनात्‌ । परन्तु यदा तत्रैव विशोषानुगमेनापरसमान्यमिव कल्पितं रूपं 
ततरते, ततन कथं कत्ासत्का्यलम्‌ ! इ ० वृर ~ --------- , ततश्च कथं कुत्रासत्कायंत्वम्‌ ?-इति सृष््मोऽयं नय इत्याह--अनादि- 


प्रत्यक्ष भी देखा जाता है कि दोपक आदि सद्‌ घट कीहौ अभिव्यक्ति करते 
है । जिस प्रकार सत्‌ पदार्थ घट आदि कौ अभिव्यक्ति नामक क्रिया होती है उसी 
प्रकार पदार्थं रूप अभिव्यक्ति की भी क्रिया होतो ह । इस प्रकार एकपदार्थरूप 
कायं के साथ अभिव्यक्तिरूप कारण भी अभिन्न होने के नाते समान हैः, अर्थात्‌ 








& 
अवति 1 यदि च।सतः कायंस्योत्त्तिः तदा कारकाणि किमाभित्य = किमु दृश्य, 
प्रवत्तन्ते = व्याप्रियन्ते 1 कायंकारणभावस्य क्रियाकारकसम्बन्धमानत्वेनेश्वर- 
्र्यभिज्ञाय प्रवर्तनं पाकाय्यारम्भे सूपमिव चोदितम्‌ 1 अथवा करमुदिव्य प्रवर्तन्त 
कस्मिन्‌ विषये तेषां सामर्थ्यम्‌ ? विषयाभावे सामर््यस्यानुपपत्तेविषयसपिक्ष- 
रूपत्वात्तस्य । विषयस्य च कार्यस्य तदानीमभावस्वरूपत्वात्‌ ॥४३६॥ 
अथ कारकाणां चेष्टनम्‌ व्यापार सामथ्यंवा पूरवोत्पन्नदृष्टा ्करकलनेन ? तदयुक्तम्‌ 
बीजादीनामचेतनत्वेनाकलनाभावात्‌ । यत्रापि सचेतनं कुम्भकारादि कारणम्‌, 
निधनस्येति; तेन तेनेत्यादि च । अनथोर्वस्तवाभेदमेव कथयितुमीश्वरपरत्याभिन्ञा- 
यामपि-- 

या चैषा प्रतिभा तत्ततूपदार्थक्रमरूपिता । 
अक्रमानन्तचिद्रषः प्रमाता स॒ महेद्वरः ॥।'" (१.७.१) इति उक्तम्‌ } 
ननु चास्तु महासामान्यकत्पमनादिनिधनं शिवतत्वं नाम, तथापि सत्यां मृदि 
घटो वह्वचामासे धूमामास इति यथा, तथा वीजे सत्यङ्कुरो जायत इत्येवं लोकेः 
कायंकारणभावस्य दृष्टत्वात्‌ कथं चिद्रूपस्य तत्र कारणता येन नासत उत्पत्तिः ?- 
इत्यत आह--यदि चेति । का्यकारणमावस्येति-अयंभावः--यदि च चिदनुसन्धानं 
विनापोदं पूर्वस्य सामध्यं परस्य सत्तत्यादि सिध्यति, तदा भवे द्भवदुक्तैरवस रोऽसतः 
कार्योत्पादे । तत्तु न कथंचनापि स्वात्ममावनिष्ठानां परत्र विषयेऽनभिज्ञातमात्रा- 
लेशानामतुसन्धानरहितानां जडानामपपद्यते । एकानुसन्धानविषया हीय सर्वाऽपि 
जार्यकारणभावव्यवहा रसरणिसितयेतसंषप्याह--कायंकारणभावस्थतयदि । अर्था- 
न्तरमाह--अथ वेति । तस्य = सामर्थ्यस्य । तदानीम्‌ = व्यक्तेः प्राक्‌ ।\४३३॥ 
` नु ि्विियववतीन्वाव्‌ किपिदमृच्यते विषयस्य तदानीमसत्त्वात्‌ कस्मिन्‌ विषये तेषां साम्यमिति ? 


न 
दोनो सत्‌ दै; अभिव्यक्ति तौ केवल उस कारण कौ प्रकराशमानता ह । अनर्‌ की 
उत्ति तो हो ही नहीं सकती । यदि कार्यं पहले ते विद्यमान नहीं है तो कारण 
किसको लेकर व्यापार में प्रवृत्त होगे ? क्योकि कायं का अस्त्व तो अभव- 
स्वल्प ह ।॥४२-४४२॥। 

यदि किये कि भविष्य मे उता घट असत्‌ हही, कुम्हार आदि कारणो 
ढा व्यापार तो अतीत में देखे गये घट को लेकर होता है? तो यह कथन तो ओर्‌ 
विचित्र है; वरथोकि देखे गये चट से भविष्यकाीन दूसरे घट का निर्माण असम्भव 
है ॥\४४। 
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अन्येनान्यस्य कलनाऽसम्भवादतिचित्रता । 

अङ्कुरो जायत इति न भवेत्कारकात्मता ।\४५॥। 

असत्त्वे कारकाणां हि समूहो न भवेत्तदा । 
कर्माख्यस्य ह्यसत्तवात्तत्सम्बन्धोऽसता कथम्‌ ।\ ४६) 
तस्मात्‌ स॒ एव भगवान्‌ स्वयमेव प्रकल्पते } 
तथा तथा भावरूपः सन्नेव परमेहवरः \\ ४५ 

तत्रापि पूवं घटान्तरं यद्याकलितं स्यात्तदा कर्तव्यस्य घटान्तरस्य किमायातं येन 
तत्रते ? तदर्थस्यातिचित्रता; अनुपपद्यमानस्यापि भावादित्युपहासः । अङ्कुरो 
जायते बीजभूमौ इत्यत्रासतोऽद्कुरस्य कारणता = कत्तता न स्यात्‌; घटं वा करोति 
कुम्भकार इत्यसता कर्मणा कारकान्तराणां कर्त्वा कः सम्बन्धः ? तत्कथं समूहः 





यदि चेधन्मात्रमेवात्र साध्यं यत्‌ पूर्वमपि सपिक्त्वभिति, तदा सिडमेतत्‌; यतः पूर्वो- 
त्पन्नमप्यङ्कुराद्यस्ति, तत्वापिक्षत्वेन सर्वं सिद्धचति ?-इत्याशंवयाह-घटान्तरमत्यादि । 
तदयुक्तमिति--इदमव्र ताद्यर्यम्‌ इदं हि वक्तव्यं कि कुम्भकारोऽपि घटकर्त देहादि- 
रूपः, उतसिवित्तद्रयतिरिक्तः कश्चन चेतनोऽपि ? यद्वि च देहादिर्जडरूपः, तदत्रवक्तव्यं 
बीजादिभ्योऽचेतनेभ्यः कोऽस्य विदोषः ? तेषामपि ज उपक्षोकृतत्वादाकङ्नासम्भवात्‌ 
अथ तद्रचतिरिक्तश्रेतनः ? तथापि किम्‌ ?-इत्याह-यत्रापि सचेतनमिति; किमायात- 
मिति । न हि तस्यततकरारणं सम्पन्नं येन सपिक्षत्वम्‌, अपितु अन्तःकुम्भकारसंविदि 
स्फुरन्नेव बर्हिनिग॑च्छतीति ॥४४२॥ 

अथ चानेककारकसाध्यं हि कार्यम्‌, ततश्चैकस्याभावेऽपि कि सर्वेऽपि असत्कल्पाः 
सयुः ? तथा हि अङ्कुरो जायते क्मणोऽभावेऽपि कारणमस्त्येव; तथा चटं करोति 
कुम्भकार इत्यत्र कत्त कारणकर्माधिकरणाद्यनेककार कस मन्वये कर्माभावमात किन 
सिद्धिरमीषाम्‌ ?-इति पूर्वपक्षमाशये कृत्वा कर्मण एवानेककारकसमन्वयं दर्शयति । 
कर्मणि सति सर्वमेवैततिसध्यति, नान्येत्यारयेन कत्तु कम॑णोः सामानाचिकरण्य- 
 दरनार्यम्‌-अकुर इत्यदि ५५५ __---------- इत्यादि ॥४५॥ 


`अङ्कुर उत्पन्न होता ह ।' यह व्यापार देखा जाता है । यदि अङ्कुरं असत्‌ 
होता तो वह॒ जननक्रिया का कर्ता कंसे होता? या "कुम्हार घट बनाता हि" 
यह्‌ व्यवहार भी चलता है । यदि कर्म अर्थात्‌ घट की सत्ता नहीं हैतो कर्ता 
करण अधिकरण आदि कारकों का पारस्परिक सम्बन्ध भी सम्भव नहीं होगा) 
इसचिये यह मानना नितान्त भावदयक हैकि कायंसत्‌ है ओर यह सत्ता स्वयं 
भगवान्‌ शिव ही हैँ । परमरिव जिस-जिस भाव की अभिव्यक्ति की कल्पना करते 
है उसी-उसी रूप मे अपने को अभिव्यक्त करते टै ।।५५-४७॥ 


१० 

















[= १ शिवदृष्टं 


स्वयं च न प्रजायेत केनान्येन प्रजन्यते । 
व्यतिरिक्तेन कर््ाद्या यदि स्युस्ते तदात्मकाः ॥\४८५ 








कारकाणाम्‌ ? ततः क्रिया नोत्पद्येत । तस्माच्चिद्रपः परमेखवरस्तथा तथा भाव- 
स्वरूपैः स्वयमेव प्रकल्पते = भवति । स॒ च नित्यमेव सन्चिति कथमसत्कार्यता- 
शङ्का ? ॥४५-४७॥ 


स्वयं चासत्वाद्‌ घटादिः कथं जायेत = जननकर्ता कथं स्यात्‌ यदा ? तदा 
केन सामर्येनान्येनापि कुम्भकारादिना कथमसत्‌ = जन्मयोग्यतालक्षणस्वभाव रहितं 
श्य ङ्गादविशिष्टं जन्येत ? जनयित यद्यपि सन्‌ तथापि तत्त्ता जन्यस्य न 
काचिद्‌ भवति; व्यतिरिक्तत्वात्‌; ततस्तयाऽपि न तस्य योग्यताऽपत्तिः । एवं हि सा 
जन्मयोग्यतायां व्याप्रियेत यदि तया तस्य जन्मिता युज्येत; यदि जनयिता = कर्ता 
सहकारिणश्च करणादिरूपा जन्यात्मकाः स्थुः । व्यतिरिक्तैस्तु सद्धिरप्यसतः 
कथं जन्मिता भवेत्‌ ? ॥४८-४८६॥ 
न ~ -~ 
यतौ न कथंचनापि जडस्य कारणता येनासतोऽपि कार्यस्योलत्तिः स्यात्तदेतद- 
यत्नसिद्धमित्याह्‌-- तस्मादिति ॥ असत्त्वाच्च स्वयं यदि न जायत इति यदि भवद्भिः 
कथ्यते, न॒हि स्वयमयन्‌ शशु ङ्गादि रन्येन जनयितुं शक्त इत्यर्थ संक्षेपः । ननु 
चैतदेव कारणस्य कार्याद्‌ वैशिष्ट्यं यदन्यजननम्‌, तदभावे कथं कारणमिति व्यपदि- 
यते ?-इत्याग ङ्कुयाह-स्वयं चेत्यादि । जननकत्तं ति-भवन्मतमेतदित्यथंः । कथम- 
सदिति-जन्मयोग्यतालक्षणस्वभावरहितं च शाश द्भमसदित्युच्यते । ततश्च तस्य न 
केनापि जननं युवतम्‌ । तथा यच दसत्‌ सर्वं तत्तत्‌ त्वेति कथं जन्मासतोऽपि संभ- 
चेति ?-इत्यथः ! तत्सत्ता = जनयितृसत्ता । जन्यस्य असत इति शोषः। तया = जनयि- 
तृसत्तया । तस्य = जनस्य । योग्यतापत्तिः = सत्त्वयोग्यता । सा = जनयितुसत्ता । 
युञ्ेतेत्युक्तम्‌; तामेवोपपत्तिमाह--घदीति । ।॥४७-४८२॥ 


8 
यदि घट आदि असत्‌ होने के कारण स्वयं नहीं पैदा होते जेसाकिं आपका 
मत है तो फिर असत्‌ गया ङ्घं को जैसे कोई नहीं उलयन्न कर सक्ता उसी प्रकार 
असत्‌ घट आदि को भी कोई उन्न नहीं कर पाता । जन्य के व्यतिरेक अर्थात्‌ 
अभाव मं जनयिता या कर्ता को सत्ता हौ सम्भव नहीं । यदि कर्ता करण आदि 
कौ सत्ता है तो वह जन्यसत्तात्मक ही हो सकती है। ओर जन्यका जन्म 
तभी युक्तिसंगत होगा यदि आप उसे सत्‌ माने । यदि जन्य को असत्‌ मानेगे 


तो इससे भिन्न अर्थात्‌ सत्‌ भी कर्ता आदि की प्रजननयोग्यता कंसे सम्भव 
होगी ? ॥४८-४८॥ 


8 [ १४७ 


तत्तस्य जन्मिता युक्ता व्यतिरिक्ते: कथं भवेत्‌ । 
जन्मकाले घटाभावात्सम्बन्धो नेव कारकैः ।\४२। 
नासम्बद्धस्य करणं सत्कायच्चित्‌ स विद्यते । 
सन्नप्यसावसंवेद्यो व्यज्ञकस्याप्यभावतः ॥५०॥ 





घटस्य जन्यस्य जन्मारम्भकाटेऽभावात्‌ कुम्भकारमृत्तिण्डादिभिनं सम्बन्धः । 
न चाविद्यमानसम्बन्धस्य करणम्‌; पूवंमपि अन्यतोऽपि वा प्रसङ्गात्‌ । जन्यासम्बन्धेऽपि 
तदपेक्षयैव जनकानामेव स रामर््यस्य विदोषो येन तेषु सत्यु तस्य विशिष्टस्यैव सत्ता, 
न तु यस्य कस्यचित्‌ इत्येषोऽसत्कार्यवाद ईश्वरग्रत्यभिज्ञादौ निराकृतः । अथ स 
विद्यते सम्बन्धः सतः कार्यात्मकत्वात्‌ कार्यस्य ? तदपि न; यतः सन्नप्यसौ जन्यो 
चटादिररथोऽसंवेद्यः; असंवेयत्वाच्च सम्बन्धिनोऽप्रल्यत्वेन सम्बन्धागमनं व्यञ्ञकत्व 
च कुम्भकरारादे्ंटं प्रति नास्ति, यतः सर्वथा प्रतीत्यगोचरे वस्तुनि व्यञ्जको न 
भवति । सिद्ध एवाथे व्यज्कतो मतः, यथा घटादौ दीपः । ततो व्यञ्जकस्यापि 


ननु च तदेव विवेच्यं यत्‌ समनन्तरं जन्यकार्योत्पत्तिः । पूरव तु कुम्भकार- 
संविदि बीजो वा परमेश्वरप्रकादो वा सत्कार्यमस्तु भवताम्‌, अस्मन्मते वाऽसत्‌, 
न तत्र व्यथं ग्रहः । यस्तु जन्मारम्भकालस्तत्र॒क्रियमाणत्वादेव सदसच्वसंशाय इति 
स एव सम्याच्विव्ेच्यः-इत्यपि समधयितुमाह--जन्मकाल इति । पूर्वमपि = कुम्भ- 
कारादिसम्बन्धात्‌ प्राक्‌ । अन्यतोऽनियतमेव । इदानीं पूवं सत॒ एव ॒सर्वक्रिया- 
सम्बन्धमाह--जन्यासम्बन्धेऽपोति । येन = पूर्वं सत्वेन हेतुना । = सतः = कुम्भ- 
कारादिक्रियया निष्पाद्यत्वात्‌ । तयोरिति-न हि कुम्भकारषटयोः परस्परम- 
व्यतिरेको येन कृम्भक्रारमृतिण्डयोः सम्बन्धः सिध्येत्‌ । भावीत्यस्यार्यान्तर माह-- 
अथ वेति । नित्ययोगे मत्वर्थीय इनिप्रत्ययः ॥५०१॥ 

इत्थं कारणभावेन सत्कार्यवादं समरथ्येदानीं कार्यमभावेनापि सत्कार्यवादं समर्थ- 
यति--इतोऽपीत्यादिना । 


उत्वत्तिकाल में भी यदि घट की सत्ता नहीं है, अभाव ह तो कर्ता, मृत्तिण्ड 
चक्र आदि का पारस्परिक सम्बन्ध हो नहं होगा; वयोंकि जिसका सम्बन्धे वत्तंमान 
नहीं ह उसकी रचना कभी नहीं होती । यदि किये कि घट सत्‌ है क्योकि कायं 
से उसकी सत्ता पृष्ट होती हँ तो भी यह समञ्लिये कि सत्‌ होते हुए भो वह व्यञ्क 
के अभाव में संवे्य नहीं होगा । ओर वह व्यञ्चक कुम्हार आदि नहीं हैं क्योकि 
व्य॑ग्यता सिद्ध पदार्थकी होती है, जैसे दीपके द्वारा वट की; न कि अविद्यमान 
पदार्थं व्यङ्गच होता है । इसलिए स्वयं भव अर्थात्‌ शिव ही अपने स्वभावसे 
भिन्न-मिन्न भावों के रूप मेँ अपने को व्यक्त करते है ॥४९-५०१॥ 








१४८ | शिवदृष्ट्यां 


तस्मात्‌ स्वयं स्वभावेन भावेर्भावी भवेद्भव \ 
इतोऽपि विद्धि सत्कार्य मृत्पिण्डात्‌ कि घटः पृथक्‌ ।५६॥ 
अपुथग्वा पृथक्त्वे तु पटादेः करणं न किम्‌ । 
अनुपादानतेव स्यादपुथक्त्वे स एव सः ॥५२॥ 
नामसंस्थानभेददचेद्धस्ते मृष्टचाद्यभेदिता । 
स्थितमेव हि सत्कायंमत एवाविनाशिता ॥५२) 





अभावतः कथं सम्बन्धः ? एवं हि कारणं कार्याप्मना सत्तदा भवेत्‌ यद्यव्यतिरक- 
स्तयोः स्यात्‌ । स॒ च प्रत्यक्षविरुद्रः । तस्मादविरुढधसर्वं भावेकभावः स्वयं भव 
एव परमेदवरस्तथाऽवस्थानस्वभावेन, नापरेण हेतुना कारणेन भावामानैः संसार- 
वत्तिभिर्भावी भवति; अभीक्षणं तत्स्वभावत्वात्‌ । अथवा नित्यं भावसम्बन्धीति शिव- 
कारणतया सत्कायंवादः ॥५०॥ 

इतोऽपि शिवात्मतयाऽ्थानां सत्कायंवादोपपत्ति जानीहि यतो मृतिण्डघटयोः 
सदा सत्कार्यवादेऽपि कार्यकारणतोपपत्तिः 1 म॒तिपिण्डाद्धि घटस्य पृथक्त्वे तथा चासते 
पटशशविषाणयोरप्यसच्वाविशेषात्‌ करणं स्यात्‌ । न चास्ति तत्‌; असत्यं 
पदवबन्धस्यान्यापरिहारेण कायंत्वेन स्वीकरणस्य कर्तुमशक्यत्वात्‌; तस्य मूर्तिण्डादे- 
रनुपादानतेव स्यात्‌, प्रकृतिरूपता नैव स्यादित्यर्थः । अपृथक्त्वे मृतण्ड एव स 
चटः, न त्वपूर्वः । ततः प्रागपि पिण्डो घटः स्यात्‌ ।५२॥। 

अथ मृततिण्डवटयोर्नामसंनिवेशभेदात्‌ भेद एव, तत्कथं सत्कायंमिति ? तन्न; 
नामसंस्थानमात्र एवात्र मेदः, न तु मृदरूषतायाम्‌, यथा हस्ते मृष्टप्रसृततादेः 1 अव्र हि 
हस्तता तुल्या द्वयोरपि तथा सुद्रूपताऽनयोः । एतच्चात्यन्तप्रसिद्धमेतद व्युलादनाथ 


इस कारण भी कायं सत्‌ है--यह बतलाद्रये किं घट मृततिण्ड से पृथक्‌ हैया 
अपृथक्‌ ? यदि पृथक्‌ है ओर आपके मतानुसार अत्‌ भो है तो फिर वहे मृतपिण्ड 
जैसे पुथग्‌भूत असद्‌ घट का कारण ह वैसे ही उसे पृथग्भूत पट या शश्श्रङ्गं आदि 
काभी कारण होना चाहिए । फलतः मृत्विण्ड घट का उपादान नहीं होगा । यदि 
आप धट को मृत्पिण्ड से अपृथक्‌ मानते हैँ तो घट ओर मृत्तिण्ड दोनों एक हुए । 
यदि यह कदि कि मृ्िण्ड ओौर घट मेँ नाम आकृति अवयवमंस्थान आदिकाभेद 
हने से दोनों भिन्न दै, इषलिषए्‌ कार्य॒सत्‌ नहीं है, तो यह कथन भी ठोक नहीं । 
वयोकि वह्‌ मेद उसोप्रकार हँ जैसे हाथमे मुदरी बंधने ओर खुलने का मेद । इस 
प्रकार कार्यं सत्‌ है--यह्‌ निश्चित हो गया । इसीलिए कार्यं अविनाशी ह । जिस- 
प्रकार कटक के नष्ट होने पर स्वर्णं दोष बचता ह उसीप्रकार पदार्थं के नष्ट होने पर 
शिव दोष रहते हँ तथा वे सब मे अनुगत हैँ ।॥५१-५३२॥ 
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शिवस्य भावनाशेऽपि मोलिनाश्नेऽपि हेमवत्‌ । 
नाचः कटकल्पेण सदावः कुण्डलादिना ॥५४।) 
सुवणत्वेऽपि न भ्रंश संस्थानेऽपि विचायंताम्‌ । 
कि शिवत्वेन तद्रचाप्रमव्याप्नं वाऽनिघोयताम्‌ ॥५५) 


प्रदर्शितम्‌ । वस्तुतो मृदपि पर्यालोच्यमानराब्दस्पर्गादितन्मात्रमयी जलादिविलक्षणा 
यावत््रैगुण्यतादवस्थ्यम्‌; तत्तादवस्थ्येऽपि यानि कार्याणि महदादीनि पुथिब्यन्तानि 
घटाच्न्तानि वा, तानि त्रैगुण्यमात्ररूपाणि; विश्वस्यैकत्वापत्तेः । तदधिकत्वे तु इदं 
शब्दतन्मात्रम्‌; अयमाकाशः; यं पृथिवी; अयं घटः अयं पट इति विभागः । विभा- 
गोऽपि च तदभेदाद्रास्तव एव । न च प्रकारमानस्यावस्तुता युज्यते; त्रेगुण्यस्यापि तथा 
प्रातः । प्रकाशनं च प्रतीयमानता प्रत्यक्नेणास्तु अनुमानेन वा, सर्वथा सदरूपवत्ता 
स्यात्‌ । एवं च मृतिण्डोऽन्य एव, सति यस्मिन्‌ घटो भवति; घटश्चाप्यन्यः; 
मुदप्यन्या या सर्वमुण्मयेष्वनुगता; घटश्चाननुगतः । न चानुगताननुगतयोरैवयं घटते; 
ततश्च पटादेः करणं न किमिति दोषः । दर्पणवत्‌ विश्च प्रतिबिम्बरयोगि वगुण्यमित्यम्यु- 
पगमेऽपि यद्वशात्‌ तथा प्रतिविम्बयोगः तदेव कारणम्‌, तत्रापि मेदाभेदपर्यालोचना- 
दनुपपत्तिरिति चिन्मयशिवरूपतेव सर्वकार्याणामीश्वरप्रत्यभिज्ञोक्तन्यायेन-इत्याह-- 
स्थितमेव हि सत्‌कार्यमिति । अत एव शिवरूपतया सत्त्वादविनाशिता । न हि 
शिवस्य स्वसंविद्रूपस्य सतो विनाश इतीश्च रप्रत्यभिज्ञायामेवं चोक्तम्‌ ।॥५३-॥ 


मौलिनाशेऽपि हेमवदिति सर्व॑लोकानुसारेण पूर्ववन्निदर्शनम्‌ । कटककुण्डलादि- 
लौकिकनिददनिन संस्थानमाव्रमेद उक्तः । संस्थानेऽपि मेदो विचार्यताम्‌ । तद्ि- 
चारेण च शिवकारणतामेव पयंवसानयन्नाह--किं शिवत्वेनेति । मौलिरिवत्वव्यापतौ 
मौलिविनारो शिवविनाशः । शिवाग्याप्तस्वे वा शिवस्य प्रदेशवृत्तिता मौलिघट- 
पटादिस्वरूपदेश परिहा रेणावश्थाने भिन्नस्वरूपदेशत्वं ततश्चाविभुत्वमिति संस्थानं 
उभयथाऽभिधीयमान दोषः ? न उक्तदोषः। यततो भावानां परिनाशचे विषये नेष्ट 
ताऽस्मान्‌ प्रति । भावा न विनाशिनोऽस्माभिरिष्यन्त इति यावत्‌ । अस्मटूर्शने हि 





कटक का नाग ओर कुण्डकः कौ उत्पत्ति दोनों परिस्थितियों में सुवणं तो जयों 
कात्योंदहैँ। केवल संस्थानमे भेदहो गया । इसो प्रकार शिव सर्वत्र हें केवल 
अभिव्यक्ति भिन्न-भिन्न रूपमहो रही हे ।॥५४-५४६।॥ 

अब पूर्वपक्षो का कथन दह क्रि--यह बतलादये क्रं कटक आदि शिव से व्याप्त 
हैँ या अव्याप्त ? यदि व्याप्तं टतो कटक का नाश होने पर शिवका भौ नाश 
होगा ? ओर यदि अव्याप्त है तो फिर रिव सर्वव्यापौ कंसे ? वेतो एकदेशी हो 
गये ? ॥५.५-५५३॥ 


1 


(न 
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व्यापित्वे तद्धिनारित्वमनव्याप्रौ स्यात्प्रदेशिता । 
नैवं यतो हि भावानां विनाशेऽस्मासु नेष्टता ॥।५६॥ 
अंगाभिव्यक्तिता नानलो न नादाः स्वंलोपिता । 
अभिव्यक्तेविनाशित्वे तत्राप्यानन्त्यमापतेत्‌ ॥५७॥ 
इन्रियाणामसामथ्यंमात्रमत्र विनाशिता । 
असावेवानभिव्यक्तिः स प्रच्छन्नस्तदा स्थितः ।\५८।। 


ड 1 ~ 

मौलेः कटकोत्पादकाले अंशस्य = हेममात्रस्य, अभिव्यक्तिः प्राक्तनस्य मौलिपरिणाम- 
क्षणस्येति नागा उच्यते न तु सर्वाशादर्थनम्‌ । ततो न निरन्वयविनाशदोषः; नाप्यंशस्य 
निरन्वयता; अनभिव्यक्तिमात्रस्य नाशत्वात्‌ ॥५६१॥ 


अथ स्थितानामेवार्थानां यथाऽभिव्यक्तिमात्रस्योत्पादस्तथा विनाशोऽपि तस्यैवेति 
प्राक्ततांशमात्रस्यानमिव्यक्तिविनाश उक्त इति ? एतन्न; यतो यथाऽभिब्यक्तेरप्यसत्या 
उत्पत्तिर्त सत्या इत्य्थेत्पादोक्तदोपोऽनवस्या च, तथेवार्थस्य त्रिनाशो नोपपन्नः; 
सतो विनादायोगात्‌, तथाऽभिव्यक्तेरपि । अथाभिनग्यक्तिरेवाभिव्यक्तोविनख्यति, 
न यत्ता ? तत्तस्या अपि अभिव्यक्त्याभिग्यक्तेनं सत्ता नश्यति, अपि तु अभिव्यक्ति 
रित्यानन्त्यं स्यात्‌; अथवाऽभिव्यक्तेविनाशेऽपि किमसन्तुतपद्यते ? अथ सन्‌ ? असत्ये 
सत्का्यव 'दहानिरनुपपत्तिरच । सत्त्वे पूर्वमेव विनाशः स्यात्‌ । अथाभिव्यक्ति- 
विनास्य कारणेन क्रियते ? तदर्वोक्ताऽनवस्थेत्यानन्त्यम्‌ । एवमस्मदशन ईश्वर- 
्रत्थभिजञोक्तनीत्या यथोभयेन्द्ियवेयत्वं॑शिवाभेदाख्यातिमयमर्थानां करणम्‌, तथा 
विनाशः = उभयेन्दियवेद्यत्वाभावः शिवाभेदः शिवत्वेन प्रच्छादनम्‌ । तदेवोक्तम्‌-- 
“इन्द्रियाणामसामर्येम्‌' तथाऽसावेवानभिव्यक्तिः; स = घटादिः धचिवतया 
प्रच्छन्नस्तदा स्थित इ ॥५८॥ 





उत्तर पक्षीका कथनदहैकरि एेसा नहींहै। हमश्छोशग यह नहीं मानते कि 
पदार्थं विनाशी हैँ । हम तो यह मानते हैँ कि किरीट को नष्ट करने के बाद हेम 
बचता हं उसी टेम की अभिव्यक्ति ही किरीटका नाश है, नकि हेमसदहित 
किरीट का अदशंन ।५६-५६२॥। 


यदि अभिनग्यक्तिका भी नाश मानेगे तो वह नाश भो अभिव्यक्ति ही होगी, 
फिर उस द्वितीय अभिव्यक्ति का नाश ओर फिर" "इस प्रकार अनवस्था दोष आ 
जायगा । जित प्रकार अन्तःकरण ओर बाह्यकरण इन दोनों से वेद्य' होने का नाम 
अभिव्यक्ति है उसी प्रकार इन दोनों करणों का वेद्यतासम्बन्धो असामर्थ्यं ही 
वदार्थो की विनाशिता है; ओर यही अनभिव्यक्ति ह । इम अवस्था में शिव प्रच्छन्न 
होकर स्थित रहते हैँ ।।५५-५८॥ 


ड [ १५१ 


इतोऽपि नाद्यो नास्त्यस्य घटस्य करणात्‌ पुनः । 
नाभावध्राप्ररूपस्य करणं युज्यते पुनः ॥\५९ 
तस्माद्‌ भावविनाहोऽपि शिवतत्त्वाविनारिता । 
इतश्च सवंशिवताऽवयवेभ्यो न॒ कुत्रचित्‌ ।।६०\\ 
व्यतिरेकोऽवयविनस्तदेवेदं विचार्यताम्‌ । 
भिन्नेष्वेक्यमभेदङ्च यथा तत्र॒ व्यवस्थितम्‌ ।६१॥ 
तथा तत्र परिज्ञेयं पत्युः साम्यंमोदृशम्‌ । 
अभिन्ने भेदता येन॒ भिन्नेष्वप्यस्त्यभेदता ।६२॥\ 





इतोऽपि हेतोरनाशो नास्त्यस्य; घटादेः पुनः करणात्‌ । न॒हि यस्य सर्वथा 
शशरिषाणतुल्यमभावं प्रारूपं तस्य॒ अर्थस्य पनः सत्ता भवेत्‌ । ननु पूर्वोऽन्य 
एव घटः दाद्ाविषाणतामेव च प्राप्तः अयं चान्य एव क्रियते ? तदेतन्नास्ति। न हि 
घटादन्यो घटः स्यात्‌ महत्व लो हितलोच्दतत्वादिसामान्यान्तरसमपकेऽन्तरवस्थित 
एवेन्द्रियवेद्योऽमेदाख्यातिमयः क्रियत इति पूर्वमुक्तम्‌ । तस्मादुक्तक्रमेण भावानां 
शिवततत्वनिमज्जनसूपेण तदभेदाख्यातिविनारोऽपि शिवतत्वाविनारिता । एवमृत्पत्ति- 
विना्ान्यथाऽनुपपत्त्या सवंहिवता व्यवरिथतां ॥५९>।। 

इतोऽपि च टहैतोः स्वंशिवता-अवयवेभ्यो व्यतिरि क्तोऽवयवी न क्वचिद्‌ 
ज्ञाने चाक्षुषे मानसे वाऽवभासते । वैरपि व्यतिरिकोऽ्सौ प्रतिज्ञातस्तैः प्रतीतिः 
समवायवशादमेदेनवेष्यते । तच्चेदं विचार्यताम्‌--यद्यपि विततावभासेऽ्वयवा 
भिन्ना व्यवस्थिताः परमाण॒मातरे ह्यभेदिनि वैतत्याभावात्तथाऽ््येक एव देवदत्तसंज्ञोऽ्थो- 


इस कारण भी घट आदि का नाश नहीं माना जा सक्ता वयोकि फिरसे घट 
आदि कौ रचना व्यवहार जगत्‌ में होती रहती है । यदि घट आदि कूर्भरोम आदि 
की माति शश्वद्‌ अभावात्मक होते तो फिर उन्टे बनाया कंसे जाता ? इस प्रकार 
अभिव्यक्त पदार्थो का अनभिव्यक्तिस्वरूप विनाश होने पर भी श्िवतत्व विनाशी 
नहो है ।॥५९-५९२॥ 

सर्वशिवता का एक दूसरा कारण भी है--वह यह कि यह भी देखा जाता 
है करि कहीं भी अवयवी अवयव से अतिरिक्त नहीं होता । यद्यपि अलग-अलग रहने 
पर अवयव भिन्न प्रतीत होते है फिर भी एकत्र होने पर अभिन्न--एक मालुम 
पडते हैँ । तो इससे यह समञ्ञना चाहिए किं यह भिन्न में अभिन्न कौ प्रतीति शिव 
काही सामथ्यं है जिस कारण अभिन्न मे भिन्नता तथा भिन्न मे अभिन्नताका 
आभास होता है । जिस प्रकार हाथ-पैर आदि अवयव भिन्न होने पर भी "यह 
देवदत्त है" एेसी एकत्वुद्धि होती है उसौ प्रकार भिन्न प्रतीत होने वाले विश्व के 
समस्त पदार्थो मे भी एक शिव का रूप अनुस्यृत ह ॥६०-६ २२॥ 
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यथाऽवयवगं रूपं तथा स्वंपदा्थगम्‌ । 
कपाणिपादं क्र शिरो यथेक्यं भिन्नदेशगम्‌ ।६३॥ 
तद्त्‌ सर्वपदार्थानां जगत्येक्ये स्थितः शिवः । 
शब्दादेग्रहणं नास्ति पूर्वापरसहोदितेः ।॥६४। 
समनसः प्रेरणं कस्मात्‌ प्रा्ञानेन विना स्थिता 1 
सर्वेकताऽत॒ एवात्र तथा सौषुप्रबोधनम्‌ ।६५॥ 
घटते कथं निमित्तस्य प्राग्योगायोगचोदितेः । 
योगे जाग्रदवस्थैव तस्मात्‌ सर्व शिवात्मकम्‌ ।६६॥ 





निःसन्धिवन्ध एकघनोऽवभाति इति भिन्नष्वेवावयवेषु एेकयं भाति । तत्र यथेवयं तथा 
पत्यु: = शिवस्य =चिन्मयस्य तत्साम्यं मीश्वरप्रत्यभिज्ञायामृक्तं येन सामथ्यनाभिन्ने 
देव दत्तेऽवयवभेदात्मता; अवयवेषु च भिन्नेषु एकव देवदत्तता युज्यते यथाऽ्वयव- 
भेदगमेकं रूपम्‌ । एवं त्रैलोक्यवत्तिष्वपि सवेंषवेवार्थेषु गतं शिवरूपम्‌ ।६२१॥ 

तदेव व्यनक्ति--क॑वेति । अवयवमभेदस्यापि अभित्नावयविरूपता दिवरूपतयैवेति 
प्रतिपादितमीश्वर्रत्यभिन्ञायाम्‌; एवं जगत्य कये शिवरूपतोपपादिका स्थिता । 
अत एव चात्र जगति सवकता स्थिता यतः शब्दस्पर्शरूपादेविषयस्य सर्वस्य पूर्वा- 


कहाँ ह।ध-पैर ओर कहाँ शिर ? फिर भो उनमें जैसे एकत्ववुद्धि होती हं 
जकि वे भिन्न-भिन्न स्थानों मेहं । उपो प्रकार इष विश्च ब्रह्माण्ड के भिन्नदेशस्थ 
सभो पदार्थो मे एकं शिव वत्तमान है ॥६३-६३२॥ 

शब्द स्पश आदि विषयों कौ सत्ता के पूर्वं उनका ज्ञान तत्र तक सम्भव नहीं है 
जव तक उनको सत्ता न मान ल, कथोकि विषय के विना ज्ञान सम्भव नहीं । अतः 
अग्यक्तं अर्थात्‌ शिवरूप में विषय शश्वत्‌ विद्यमान हैँ । तथा विषय की व्यक्तता 
( सत्ता ) के बाद भी आपको आत्मा से पृथक्‌ भी विषय की सत्ता माननी पडेगी 
नहीं तो विषय ओर आत्मा का म्राद्यम्राहक सम्बन्ध ही अनुपपन्न हो जायगा । 
ओर जबतक आप विषय का बाह्य पृथक्‌ अस्तित्व नहीं मानेगे तबतक उसका ज्ञान 
करने के किए आत्मा मन को प्रेरित कंसे कर पायेग। ? इसलिए आप यह मानिये 
करि शिवात्मक जगत्‌ एक है फिर भी नियति की शक्ति से व्यवहार के किए यहाँ 
पाथक्यमी ह ।॥ यदि आप समस्त जगत्‌ में एेक्य स्वोकार नहीं फरते तो यह 
बताइये कि ऊंचो आवाज सुनकर सोया हुमा आदमी उठ कंसे जाता हं ? इसका 
मतल्व हे कि जाग्रत अवस्था मेँ जो शिव ह वही सृुषुिमें भह ओौर वही शब्द 
मेभीहै। इसो कारण शब्दश्रवण से सुषुप्त व्यक्ति जाग उठता है । वथोकि ज्ञान 
एक है; जो जाग्रत अवस्था में था वही सुषृपि मे भी रहता है ।॥६४-६६॥ 
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सामान्यरूपता वास्ति सा चाभिन्ना विेषतः । 

भिन्नाभिन्नात्मकः क्वापि पदा्थंस्ताद्‌ गिष्यते \\६७\। 

बौद्धस्य चेन्न सामान्यमनुमानं निवत्ते । 

यथा सुवर्णभाण्डेषु न तथा हमतास्रयोः ॥६८ 
परसहोत्पन्रैञानिर्ग्यतिरिक्तत्वाज्जानं नास्ति । तथा हि पूवं तावज्ज्ञानं कथं विषयेण 
विना स्यात्‌ ? पर्चाच्च सहापि दयोः स्वात्मनि स्थितयोः कथं ग्राह्यग्राहकभावः ? 
अर्थाभिसन्धिजञानेन च विना कस्मादात्मना मनसः प्ररणार्थम्‌ ? तद्वाह्याथग्रहणमस्ति 
चेत्पूवं ज्ञानं कि मनप्रेरणेन ? न चाभिसन्धिज्ञानेन बाह्याऽर्थो ज्ञातस्तदथं मनसः 
प्रेरणं न स्यात्‌ । तस्माच्चिद्रपरिवैवये सर्वदा संवेदने स्थिते प्रक्रियामात्रमिदं 
नियतिशक्तिकृतमोश्वरभ्रत्यनिजोक्तमभेदाभिघायिमयं द्रष्टव्यम्‌ । तथा सोप 
स्थितस्य प्रबोधनमुच्च॑ः शब्दादिसमुच्चारणेन कथं धटेतक्तां विना! तथा हि 
उच्चैः शब्दादिज्ञानं प्रबोधनिमित्तं तस्य च प्राग्योग।्थन योग इति चोद्यः कथं 
घटनम्‌; तथा हि प्राक्‌ शब्दादिज्ञाने न योगे जाग्रददेस्थंद स्यात्‌; तस्यास्तथा 
लक्षणत्वात्‌; प्राक्‌शब्दादिज्ञानस्य निमित्तस्य तु विरहे कथं प्रबोधः ? तदेतदेव स्याद्‌ 
कृते विद्यकत्वे रिवत्वास्यातिप्रक्रियामात्रमेतः्स्यात्‌ । तोत्र शब्दादिकेनाज्ञानेनाप्यावरणे 
सौपप्तविनिवृत्तिरिति च परोक्तं कुतः प्रमाणात्सिद्धम्‌ ?-इति च न निश्चा- 
यकम्‌ ॥६६॥ 


सामान्यरूपता वा स्वेषां धावलेयादीनां विशेषाणामैक्यात्मिकाऽस्ति । 
सा चाभिन्ना तेभ्यो विरोषे्यः। भिन्नाभिन्नात्मको हि पदाथः सांख्याहतादिददनि 
यथा प्रतीयते ताद््वास्तव इष्यते । स॒ च तत्वस्येक्यं धिना न स्यादिति 
वक्ष्यमाणेन सम्बन्धः ॥६७॥ 


जिन शावलेय ( गाय }) आदि विदोष पदार्थो में अप सामान्यात्मिक्रा जाति 
स्वीकार करते हँ वह जाति कोई अतिरिक्त पदाथं नहींहं। वह तो उन शावलेय 
आदि विशेषो से अमिन्नहे। सांख्व जेन आदि दर्शनों मे पदाथं भिन्नाभिन्नात्मक 
माने गये हैँ । यह्‌ मान्यता विना त्व कौ एकता के सम्भव नहीं । वयोकि एक 
होने पर यह मानना पड्गा कि परमार्थतः सव तततव एक हैँ । व्यवहार के किए 
उनमें परस्पर भेद ह ॥६७॥ 

जोकि बौद्ध लोग सामान्य नहीं मानते ( बौद्ध लोग सामान्य की सत्ता 
स्वीकार नहों करते । ओौर सामान्य के द्वारा होने वाली अनुगतप्रतीति. को वे 
अपोह-तद्धित्तमिन्नत्व-नामक पदार्थं से साध्य मानते हैं । ) उन्हुं भी सामान्य 
मानना पड़ेगा, अन्यथा उन च्ोगोँ का सम्मत अनुमान प्रमाण ही असिद्ध हो 


| 
| 
। 
॥ 
| 
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सुवणंमानयेत्यक्तं शरन्यता किं प्रतीयते । 
विशेषस्पशंविरहात्‌ कदाचिदपि युज्यते ।६९॥ 
तत्त्वस्येक्यं विना न स्यादेकस्यैव विरुढता । 
सामान्येन विक्ञेषेण कथमेकस्य योगिता ।॥७०॥ 
एकत्वं विनेतच्च व्यवहारो न जायते । 
कब्दाथंयोनं सम्बन्धो भिन्नयोभिन्नदेशयोः ॥७१॥ 


अथ सामान्यं बौद्धस्य नारित; तदनुमानं सामान्यविषयमभीष्टं॑ हीयते । 
तथा सामान्यं विना यथा सुवणं मानय'इत्युक्ते सोवर्णकटककेयुरादिषु अथेषु प्रतीतिः 
न तथा हेमताश्रयोः; ताभ्रासंस्प्ेन हेम्न एव प्रतीतेः; कटककेय॒रादिषु तु न 
कस्यचित्‌ परित्यागः । अन्यापोहस्यापि सामान्यत्वेऽभ्युपगते कर सुवर्णंमानयेति 
शून्यता प्रसज्यप्रतिषेधरूपा प्रतीयते दिशेषस्पशंबिरहाद्धेतोः ? अपि त्वसौवर्ण- 
व्यावृत्ताः सूुवरणप्रत्यवमर्शकारिणः त॒ एकतामापद्यमाना विशेषा एवेति कदाचिदपि 
युज्यते ?-इति काक्वा व्याख्येयम्‌ । न कदाचिदप्येतचुज्यते; बुन्यताऽपि भातीति । 
तदेतच्चित्तत्त्वस्य पदा्ेष्वैक्यं विना न स्यात्‌; ए कस्ये बाथंस्य परस्परविरुद्धत्वात्‌ । 
अचिदरूपस्य बाह्यस्यैतन्न घटते; तदवय नक्ति सामान्येनेत्यमेदेन, धिगेषेणेत्यमेदेन । 
चित्तत्वस्य पुनः स्वच्छन्दत्वान्न विरोध इत्युक्तं प्रत्यभिज्ञायामेव ।७०। 


जायगा ( क्योकि अनुमान से जिस साध्य व्यक्ति की सिद्धि होती है वह व्थक्ति 
सत्ता स अनुस्यूत रहती है । ) जसे कभो-कभी व्यवहार मे “सुवर्णं लाइये' एेसा 
सुनने पर सोने का ही आभूषण इत्यादि लाया जाताहैनकरिताम्न का। इसमे 
यह सिद्ध होता है कि कटक कुण्डल आदि आभूषणात्मकं पदार्थो मे सूवर्णत्व कौ 
सत्ता अनुस्यृत ह । बोद्ध सिद्धान्त के अनुसार यदि सत्ता के स्थान पर तदभावा- 
भावरूप प्रतीति से काम चलाने का सिद्धान्त मानेगे तो सर्वत्र अभावरूप शून्यता 
ही दृष्ट होगी । पर एेसा अनुभव मेँ आता नहीं बल्कि इसके विपरीत विशिष्ट स्पर्शं 
की प्रतीति होती हे । इसलिए जसे कटक कुण्डल आदि मँ सुवर्णं की सत्ता अनुस्यृत 
है उसौ प्रकार सुवर्णं आदि समस्त सांसारिक पदार्थो मे चित्‌ तत्त्व अनुस्यृत ह । 
यदि एक तत्व स्वीकार नहीं करगे तो एक ही सवर्णं पदार्थ कटक में दूरा ओर 
केयर मे दूसरा सिद्ध होने लगेगा । इस प्रकार एक ही पदां सामान्य अर्थात्‌ 
अनभिव्यक्तरूप से तथा विशेष अर्यात्‌ अभिव्यक्तरूप से सर्वर भासित हो रहा है । 
चूकि परमततव स्वतन्त्र है अतः उसका इस रूप मेँ भाषित होना आशर्यकी बात 
नहीं माननी चाहिए ॥६८-७०॥ 





वैयाकरण सिद्धान्त के अनृसार्‌ अर्थं ओर शब्द का ॒वाच्यवाचक सम्बन्ध है \. 
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विरुद्रूपयोभिन्नकरणग्राह्ययोरपि ॥ 
मुखे हि शब्दो भूमौ च विद्यतेऽर्थः क्र संगमः ॥\७२। 
अमूत्तं एको मत्तश्च द्वितीयो योगिता कथम्‌ । 
तथाऽऽत्मादेरदृष्टस्य तच्छब्देर्योगिता कथम्‌ ।७३॥ 
असतः शशण्युङ्धादेः शडाश्यु क्धादिनाऽन्वयः । 
घटते जातुचिन्नेवमसतां व्यवहायंता ॥॥७४॥। 
शब्देन चेत्तदेवं हि सवंसंसारनाडता । 
असत्यव्यवहारेण तादृगेव जगद्‌ भवेत्‌ ।\७५॥ 





इतश्चैकलत्वम्‌; यत एकचित्तवात्मतां विना व्यवहारो न जायते । यतः शब्दाथयो- 


्योऽयमेकपराम्मियो वाच्यवाचक्रलक्षणः सम्बन्धः स॒ कथं चित्तत्त्वे भिन्नदेशत्वे 
भिन्नमर्तामूर्तत्वादिस्वभावत्वे भिच्नेन्द्रियग्राह्यत्वे च॒ सति स्यात्‌ ? तदेव भिन्न 
देशतादि व्यनक्ति-मुखे हीति । योगिता = सम्बन्धिता । स चैकपरामर्गो भिन्नयो- 
रपि सतोः ।॥७११॥ 

अप्रत्यक्षस्यात्मदेः शशण्यु ङ्धादेश्चाततः कथमात्मादिशब्देन रशश्यु ङ्गादिशब्देन 
च खपुष्पस्यापि खपुष्पडब्देन योजनम्‌ ? नैवं दोषः असतामेव हि शब्देन व्यवहायंता 
शब्दानामसद्विषयत्वाद्यदि; तदेवं हि सर्व॑स्य संसारस्य नागः प्राप्नोति । तद्‌ व्यनक्ति 
असत्येन शब्दन्यवहारेण तावृशम्‌=असत्यमेव, जगद्‌ भगेत्‌; जगतरच प्रतिमभासमान- 
शन्द--[अतः परं श्रौमदुत्यलदेवकृता व्याख्या न लभ्यते| 


एक चित्‌ तत्तव को माने विना यह सम्बन्ध भी सम्भव नहीं होगा । कथोकि शब्द अर 
अर्थ दोनों का स्थान भिन्न-भिन्न है; दोनों का स्वरूप भो भिन्न है ओर दोनों भिन्न- 
इन्द्रिय ग्राह्य ह । घटशब्द मुख से उच्चरित होने के कारण उत्पत्तिकाल मे मुख में 
रहता ह ओर घट पदार्थं भूतल पर रहता है । घट शब्द अमृत्तं है घट पदाथं मृत्त 
है । यदि दोनों के भीतर अभिनव्याप्त एक तत्तव को आप नहीं मानते तो दोनों का 
सम्बन्ध कंसे बन पायेगा ? ॥७०-७२२॥ 

परस्न है कि फिर अदृष्ट आत्मा (अर्थ) के साथ आत्मा (शब्द) का सम्बन्ध कंसे 
है ? उत्तर है कि कभी-कभी अदृष्ट ओर असत्‌ शश्यङ्ख आदि पदार्थो का भो 
शब्द के साथ अन्वय होता हैँ, जब किं असत्‌ पदाथं व्यवहार जगत्‌ में नहीं हे । 


किन्तु इस दृष्टान्त के ब पर यदि आप सर्वत्र शब्द के साथ असत्‌ पदा्थंकाही 


सम्बन्ध मानेगे तो संसार का नाश हो जायगा क्योकि “असत्य' शब्द का व्यवहार 
होता ही है फिर उसके अथं की सत्ता हौ नहीं रहेगी ॥७३-७५॥ 
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तथाऽभिनवजातस्य तन्नाम्ना संगमः कथम्‌ । 

तत्संगमस्यासत्यत्वे मन्त्रवरयादिक कथम्‌ ७६) | 
तस्मादैवयेन तत्त्वस्य सर्व॑ तदपि युज्यते । # 
व्यतिरिक्तेन शब्देन मन्त्रेणानतिरेकिणा ।\७७\\ 


या गायन्तमवत्यहो प्रतिदिनं पाशाङ्धुगार्च॑वरै 
या बाला युवतिर्जरां परिगता रूपत्रयो द्भासिनी । 
आरण्येन पटेन प्रादृततनू्‌ रक्तौत्यले संस्थिता 
गायत्री चतुराननाऽक्षकलिता ध्याता शिवायास्तु न: ।॥१। 
या कृतोत्पलदेवेन द्यपूर्णाऽऽसीत्‌ कथंचन । 
वृत्तिमादाय क्वे तां पूर्णा गुर्वनुग्रहात्‌ ।२॥ 
एकस्य चित्तत्वस्य सर्वत्रासत्यत्वस्वीकारे नवजातशिकोव्यतते तस्य देवदत्तयन्ञ- 
दन्तादिनास्ना सम्बधोऽपि न घटेत । एवं नामरूपब्दस्य शरीरूपा्थस्य च परस्परं 
सम्बन्धो नास्ति चेन्मन्त्रेषु वज्ीकरणीयस्य पुरुषस्य नामयोजनेन यत्‌ वजीकरणादिकं 
क्रियते; लोके प्रत्यक्षं चानुभूयते, तन्न स्यात्‌ । चिद्ैकये सर्वत्रोरीकृते सवं समञ्जसम्‌ । 
तदपि = मन्त्रवद्यादिकम्‌ । युज्यते = संगति याति । अथवा तत्‌ = चित्तत्वं सवं- 
मपि = वाच्यवाचकरूपपदार्थंजातम्‌, युज्यते = मिधितमस्ति । तच्च तत्तवं व्यति- 
रिक्तेन पृथक्‌ प्रतीयमानात्‌ मंत्ररूपडाब्दात्‌ अनतिरिक्तमस्ति । तेन च सर्वमेव 
ग्याप्तम्‌ ॥७६॥ 
ननु शब्दार्थयोः परस्परं भिन्नत्वे यज्ञदत्तरूपानुपूर्वातः देवदत्तस्य व्यक्तेवधिः कथं 
न भवति ? न च यज्ञदत्तानुपूर्व्याः यजदत्तव्यक्तौ संकेतो न च देवदत्तव्यक्ताविति यज्ञ- । 


= 


द्तस्यैव बोधो जायते न देवदत्तस्येति चेत्‌ ? तर्हीदं ताबद्क्तव्यं यत्‌ संकेतस्यात्र बोधे 
हिम्‌ नि करि शब्दार्थयोः संयोगो विधीयते संकेतेन ? तत्तु न सम्भवति; यतो हि 


इस प्रकार सद्यः्रसूत दिु का उसके नाम के साथ सम्बन्ध कंसे सिद्ध 
होगा ? ओर यदि नाम के साथ व्यक्ति का सम्बन्ध नहीं होगातो मन्त्र के द्वारा 
व्यक्ति का जो वशीकरण आदि किया जाता है उसकी सद्खति कंसे बनेगी ? इस 
कारण यह मानना ही पड़गा कि सर्वत्र तत्त्व एक है ओौर वह॒ सव मे अभिव्या 
हे । व्यतिरिक्तं अर्थात्‌ पथक्‌ प्रतीत होने वाले मन्त्ररूप शब्द से वह अनतरिक्त 
अर्थात्‌ अभिन्न है ओर उसो से सब व्याप्त है ।७६-७७॥ 





अपूर्णा-अलब्पेत्यथः । कथ न -केतापि कारणेन । वृत्तिर्वा स्वयमकृतत्वात्‌, 
कृतायामपि वा तेनेदानीमनुपलन्धे रिति । गुव॑नुगरहादिति--दीक्षागुरोः शिवचैतन्य- 
्वाणन अनुग्रहः = आशीर्वादस्तस्मात्‌ । 
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कथं न देवदत्तस्य यज्ञदत्तवदारव्पया। 
अत्र संकेतितत्त्वाच्चेत्‌ संकेतेनात्र कि कृतम्‌ ॥७८\। 
संयोगचे्न _ दूरेषु ू्तामूरतषु युज्यते । 
शब्दस्योचचारितध्वं सान्नष्रानटदये न च ॥७९॥ 
वाच्यवाचकरूपश्चेत्स एष नियमः कुतः \ 
यत्तस्य वाचकत्वं हि वाच्यत्वमपरस्य तु ॥८०।। ` 
वाच्यवाचकरूपत्वे वाच्यवाचकताऽन्वयः । 
इतश्चास्ति जगत्येक्यं प्रत्यक्षाग्रहणादपि ॥८१ 





यज्ञदत्तशब्दोच्वारणकर््ता मथ॒रायां वर्तते व्यक्तिश्च यज्ञदत्तः पाटलिपुत्रे इति शब्दाथयो 
दूरस्थत्वान्न संयोगावसरः । अन्यच्च मूर्तामूर्तयोः संयोगसम्बन्धो न घटते; शब्दो- 
हयमूर्तो यजञदत्तर्च मूत्तिमान्‌ । कि च शब्दः तृतीयक्षणविध्वंसितयाऽऽगुतिनाशी, 
चिरकालस्थायी च यज्ञदत्तः । तस्मान्नष्टानष्टयोः संयोगोऽघटमान अस्ति ॥७८-७९॥ 

ननु शब्दार्थयोः परस्परं वाच्यवाचकसम्बन्धः, तेन वाचकात्‌ यज्ञदत्तशब्दात्‌ 
वाच्यस्य यज्ञदत्तव्यक्तेबोर्धो जायते ? तर्होदिमपि न सम्भवति यत्‌ शब्दस्य वाचकत्वं 
वाच्यत्वं चान्यस्येति । एतत्त तदैव सम्भवति यदा वाच्यवाचकयोरवाच्यतावाचकता- 
रूपसम्बन्धोऽङ्गीकृतो भवेत्‌ । एष च तत्तारूपसम्बन्धः तदेवैकं परमं तत्तवमस्ति ।\ 
८०-८०३॥ 

हेत्वन्तरं प्रस्तौति-इतश्चेति-चोऽप्य्थे । एकतत्वस्यान ङ्गीकारे प्रत्यक्नज्ञानम- 
प्यसम्भवि स्यात्‌ । बौद्धमते जगति सवे ऽपि भावाः स्वलक्षणाः; नामजात्यादियोजना- 





यदि शब्द ओौर अर्थ परस्पर भिन्न है तो यज्ञदत्त शब्द से देवदत्त व्यक्ति का 
बोध क्यों नहीं होता ? यदि यह किये क्रि यज्ञदत्त पद का संकेत यज्ञदत्त व्यक्ति 
में है देवदत्त व्यक्ति में नहीं ? तो यह बतलाद्ये कि संकेत का यहां कायंक्याहं 
यदि वह कायं संयोग माने तो सम्भव नहीं क्योकि परस्पर दुरवत्ती तथा अमत्त 
ओर मत्तं शब्द ओर अर्थ मे संयोग हो नहीं सकता । दूसरो बात किं शब्द क्षणिक 
है, उच्चरित होने के वाद नष्ट हो जाता है ओर पदाथं स्थायी है । अतः नष्ट ओर 
अनष्ट इन दोनो का संयोग कंसे सम्भव है ? ॥७८-७९॥ 


यदि आप प्रन करे कि अर्थं ओर शब्द का वाच्यवाचक सम्बन्ध हं इस 
कारण "यज्ञदत्त' वाचक शब्द से यज्ञदत्तवाच्य व्यक्तिका बोधहो रहारं? तो 
यह कसे सम्भव ह करि शब्द वाचक हो ओर वाच्य कोई दूसरा हो ? यह तभी 
सम्भव है जब कि वाच्य ओर्‌ वाचकं में वाच्यता-वाचकतारूपं सम्बन्ध मानिये । 
ओर यह तत्ता रूप सम्बन्ध एकमात्र परमशिव ह ॥८०-८१३॥ 
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स्वलक्षणेन योगित्वाद्रचवहारस्य सवंत: \ 

लोके चानुपपत्तेश्च प्रमा च व्यवहारगा ।॥८२॥ 

बालमूकादिविज्ञानसदृकश्ौ कीदृकी क्रिया । 

सविकल्पस्य योगित्वाद्यथावस्तु ग्रहः कथम्‌ ॥८३॥ 
रहिता इत्यर्थः 1 एतेषां भवनामनेनैवरूपेण ज्ञानं प्रमा; अर्थात्‌ निविकल्पकं कल्पनाऽ- 
पोढं ज्ञानं प्रमा । एकसत्ताऽस्वीकरणे लोकन्यवहारमेव न प्रचरिष्यति । यतो हि 
व्यवहारः प्रमाधीनः, प्रमा च चित्तत्त्वम्‌ । तच्च यावन्नामजात्यादियोजनाकल्तिं न 
अवति तावद्रचवहा रस्याप्यसम्भविता ।८२॥ 


यदुच्यते--'"बालमूकादिविज्ञानसदशं निविकल्पकम्‌ 1" तदेवोत्याप्य स्वपक्षं 
दरढयति-बालमूकादीति । यज्चोक्तं निविकत्पकस्य लक्षणं तस्य क्रिया = कार्यं व्यव- 
हार इति यावत्‌, कीदृशी = केन रूपेण निर्वहेत्‌ । बौद्धसम्मतनिविकल्पकज्ञानेन 
लोकव्यवहारानुपपत्तिरित्यर्थः । कोकल्यवहाराय सविकल्पकस्य योग आवदयकः । 
कृते च सविकल्पकयोगे वस्तुनो वास्तविकं स्वरूपमावृतं भवति; तथाभूते च कथ 
वस्तुनो यथार्थं ज्ञानं स्यात्‌ ? तस्मादिदं मन्तव्यं यदेक एव पदार्थो ज्ञेयरूपेण वरत्त- 


इस कारण भी संसार में एक तत्तव मानना पडता है किन मानने पर प्रत्यक्ष 
ज्ञान नहीं होगा । ( बौद्ध मत मे निविकंत्पक ज्ञान ही प्रमाह ओर) संसार के 
समस्त पदाथं स्वलक्षण ह अर्थात्‌ नामजात्यादियोजना रहित है। ( इन पदार्थो 
का इसी खूप में ज्ञान प्रमा ह । ) यदि आप एक सत्ता नहीं मानेंगे तो सर्वत्र लोक- 
व्यवहार टी नही चलेगा । क्योकि विना नाम रूप जाति कौ योजना के, व्यवहार 
चलना असम्भव है । अतः वहो एक सत्‌ तततव अभिन्यक्ति काल मे नाम जाति 
आदि के रूप मेँ अभिव्यक्तं होकर सर्वत्र व्यवहार चला रहा ह ओर वही व्यवहार 
जगत्‌ में चलनेवाली प्रमा भी है ॥८१-८२॥ 


ओर जो आव यह कहते है कि "बार अथवा मूक आदि के ज्ञान के समान 
निविकल्पक ज्ञान होता है तो उसका कार्यं अर्थात्‌ व्यवहार कंसे होगा १ इस 
व्यवहार के किए आपको विकल्प अर्थात्‌ नाम जाति आदि, को जोड़ना पड़गा । 
ओर जब विकल्प जुट गया तव वस्तु का वास्तविक स्वरूप ही आवृत हो गया फिर 
उसका ज्ञान कसे होगा ? अतः यह मानिये क्रिज्ेय पदाथंएकही है । ग्यवहार 
के लिए उसने स्वतः अपनी विमं दक्ति के द्वारा भिन्नता की खाल ओद्‌ लीह। 
यथार्थ रूप में पदार्थो को भिन्न मानने पर किसी का किसी से सम्बन्ध न रहने पर 
ज्ञान असम्भव ह ।८३-८३२॥ 
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तेन ज्ञेयमेकमेव वस्तु भिन्ने ग्रहः कृतः 
तथाऽनुमानं न भवेद्‌ भूमारन्योरन्वये क्रचित्‌ ।\८४॥\ 
अूरवयोगुहीतेऽपि तत्का _ गतयो्योः । 
अगृहीते न गृहीतः सम्बन्धोऽग्निः प्रतीयते ।\८५।१ 
सामान्यमविहेषं चेदविहोषात्‌ कुतः प्रमा । 
विदञेषस्याप्यपूरवत्वे कथं चस्ति समन्वयः ॥ ८६ 








मानः स्वविमर्शसत्तया लोकन्यवहाराय तेन तेन रूपेण प्रकाशते । पदार्थानां परमाथतो 
भिन्नतवर्स्वं कारे ग्रहः = जानं कुतः = कस्मात्‌ ? न कदापि भविष्यतीत्यर्थः ॥८३२॥ 
्व्यक्षप्रमाया जनुपपत्ति प्रददयदानीमनुमितिप्रमाया असङ्खति प्रदशंयति-तथा- 
ऽनुमानमिति । एकततत्वानङ्गीकारे धूमारन्योः सम्बन्धं कदाप्यन्‌ मानं न स्यात्‌ । तथा 
हि-मवन्मते सर्व क्षणिकम्‌ । तथा च यौ धरूमाग्नौ आदाय अविनाभावनिर्चयो जातः 
-तो क्षणिकलवाद्िनष्टो; तयोर्चनिमपि नास्ति 1 अधुना ययोधुमारन्यो रनुमितिकाले ज्ञानं 
जायते तौ त्वपर्वो, अ >तपूर्वा इत्यथः । एवं घूमारन्योरविनाभा वा ्रहेऽ्थात्‌ व्यासि- 
स्मरणामावे वत्तमानयाधूमारन्योः सम्बन्धः नः गृहीतः = जातः स्यात्‌ । तेनाग्नेः 
्रतीतिरनुमानं न सम्भवि । तस्मादेका चिवस्वरूपचित््वत्मकत्ता सामान्या स्वीकार्या 
या सर्वकाले विद्यमाना घूमादिनाऽन्यादिकमनु मापयतोतयथः ।८५॥ 


तस्य सामान्यचित्वत्य स्वातच्यं स्फो रयति-सामान्यमिति । सामान्यम्‌ = 
शिवरूपा स्फुरता महापत्ता अ्िज्ञेषम्‌ = देशचकालावस्थादिवैशिष्ट्यरहिता यदि 
स्यात्‌ तहि तया महासत्तया प्रमात्मकं लोकव्यवहारसाधकं ज्ञानं न स्यात्‌ । विजे- 
पोऽपि यदि अयुः = सामन्यरहितः स्यात्‌ तहि समन्वयः = अतोतानागतवत्तमान- 
कालिको व्यवहारः कथं चास्ति = कथं भवेत्‌ ? विशेषस्य सामन्येनानुस्यूतत्वाभावात्‌ 


यदि एक तत्व नहीं मानगे तो धूम ओर अग्नि के सम्बन्ध के विषय में अनु- 
मान भो नहीं हागा । जिन धूम अर्‌ अग्नि के सम्बन्ध का ज्ञान हो राहवे 
पटे थे नहीं कों के आपके मतानुसार सव क्षणिक हं । ओर जिन धूम ओर अग्नि 
को छेकर अविनाभाव का निश्चय किया गयावे दोनों वर्तमान कलमे नष्टहो 
गये। तो इष प्रकार धूम ओर्‌ अग्नि के अविनाभाव का प्रहणन होनेपर वत्तमान 
धूमके द्वारा अग्नि के सम्बन्व की प्रतोति नहीं होगौ 1 इसलिए एक सामान्य सत्ता 
मानिये जो सव्र समय वत्तंमान ह । अभिव्यक्ति काल में वह विशेष से युक्त हो 
जातो है; कधोकि सामान्यको यदि विशेषसे रहित मानेगे तो विना विशेष के 
प्रमा को उत्ति कैवे होगो ? ओर इस विदोष को यदि अतोतकालभावी नहीं 
मागे तो फिर धूम ओर अग्निका समन्वय कपे होगा ? ।॥८४-८६॥ 








१६० शिवद्ष्ट्यां 


साद्श्यादथ चेन्नास्ति याथात्म्येन समागमः । 
न च वाज्तरानुमानत्वं धूमतः केवलाद्‌ भवेत्‌ ।८७।\ 
तत्सम्बन्धादथोच्येत सम्बन्धे द्वष्ठता न च) 
द्विनिषटत्वादेकतरग्रहणान्नापि तद्ग्रह: ॥ ८८ 


संसारव्यवहूतिरेव न प्रचलिष्यतीत्यर्थः ॥८६॥ 

ननु भवतु नाम सामान्यामावादनुमाऽभावः सादृश्यमादाय त्वनुमितिर्भविष्यत्येव ?- 
इत्याशंकयाह-सादृश्यादिति । यदि सादद्येन हेतुनाऽनुमानं साधयितुमिच्छति भवास्त- 
हदिमप्यसम्भवम्‌ । यतोहि साद्दयं तु सम्बन्धः यथार्थतां नावहति । सादृश्यं हि 
तद्धि्नत्वे सति तद्गतभृयोधर्म ववं भवति । अत्र तु वरत्तमानातीतयोरबूमाग्नियुग्म- 
कयोर्नास्ति सव॑था भेदः । वर्ततेऽपि चेद्‌ तहि देरिककाल्िकिसंख्यागत एव 1 जात्या 
स्वरूपेण वाऽत्र भेदो नास्ति । तस्मात्‌ याथातथ्येनच्यथा्धंतः, समागमः = सम्बन्धो 
ज्ञानं वा, नास्ति । न वा पुरोदृद्यमानेन केवठेन धूमेनाग्नेरनुमितिः स्यात्‌; साम्पर- 
तिकस्य वद्भेरभावात्‌ । न च धृमस्याग्नेः सम्बन्धादनुमानं स्यादिति वाच्यम्‌; तत्र 
सम्बन्धे द्विताया अभावात्‌ । सम्बन्धो हि सम्बन्धिभ्यां भिन्नत्वे सति द्विष्ठतवे सति 
वििष्टवुदधिनियामको भवति । अत्र तु भवन्मते सत्तासामान्यान द्गीकारे सम्बन्धस्य 
्िष्तवं न सिध्यति । सम्बन्धस्य द्विनिष्ठत्वात्‌ तस्य च भव."मतेऽसिद्धत्वादेकतरस्य = 
धूमस्य ग्रहणात्‌ = ज्ञानात्‌ = ्रतयक्षदर्शनात्‌, तदग्रहः=वह्र्ञानमानुमितिर्वा नापि = 
न भविष्यतीत्यथ ॥८७-॥। 

ननु धूमदृष्टच्चा = धूमद्नेन व्ञैः तद्योगितायाः = सम्बन्धस्य कल्पना 
स्यादिति चेत्‌ ? न; तथा सत्यन्योऽन्याश्रयदोषप्रसङ्गात्‌ । तथा हि-- अग्निज्ञाना- 








यदि सादृश्य के द्वारा आप सम्बन्व बनाना चाहते ठे तो यह सम्भव नहीं । 
क्योकि वह॒ सम्बन्ध यथार्थं नहीं होगा । ( सादृश्य दो सर्वथा भिन्न पदार्थो में क्रिसी 
एक धर्म को लेकर होता दहै । यहां अतीत ओर वर्तमान धूम ओौर अग्नि के युग्मक 
सर्वथा भिन्न नहीं है केवकं कालिक दैशिक एवं संख्यागत भेद है, जात्यात्मक 
स्वरूपात्मक आदि भेद नहीं है । ) यह भी आप नहीं कह सकते किं केवल पुरो- 
दृद्यमान धूम से अन्ति का अनुमान हो जायगा, वयोकि अग्नि ह कहाँ ? ॥८७॥ 

धूम का अग्निमे सम्बन्ध है इय कारण अग्नि का धूमसे अनुमानहो 
जायगा--यदि आप यह कटं तो सत्तासामान्य न मानने पर सम्बन्ध द्विष्ठ नहीं 
हो सकेगा । चकि सम्बन्ध दिष्ट ( = दो में वत्तमान } होता ह ओर आपके मत से 
यह सम्भव नहीं इसक्िए एक ( = धूम ) के ज्ञान से दूसरे ( = ब्भ ) का ज्ञान 
नहीं हो सकता ॥८८॥ 





चतुर्यमाह्लिकम्‌ [ १६१ 


धूमदृष्टचाऽय कल्प्येत बह्भिस्तद्योगिताऽपि च \ 
इतरेतरदोषोऽत्र दुनिवारः प्रसज्यते \\८९।। 
यावन्न वद्भिकलना न॒ योगकलना भवेत्‌ । 
यावद्रा योगकलना न वह्िकलनाऽक्षमा ॥९०\। 
तत्सत्यत्वेऽद्ढा मतिः । 
न राजते [यो-]*व॑क्ता सत्यभाषी कदाचन ॥९१॥ 
सोऽप्यन्यथा प्रद्र्येताक्षयतो रागद्वेषयोः । 
पित्रादिरप्यसत्यत्वं तत्रान्यत्र न निश्चयः ।९२॥ 
भावे तस्य धूमेन सह सम्बन्धज्ञानस्याभावः, सम्बन्धाज्ञाने चाग्निज्ञानाभावः । 
अर्थादग्नि्नाने सति सम्बन्धज्ञानम्‌; सम्बन्धनज्ञाने च सत्यग्निज्ञानमितीतरेतराश्रयतवम्‌ । 
तदेव स्फोरयन्नाह--यावन्नेति । वद्धः कलना = जानम्‌ । योगः = सम्बन्धः । 
यावद्रा योगकलना न; वह्िकलना अक्षना = असम्भाव्या ॥८८-६९॥ ->^ 
इत्थं सामान्यसत्ताऽन ङ्गीकारे सौगतसम्मतमनुमानं ट्‌षयित्वालन्यैनेयायिकादिभि- 
रलनुमोदितस्य शब्दध्रमागस्य सौगतमतेनाकिञ्चित्करत्वमापादयति= आप्तेति । नस्वाप्त- 
वचनात्‌ इह = प्रकृतस्थले अनुमानं नास्ति इति चेत्‌ ? तत्पत्यत्वे तस्थ = आस- 
वावयस्य सत्यत्वे = यथाथंत्वे तव बौद्धस्य सतिः अदृढा; तदनङद्धीकंरात्‌ । 
तदनङ्खीकारे हेतुमाह-न राजत इति । ष्यः = धृमाग्त्योः वक्ता = सम्बन्ध 
ल्यापकः सत्यमादी = आसः कदाचनं न राजतेन्न भवति 1 आतस्य लक्षयं यथा 
चरके-आप्तो नाम वस्तुत्वस्य काल्त्न्यन निश्चयवान्‌ _रागादिवशादपि नान्यथा- 
प्रन है कि धूम के दशन से अग्नि ओौर उसके सम्बन्ध की कल्पना कर लगे ? 
उत्तर ह किं तव तो अन्योऽन्याश्रय दोष दहो जायगा । वह इस प्रकार--अब तक 
अग्नि का ज्ञान नहीं होगा. धूम के साथ उसके सम्बन्ध का ज्ञान नहीं होगा; जौर 
जब तक सम्बन्ध का ज्ञान नहीं होगा अग्नि का ज्ञान सम्भव नहीं ह ॥८९-९०॥ 
आ्तवचन से उसका (सम्बन्ध का ) ज्ञान होगा यदि यह मानें तो आप- 
बौद्ध तो आक्तवचन को प्रमाण मानते नहीं । आपके मत मे धूम ओर अग्नि दोनों 
का वक्ता सत्यभाषो सिद्ध नहीं होता, व्यो राग ओर द्वेष के कारण वह्‌ अन्यधा 
ज्ञान करा सकता है । यहाँ तक करि इम विषयमे पिता आदि भी असत्य कट्‌ 
सकते है तो फिर दुसरे के विषय मे निश्चित रूपमे कैसे कहा जाय ? इसलिए 
अदवाद प्रानने पर्‌ पदार्थो का ज्ञान, उनका सम्बन्ध आदि उपपन्न नहीं 
होता ॥९१-९२२॥ 


१. ह्यपो । 
११ 














| 


। 
१६२] शिवदुष्ट्यां 
तस्मान्न भेदे भावानां तद्ग्रहाद्यपि युज्यते \ । 
क्षणभंगपरामर्लादप्येतदुपपद्यते ॥९३। । 


शक्ताशक्तविकर्त्पोहि दीपज्वालाद्युदाहतेः । । 
स्थिरता नोपपन्ना ते प्रत्यक्षेणापि च स्थिता ।९४। । 
वादी यः सः ॥९०-९१॥ 
सोऽपि = आपोऽपि, राग्ेषयोः 'सुखानुशयौ रागः' ( पा° यो० सू० २.७) 
"दुःखानुदायी द्वेषः" ( पा यो° सू° २.८ ) तयोः क्षयतः = सर्वथाऽक्नीणत्वात्‌ 
अन्यथा=अयथारथं प्रदशंयेत । ननु सामान्येन जनेनान्यथा वक्तव्यं नाम किन्तु पित्रादिना 
तु सत्यमेव वक्तव्यम्‌; तेषामाक्षतमत्वात्‌ ?-इत्याह --पित्रादेरिति । तत्र आद्रा रोष- 
लब्धशान्दप्रमाया हेतुत्वे पित्रादेरप्यसत्यत्वन्‌ । कस्मात्‌ कारणात्‌ ? राग्द्रेषयोस्त- 
त्रापि वर्तमानत्वात्‌ । यदि पित्रादीनामीदृ्ी स्थितिस्तहि अन्यत्र = सामान्यजने, 
कथं यथार्थत्वस्य निश्चयः स्यात्‌ ? तस्मात्‌ भेदे = भेदवादस्वोकारे भर्वानाम्‌ = 


। पदार्थानाम्‌; रहः = ज्ञानम्‌, आदिना सम्बन्धः, न, युज्यते = सङ्गति प्रयाति ॥ 
९२-९२३॥ 





अथ क्षणम द्गदृष्टयाऽपि पदार्थानां ज्ञानानुरपात्ति ` प्रदर्शयितुमुपक्रमते--क्षण- 

भङ्गेति । क्षणम द्गवादविचारेणाऽपि एतदेव सिद्धचति । तथा हि-पदार्थानां 

क्षणिकत्वसिद्धये युक्तिदयी प्रदकर्थते बौद्धैः । शक्ताशक्तविकत्पः दोपज्वाला चेति । 

तत्राद्या यथा--अस्मिन्‌ संसारे पदार्था अर्थक्रियाकारित्वे समर्थाः ? असमर्था वा ? 

यदि चर्मवत्‌ समर्थास्तहि यथा चर्मानित्यं तथैव सवेऽपि पदार्था अनित्याः क्षणिका 

इत्यर्थः 1 यदि चासम्थां आकाशवत्‌ तहि पिष्प्रयोजनास्ते । तदुक्तम्‌-- 
““वर्षाऽऽतपाम्यां कि व्योम्नश्चरमण्यस्ति तयोः फलम्‌ 1 
चर्मोपमश्चेत्‌ सोऽनित्यः तुश त्यश्चेदश्त्फलः ॥'' 

इति । तस्मात्सर्वेऽपि पदार्था अ्थंक्रियाकारिणः क्षणिकाः । दीपज्वाला-यथा दौप- 

ज्वाला प्रतिक्षणं नदयमानाऽपि स्थायिन्येव प्रतीयते, एवमेव सर्वेऽपि भावा द्वितीय- 





क्षणभङ्खवाद पर विचार करने पर भी यही बात सिद्ध होती ह । आप (बौद्ध) 
के मत में क्षणभङ्खवाद के किए दो युक्तियां दी जातौ है-१. शक्ताराक्तविकल्प-- 
इसका तात्पर्य यह है कि संसारके पदार्थया तौ अर्थक्रिया करने में समथं है; जसे 
चर्म; या असमथं हैँ, जसे आकाश्च । यदि चमं कै समान समर्थहैँ तो जसे चमं 
अनित्य है उसो प्रकार सकल पदाथं अनित्य अर्थात्‌ क्षणिक हँ । ओौर यदि आकाश 
के समान असमर्थं हँ तो उनका कोई प्रयोजन नहीं । अतः क्षणभङ्गवाद सिद्ध दहै । 
२. दोपज्वाला-जैमे दोपकर की ज्वाला प्रतिक्षण नष्ट होती रहती ह फिर भी वह 


चनुथंमाह्धिकम्‌ { १९३ 


स्थिरत्वं क्षणिकत्वं च प्रमाणां चिन्तया स्थितम्‌ \ 
अप्यसंवादरूपं च विरुद्धं तत्कथं भवेत्‌ \\९५॥ 
यावन्न सर्वंभावानानेकत्वेन व्यवस्थितिः 
[~ क्षणभङ्धस्य परामर्शागम्‌ः _ कृतः १९६) 


क्षणविध्वंसिनोऽपि स्थायिनः प्रतिभान्तीति । इत्थमनेनोदाह रणद्रयेन पदार्थानां 


स्थायित्वमपिद्धं भवति । तदेवाह--ते = तव बौद्धस्य, मते पदार्थानां स्थिरता 
नोषवन्ना = न सिद्धा । प्रत्यक्षेण = ्रत्यकचप्रमाणेनापि च पदार्थानां स्थायित्वानुप- 
, पत्तिः स्थिता = सिद्धा ॥९३-९४॥ 

जयानां श्वणिकत्वं सं साध्येदानीं ज्ञानानामपि क्षणिकत्वं साधयति--स्थिरत्य- 
-मिति। अप्रमाणां क्षणिकत्वं त्‌ सर्वविदितमेव । प्रमाणाम्‌ = यथा्थज्ञानानाम्‌, 
स्थिरत्वं क्षणिकत्वं च चिन्तया स्थितम्‌ । यदि ज्ञानानि स्थायोनि तहि क्षणिकत्वं 
नास्ति तेषाम्‌ । क्षणिकत्वे च स्थायित्वाभावः। एवमसं बादरूपम्‌ = परस्परं 
“विशदधस्वरूपं चोभयं यदि; तदा तत्‌ = असंवादन्पम्‌, विशढम्‌ = संवादल्पम्‌' कथं 
भवेत्‌ ? क्षणिकत्वं स्थायित्वं च परस्परविशुदधस्वभावौ कथमेकत्र स्थास्यत इत्यर्थः । 
एतत्तु तदेव सम्भविष्यति यदा सर्वपदार्थानामन्तः स्थितौ, एकत्वेन = एकसनत्तात्मिका 
व्यवस्थितिः = व्यवस्थाऽद्गोकृता स्यात्‌ । अथ च यदि भवता परमेकसत्ता न 
स्वक्रियेत तहि भवदभिमतस्य क्षणभङ्धस्य परामर्शस्य = विचारस्य, आगमः = 
ज्ञानम्‌ परेण = अन्येन, कथं स्थात्‌ } ज्ञानस्य द्वितीयक्षणविव्वंसित्वात्‌ उलयन्न 
ज्ञानं वक्तरि एव॒ उत्पद्यते प्रथमक्षणे; द्वितीयक्षणे च विनश्यतीति परः कथं प्रति- 
पद्येत ? तस्माद्‌ भावानां शिवात्मत्वन्‌ = दिवः आत्मा = परमसत्ता येषा, ते 
सिनाति आ त , तेषां भावः; उपपद्यते ॥९५- ९६२॥ 


यु क 

एक ओर स्थायी प्रतीत होती हं वैसे ही सभी पदाथ द्रतीयक्षणविध्वंसी है तथापि 
स्थायी प्रतीत होते दै। इन दोनों युक्तियों के ढारा पदार्थो का स्थायित्व असिद्ध 
हो जाता है, ओरं प्रत्यक्ष प्रमाण सेभो सिद्ध द । इसी प्रकार यथार्थ ज्ञानो का 
भो स्थायित्व ओर क्षणिकत्व चिन्तन का विषय ट 1 वयोकिं स्थायित्व ओर्‌ क्षणिकत्व 
दोनों जब असंबादखूप अर्थात्‌ परस्परविरुढस्वरूप है तो विरुद अर्थात्‌ दोनों के 
अभंवाद के विषश्दध सवाद अर्थात्‌ सामज्जस्य कंपे उपपन्न होगा यदि आप समस्त 
.पदार्थो के भीतर एक महासत्ता को स्वोकार नहीं करते ? साथ हौ आके क्षण- 
अङ्खवाद का ज्ञान दूसरे लोगो को कैसे होगा यदि आप ओर दूसरे मे एकं तत्तव 
की सत्ता न मानी जाय इसलिए समस्त पदार्थो मे एक शिवतच्व का मानना 
अपरिहार्य है ।॥९३-९६॥ 








शिवद्ष्ट्यां 





क्षणिकत्वेन शब्दानामनभिव्यक्तितोऽपि वां । 
स्फोटाभिव्यङ्खचपक्षे तु तत्रापि क्रमता कथम्‌ ।९.८॥ 
निर्भागत्वात्‌ स्फोटततत्वे स्फोटततत्वात्मकात्‌ कथम्‌ । 
आभासरूपवस्तुनां शब्दिकान्नो ----- आभालल्ूपवस्तुना_शब्दिकान्नो भवेद्‌ ग्रहः ९९ 
क्षणिकत्वचर्चायां प्रसङ्गादागतं शब्दक्षणिकत्वमुत्याप्यार्थाववोधानुपपत्ति प्रद्ं- 
यति--तथाऽथविगतिरिति । तथा हि--वर्णा अकारादयस्तृतीयक्षण विध्वंसिनः । 
न च ते व्यस्ताः सन्तोऽ्थमववबोधयन्ति; तथा्ननुभवात्‌ । समस्ता अपि न; तेषामानु- 
विनाचित्वेन सामस्त्यासम्भवात्‌ } तथा च वरणेरर्थप्रत्यय एव न भवितव्यः । किन्तु 
व्यवहारेऽथप्रत्ययो जायते । न ह्ययमर्थप्रत्ययोऽहेतुको भवितुमर्हतीति वर्णसमृहात्‌ 
पदाथंप्रतीतौ कश्चद्रेतुरङ्गीकरणीय एव । स तु वैयाकरणानां मते स्फोट इति 
कथ्यते । स चायं स्फोटो निरवयवो नित्य एकः क्र मरहितश्चेति वैयाकरणानां 
राद्धान्तः । एष हि स्फोटो वर्णेरभिन्यक्तोऽ्थवोधं कारयति । तत्रैवं सति जनानां 
मनसौयं शआ्ान्तिभेवति यद्‌ वर्णा अ्थप्रत्ययं जनयन्ति । एतमेव मतं खण्डथितुमप- 
क्रमते--तयेति । वणंसमृहात्‌ पदात्‌ पदससमृहाद्‌ वाक्याद्‌ वाऽथप्रतीतिर्नं सिध्यति । 
अषिद्धौ हेतुमाह-क्ञणिकत्वेनेति । शब्दानाम्‌ वर्णानाम्‌ क्षणिकत्वात्‌ । ननु यद्यपि 
वर्णाः क्षणिकास्तथापि तेऽ्याभिव्यक्ति सम्पाद्य विनश्यन्ति इति चेत्‌ ? न; व्यस्तैःसमस्तं- 
रपि वा तंर्थाविवोधजननासम्भवादिति पूवमेव वि पा । तदभिप्रेव्याह-- 


बौद्धसिद्धान्त को आलोचना के वाद वैयाकरण सिद्धान्त की आले चना करते 
देए लेखक का कथन ह कि य॒दि जगत्‌ के मूक मेँ एक तत्तव परमदिव को आप 
( वैयाकरण ) नहीं मानेगे तो वाक्य अथवा पद से अथवोध नहीं होगा । कारण 
शब्द क्षणिक अर्थात्‌ तं तोयक्षणविथ्वंसी हैँ । अथवा यदि यह कें करि शब्द क्षगिक 
है तो रहे क्षणिक; अभिव्यक्तं अर्थ को अभिव्यक्तितो स्फोटसे होती हे ? तो यह्‌ 
बताइये रि फिर अर्थवोध में क्रम की उपपत्ति कंसे होगी क्योकि स्फोट तो निरवयव 
है ? ओर दुसरी बात यह हँ कि शब्द स्फोटतत््वात्मक है यह कंसे ? वोकि एक 
क्षणिक हो ओौर्‌ उसकी आत्मा नित्य निरवयव हो यह संगत प्रतीत नहीं होता । 
इसके अतिरिक्तं आप ( भतुहरि ) के मत मेँ शव्दतत्त्व अक्षर अनादिनिधन हं । 
उपसे आभास अर्थात्‌ विवर्तरूप वस्तुका ज्ञान होगा यह सम्भवनहीं। इतं 


कारण इस प्रकारके विषयमे युक्ति यही है कि सबके मृल मे एक महासत्ता 
मानिये ॥९७-९९ १॥ 


॥ 
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तस्मादेवं विधेऽरथेऽपि युक्तता ` स्यादिहेक्यतः । 
तथाऽऽत्नेच्छावशान्नाक्ग्रामे चेष्रोपपद्यते ॥१००। 
मूत्तचोदकवैकल्यान्मनदचेत्‌ ्रयताऽस्य नो। 
एकत्वे पुनरीद्क्‌ स्थात्‌ सर्वत्रेव हि युक्तता ॥\१०१॥ 


क 
अनभिव्यक्तितोऽपि वेति । ननु मा भृद्‌ वर्णः समस्ते्व्यसतरवार्थप्रतीतिः स्फोट 


तत्वदिवार्था अभिव्यक्ता भवेयुरिति चेत्‌ ? सत्यम्‌ । भवद्धिः स्फोटतत्त्वं निष्क्रमकं 
निरवयवं नित्यमेकं च॒ स्वीक्रियते । वाक्यार्थवोघे च क्रमोऽनुभूयते । यदि स्फोट 
एवार्थबोधे देतु: तहि क्रमरदितात्‌ स्फोटात्‌ क्रमिकार्थप्रतीतिः जायते इति कथमेतत्‌ ? 
अन्यन्च-अर्थप्रतीतिस्तु भागक्लो भवति, अर्थात्‌ एर्कपदार्थबोवे जातेऽपरपदा्थबोध 
उपपन्नो भवति । स्फोटस्तु भागरहितः, इति कथं कार्यकारणयोस्संगतिः स्यात्‌ ? 
अपरं च स्फोटः चब्दस्यात्मा; नश्चरस्य गन्दतत्तवस्य नित्यः स्फोट आत्मा स्यादित्यप्य- 
संगतमेव । कि च यथा भत्‌ हरिणोकतम्‌-“अनादिनिधनं बरह्म शब्दतत्त्वं यदक्षरम्‌ ।'' 
इति । तस्मादनादिनिधनादश्षरात्‌ शाब्दिकात्‌ कारणात्‌ आनासरूपवस्तूनान्‌ = 
विवर्तस्वरूपदार्थानाम्‌, ग्रह = ज्ञानम्‌, नो भवेत्‌ = न स्यात्‌ ॥ ९७-९.९॥ 

तस्मात्‌ = उपरयक्तविचारे जाते, एवंविषेऽ्थे = पदाद्‌ वाक्याद्‌ वाऽथविबोधने, 
अपि इह = भवन्मते, एेक्यतः = एकपरमरिवात्मकयत्तास्वीकारादेव, युक्तता = 
सङ्खतिः, स्यात । 


शाब्दवोषे परमदिवस्य हेतृताया अनिवा्तां प्रददर्येदानीं शब्दोच्चारणे 
एिन्द्ियप्रत्यक्षे वाऽपि तां पष्णाति--तथात्मेच्छेति । तथा = परमरिवतत्त्वस्यानद्धा- 
करणात्‌ आत्मेच्छावशादिति- तथा चोक्त पाणिनिशिक्षायाम्‌-- 
“आत्मा वुद्धच1 समेत्यार्थान्‌ मनो युड्क्ते विवक्षया । 
मन: कायाग्निमाहन्ति स प्रेरयति माख्तम्‌ 11'* इत्यादि । 


त नयागान्यतान ल 
जञब्दोच्चारण के विषय में या इन्द्रियजन्य ज्ञान के विषयमे जो यह सिद्धान्त 
है क्रि आत्मा के कारण हौ सर्वत्र प्रवृत्ति होती है; यह भी तभी उपपन्न 
होगा जब आप एक तत्त्व मानेंगे । अन्यथा आत्मा की इच्छा के वश इन्द्रां 
चेषटावान्‌ होती है यह सम्भव नहीं होगा । वयोकि प्रेरक कोई मूत्त पदार्थ होना 
चाहिए ओौर आत्मा अमूर्त है । इसी कारण मन भी इन्द्रियों का प्रेरक नहींहो 
सकता ¦ क्योकि जानाधिकरण न ठोने से उसे भी कोड प्रेरक चाहिए । यदि आप 
एक सत्ता को मानलेते तो व्ही प्रक हो जायगी एवं सवंत संगति वेट 
जायगी 11१००-१०१॥ 
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न चापि भेदे भावानां ग्रहणं ज्ञानमेव वा। 
संयोगेनोपपदयेत॒ यदि दृष्टयादिना भवेत्‌ ॥१०२ 
नैवमक्षाथंसंयोगमात्रात्‌ कि बोदुधुरु्यमः 
संयोगेऽन्यस्य संजाते कथमन्यस्य बोद्धूता \\१०२॥ 
मनसोऽभिन्नकालत्वात्‌, स्मृतिज्ञानमथोच्यते । 
प्रारब्धश्चासमाप्रश्च वत्तमानः क्रियामनु ।॥१०४। 


= ~ ~ नक 
आत्मन इच्छा, तद्वशात्‌, अक्षग्रामे = इन्द्रियग्राम, चेष्टा = कायन्यापारः, न 
सिध्यति । तत्र हेतुमाह--मूर्तचोदकवेकल्यादिति 1 आत्मा यदेच्छावास्तर्हीच्छा 
मत्तस्य धर्मः 1 प्रेरणाऽपि स्तस्यैव गणः । आत्मा च भवन्मतेऽमृत्तः; तस्मादमृत्त- 
स्यात्मनः प्रेरकत्वं न सम्बोभवीति । ननु मा भूदात्मनः प्रंरकत्वम्‌, मनसव चेष्टासिद्धि 
स्थात इति चेत्‌ ? नः; प्रेरकत्वाभावे अस्य = मनसः, प्रयता = ्रेरणानुयोगित्वम्‌ 
नो=न स्यात्‌ । यद्यात्मा मनो न प्रेरयेत्‌ तहि मनः कथमिन्द्रियाणां प्रेरकं 
स्यादिति तात्पर्यम्‌ । अस्मन्मते तु परमरिवस्य मू्तामूर्तस्वंवेिष्ट्यविषशिष्टत्वान्न 
कापि विपंगतिः ।।१००-१०१। 
ज्ञानकर्मेन्दरियाणां वैफत्यमपि स्यात्स्वस्वकर्मणि-इत्याह- न चापीति) भावा- 
नाभ्र = पदार्थानाम्‌, भेदे = सर्वथा भिन्नत्वाद्धोकारे सर्वेषां मृलमूतपरमसत्ताञ- 
द्धीकारे इत्यर्थः; तेषां पदार्थानां ग्रहणम्‌ तद्विषये कर्मँन्द्रियाणां व्यापार 
जानम = बद्धौन्दियाणां व्यापारः न सम्भवति। ननु चक्षुरादिना पदार्थानां 


संयोगेन = सन्निकषंण, ग्रहणं ज्ञानं वा सिद्धयति इति चेत्‌ ?-ततव्राह-नेवमिति । 
अक्नाणाभ्‌ = इन्द्रियाणाम्‌, अर्थैः = पदार्थः सह संयोगे सम्पन्ने तेनैव च जञानग्रहण- 


सिद्धौ बोद्धुः = आत्मनः उद्यमः = यत्नः किम्‌ = किमथम्‌ स्यात्‌ {इत्यथः । विषये- 

न्द्रियाणां संयोगे संजाते आत्मनदच तदभावात्कथमात्मनो विषयस्य ज्ञानं स्यात्‌ {~ 

इति काववा योजनीयम्‌ । तदेवाह--संयोग इति । अन्यस्य = इन्द्रियस्य पदाथन सह 
1 र अ~ क ~ 





पदार्थो को सर्वथा भिन्न मानने पर ओर एक सत्ता न मननेपरनतोउन 
पदार्थो का ज्ञान हो सकता है ओर न ग्रहण । यह भो नहीं कह सकते कि चक्ष 
आदि इन्द्रिय तथा विषयों का संयोग होने से ज्ञान की सिद्धि हो जायगी व्ोकि 
इन्द्रिय ओर विषय का संयोगमात्र होने से ज्ञाता अर्थात्‌ आत्मा का उसमे क्या 
प्रयास ह? ओौर संयोग विषय तथा इन्द्रिय का है तो ज्ञान आत्माको कंसे 
होगा ? ॥१०२-१०३॥ 

यदि आप कें कि अभिन्न अर्थात्‌ एक ही काल मेँ मन का आत्मा तथा इन्द्रिय 
दोनों से संयोग होता है इस कारण आत्मा को विषय काज्ञारहोजाताटै? तो 
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्रक्रियामाच्रमेवेतद्‌ यतः पूर्वापरात्मता । 
क्रियायाः कारकाणां हि क्रमोऽस्त्येव स्वकमंणि \\१०५। 
यत्र पूर्वापरो शब्दौ कालेक्यं तत्र युज्यते 
मनसा नीयते तस्थ कि पदारथस्वरूपता ।\\०६॥ 





= ~ 

संयोगे जाते, अन्यस्य = आत्मनः बोदृता = ज्ञातृता कथन्‌ ? कथमपि नास्ती- 
त्यर्थः ॥\ १०२-१०३॥1 

मनसः, अभिन्नः कालो यस्य, तस्य भावः, तस्मात्‌; एकस्मिन्नेव काले मनस 
आत्मनेन्दियेण च सह संयोगाज्‌ ज्ञानमपपदयेतेति चेत्‌ ? अथ = तहि स्मृतिकज्ञानम्‌ 
कथं भविष्यति ?-इति उच्यताम्‌ यतो हि विषयाणां प्रत्यक्ष वत्तंमानकालिकं 
भवति; वरत्तमानङ्च कस्यारिचिदपि क्रियायाः प्रारम्भादारम्य समाप्ति यावह्लद््यते । 
स्मृतिश्च वत्तमान कालिकस्य ज्ञानस्य न भवतीति एतत्सवं मनसि निधायाह 
प्रारब्धेत्यादि ॥१०४।) 


न च पूर्वापरत्वादोनां भविष्यद्भृतवत्तंमानत्वादिकस्य वा न्यवहारः संसारस्य 
प्रङ्रियामाच्रन्‌, संसारस्य संसरणाय केवट भवति न तु पारमाथिकम्‌ । दृश्यते चैवं 
धत्कारकैः स्वस्वकर्मणा विषये निष्पाद्यमानानां क्रियाणां क्रमो भवत्येव; आवश्यक- 
मपि च तत्‌, क्रमं विना कलावापतरभावात्‌ । क्रमश्च काल एव । अन्यच्च यत्र 


(= 


पूर्वासो शब्दो बियमानी स्तः वा गर शब्दौ विद्यमानौ स्तः तत्रापि कारस्त्वेक एव भवति । तस्मात्‌ वर्तमान 


~ 
यह बताइये कि प्रत्यक्ष के विषय मं ता वहं बात ठोक है किन्तु स्मृति ज्ञान कैसे 
होगा ? क्योकि विषय का प्रत्यत वत्तमान कालमें होताहं ओर वर्तमान किसी 
क्रियाके प्रारम्भये लेकर असमाति तक का काल होता ह तथा स्मृति तो वत्तंमान 
की होतो नहीं ? ॥१०४॥ 
यदि यह किये कि पूता ओर परता या भूत वत्तमान ओर भविष्यका 
व्यवहार तो संसार कौ प्रक्रिया मात्र है अर्थात्‌ संसार को चलने केलिए 
क्योकि कारको की क्रिया का अपने कमं के विषयमे क्रमहोताहीहै। विन 
क्रम के कार्यरूप फल कौ प्रापि हौ नहीं होगी 1 ओर यह क्रम ही काल है । इसके 
अतिरिक्तं जहाँ पूवं तथा पर दोनों शब्द वर्तमान रहते हे वहां कालतोएक हौ 
होता है । इसलिए वत्तंमानकालिक स्मृति तथा अतीत का अनुभव दोनों मे कालिकं 
साभ्खस्य बन जाने से स्मृ तिज्ञान कौ भौ उपपति हो जाती हे ।॥१ ०४१-१०५२॥ 
अब प्रन है कि क्या आप काल करौ पदा्थस्वरूपता मन से स्वीकार करते 
है ? उत्तर है क्रि यह असम्भव है, क्योकि काल अमूत है । यदि कोई कहे कि 
उसका खूपटि?तो किर हम पूते दै कि वह रूप गुण होने के कारण गुणीसे 
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साऽकक्याऽमुत्तरूपत्वाद्रपं॑चेन्न कथं गणः 1 
गुणिनो नीयतेऽन्यत्र [तृषात्तं चातकं ] ^ प्रति ५१०७ 
अथ ज्ञानं न, मनसस्तञ्ज्ञानमुपपद्यते ; 
करणत्वाज्जडत्वाच्च तस्य चेदात्मनाऽत्र किम्‌ ।॥१०८॥ 
करणे ज्ञानसम्बन्धाद्‌ बाह्यां {कि न कल्प्यते । 
बद्धर्गणत्वं, मनसि प्राप्नुयादथ, चेतसा ॥१०९) 


कालिवस्मृतेरतीतानुभवस्य चोभयोमंध्ये कालिकविसंगतेरभाव।त्‌ स्मृतिज्ञान- 
म॒पपद्यते ।1१ ०४-५०५। 


ननु तस्य = कालस्य पदार्थत्वेन स्थितिः मनसा नीयते = स्वीक्रियते किम्‌ ? 
सच्यादिदर्शनेषु पदा्थंगणनायां कालस्यानुक्तत्वादिति चेत्‌ ? तत्राह- 
साऽशक्येति । तत्र॒ हितुमाह--अमूत्तरूपत्वादिति । ननु कालं नामृत्तरूपम्‌, 
यद्द्रव्योपाधिमादाय कालस्य व्यवहारः क्रियते तस्यैव द्रव्यस्य रूपं काक्स्यापि 
रूपम्‌; तस्मात्‌ न कालोऽमूरत्तः किन्तु तस्य द्रव्यस्य गुणो रूपमति चेत्‌ ? यथा 
जलवतो मेघस्य गुणो जरं गुणिनो मेधात्‌ पृथक्‌कृत्य तृषात्तं चातक प्रति नीयते 
तथा कालोऽपि स्वाधारोपाधैः पृथक्‌कृत्य कथं न नीयते ? न चैतद्‌ दृश्यते लोके । 
तस्मात्‌ कालस्यैक्यं तस्य द्रव्यत्वादिकं च तावत्कालमसम्भवि यावत्‌ त्वं सर्वान्त 
यामिनीं महासत्तां नोररीकरोषि ॥ १०७॥ 


अथेति नन्वथं । ननु कालो हि गुणो गुणिनः पृथक्‌ वत्तते स्वभावतः; अस्माकं 
तु तस्य ज्ञानमेय न भवति इति चेत्‌ ?2 न; मनसस्तज्जानस्योपपत्तेः । न च 
मनसो ज्ञःनकरणत्बाज्जडत्आाच्च यदि तत्र ज्ञानस्योत्पत्तिः स्वोक्रियते भवता 
तहि आत्मनः क सार्थक्यम्‌ ? आत्मा हि ज्ञानाधिकरणमिति तत्तततन्त्रेषुक्तम्‌ । 
अन्यच्च ज्ञानस्य करणे = साधने, ज्ञानस्य सम्बन्धो मन्यते यदि भवरद्भिस्तहि 
बाह्यार्थे = घटपटादो, ज्ञानस्य साधने बुदधर्गुणस्य ज्ञानस्योत्पत्तिः रि न कत्प्य- 
ते = स्वीक्रियते । यदि ज्ञन्योत्पत्तिमेनसि प्राप्नुयाद्‌ भवन्मते तद्यवं मन्तव्यं यत्‌ 
पृथक्‌ क्यों नहीं व्यवहृत होता ? जसे जल्वान्‌ मेव का गुण जल, मेघ से अख्ग 
होकर तुषात्तं चातक से पास पहुंच जाता है उसी प्रकार काल भो गुणौ से पृथक्‌ 
पहुंचना चाहिए । पर एसा होता नहीं । अतः काल कौ एकता इत्यादि तब तक 
सम्भव नहीं जब तक आप इशके पोे एक स्वप्रकाश शुभ्र सत्ताको नहों मान 
लेते ॥१०६-१०९॥ 

१. तुषात्तश्चाकृति । 
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एवंविधो घटोऽत्रास्त इत्यात्मा प्रतिबोध्यते । 
तदेवं पूर्वदषटस्य वर्णनासदृकषं भवेत्‌ ।\११०) 
वर्णनेन च चैतन्यमेतावन्मनसो यदि) 
स्वात्मदाक्तिसमावेदादमूत्तविदाता कथम्‌ ॥\१११। 


चेतसा = मनसा कारणेनात्मन्यधिकरणे ज्ञानम्‌त्पदयते उत्पाद्यते च । तस्य जानस्य 
स्वरूपमाह--एवंविध इति । एवंदिधः = पूरवंदृष््रकारकः वटोऽत्रास्ते इत्यात्मा 
प्रतिबोध्यते मनसा । तत्‌ = तस्मात्‌ का-णात्‌, एवम्‌ = पू्वंकथनानुसारेणेदं प्रति- 
बोधनं पूर्वदृष्टस्य घटस्य व्णनायाः सदशं भवेत्‌ ।॥१०८--११०॥ 

ननुपर्युक्तवर्णनेन यदीदमायातं यन्मनसाऽऽ्त्मा प्रतिबोध्यते तस्येदं तात्व्यं यन्मन 
एतावत्‌ = कयाचिन्मात्रया, चैतन्येन संयुक्तमस्ति, तच्च स्वशक्तेः समावेशात्‌ = 
साहाय्येन आत्मनो बोधं कारयति । तहि अमूत्तविशता कथम्‌ = म॒त्तेन मनसा सह, 
अमूर्तस्य आवेशता = संयोगः कथम्‌ ? मूत्तंयोरेव संयोगनिष्यत्तेः । ननु तेन = 
मनसा वाऽ्यावबोघे जाते तदात्मना = तेन = मनसा युक्तेनात्मना कि क्रियते ? 
न च विषयस्पररूपात्मसंयोगः क्रियत इति वाच्यम्‌; अभिश्देशयोः = एकस्मिन्‌ 
स्थाने काले च वर्तमानयोरेव संयोगात्‌ 1 अव्र तु आत्मा शरीरावच्छेदेनान्तवतती 


यदि आप कटं कि कालरूप गुण गुणी से पृथक्‌ रहता है उसका हमको 
ज्ञान नहीं होता ? तो यह कथन भी अयुक्त हँ व्ोकिं मनसे उसका ज्ञान होना 
सिद्ध है । तब पनः प्रदन होता टे कि मन तो ज्ञान का करण ओौर जड़ टै उसको 
ज्ञान होता है यदि अप एसा मानेगेतो फिर आत्माका सार्थक्य किस प्रकार 
सम्भव होगा ? दूसरी बात यह कि यदि ज्ञान का सम्बन्व जप जान के करण से 
मानते हैँ तो बाह्य पदाथं भो ज्ञान के करण होते है फिर घट पट आदिमेभी 
बुद्धि के गुण ज्ञान की उत्पत्ति गाप कयो नहीं मानते ? यदि आप ज्ञान की सत्ता 
मन में मानते तो यह मानिये कि ज्ञान मन में नहीं उत्यत्न होता बल्कि मन के 
माध्यम से आत्मा को यह ज्ञान कराया जाता है कि "एवंविध अर्थात्‌ पूरवदष्ट- 
प्रकारक घट यहाँ है' । ओर इस प्रकार यह प्रतिबोधन पू्वदृष्ट घट कै वर्णन के 
-सदुश होता है ॥१०९-११०॥ 

अब यहाँ प्रन है किं उपयुक्त वणंन से यदि यह सिद्धान्त निकला किं मन आत्मा 
को बोध कराता है तो इसका अर्थं यह हुमा कि वह किसी मात्रा में चेतन्ययुक्तः 
है ओर अपनी क्ति के समावेश अर्थात्‌ साहाय्य से बोध कराता है, तो यह बताद्ये 
कि अत्मा तो अमत्त है फिर उसके साथ मन का आवेश अर्थात्‌ संयोग कसे 
ड्धोता है ? ॥१११॥ 
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तेन वा सम्प्रततेऽ्थे क्रियते {कि तदात्मना \ 
तत्स्वरूपात्मसंयोगः संयोगोऽभिन्नदेहायोः ॥११२॥ 
मनसाऽऽवेदिता्थंस्य तहेशित्वमथोच्यते । 
वणते योगिता कस्य, यदि वा तत्स्वरूपतः ।११३॥ 
संस्करोति तदात्मानममूत्ते संस्कृतिः कथम्‌ । 
तद्रपमात्मन्येतयेनादरेषो यदि चोच्यते । ११४) 


विषयश्च बाह्यप्रदे् संस्थितः इति देशयोरभिन्नत्वम्‌ । इत्याह- मनसेति । मनसो- 


मध्यमपरिमाणत्वादात्मनडच विभुत्वान्मनसा पदाथन सहात्मा सन्निकृष्यते इत्या- 
त्ममनसोः तद्देशित्वम्‌ = एकदेशित्वम्‌; उच्यते = उपपन्नं भवति । 

ननु पूवंस्मिन्‌ काटे वणित = प्रतयक्षोकृतेऽुना च स्मर्यमाणे इति द्वयोः पदारथं- 
योम॑ध्ये कस्य = पदार्थस्य आत्मना सह योगिता = संयुक्तता = संयोगः भवति ? 


यदि तस्मिन्‌ काले, तत्‌ = मनः, स्वरूपतः न तु ज्ञातं सत्‌ आत्मान सस्कुरुत- 
ऽनन्तरं च विषयस्मतिः संजायते तर्ही दम॒च्यतां यदमृत्तस्यात्मनः संस्कारः कंथ 


सम्भवति ? संस्कारो नाम गुणाधानम्‌; तच्च मूर्तस्यैव क्रियते न त्वमृत्तस्य । 
येन = मनसा तद्रूपन्‌ = संस्कारस्वरूपम्‌, आत्मनि, एतत्‌ = संस्कारः मिलति = 
प्रतिबिम्बितं भवति, तदेव च यदि आश्लेषः = संयोगः = सम्बन्ध उच्यते तहि 
अमूर्तेन चैतन्येन = आत्मना, अन्यस्य = अमूत्तातिरिक्तस्य मूर्तस्य मनसः 





भिश्नता = संयोगः, कीदृशी ?-न कथमपि स्यादित्याशयः ॥११०-११४६॥ 


यदि यह्‌ कह्िये कि मन से ही विषय का ज्ञान होताहै तो फिर आत्मा उस 
समय क्या करता ह ? यदि आत्मा विषय के स्वरूप से अपना संयोग करता ह यह 
कटं ? तो प्रन होता है कि सयोग तो एक स्थान में रहने वाले दो पदार्थो के बौच 
होता है; यहाँ तो आत्मा शरीरावच्छेदेन अन्दर हैँ ओर विषय बाहर ? तो इसका 
उत्तर यह है कि चवि मन आत्मा को विषय का बोध कराता है इसलिए मन के देश 
मे आत्मा ओर विषय का सदेशत्व उपपन्न हो जाता है ।॥१११२-११२३॥ 

अव प्रन उठता ह कि पूर्वं काल मे वणित अर्थात्‌ प्रत्यक्षीकृत किन्तु अधुना 
स्मर्यमाण पदार्थ मं किसका आत्मा से संयोग होता है ? यदि आप कहे कि उस समय 
मन स्वरूपतः ( स्वरूपं सत्‌ न कि ज्ञातं सत्‌ ) आत्मा का संस्कार करताहं ओर 
विषय का स्मरण हो जाता ह ? तो यह बतलादये कि अमत्त आत्मा का संस्कार 
कसे ? जिस कारण मन का स्वरूप आत्मा मे मल जाता ह अर्थात्‌ प्रतिबिम्बित हो 
जाता ह यदि यही आद्टेष अर्थात्‌ संयोग है तो यह्‌ बताइये कि अमूत्तं चैतन्य 
के साथ मन की मिश्चताकंसी ?।।११३-११४२॥ 





1 ( १५९ 


चेतःयेनाप्यमूर्तेन = मिश्रताऽन्यस्य कीदृश \ 
{कि स्वयं ततप्रमेयत्वमस्य चेदतिरेकतः ॥१९। 


एवं तदन्धपारम्प्यत्वरूपमिदं स्फुटम्‌ । ११६) 
किमात्मप्रेरणेनात्र ज्ञातेऽ्ञातेऽथवा ६१ 
ज्ञाते तु ज्ञानरूपत्वात्‌ प्रेरणं केन हेतुना ।\११७१1 
अज्ञातेऽसुत्र॒ याहीति प्रियते केन मानसम्‌ ! 
____शतररणतत्कतुयेषयाद्षरते _ ~ ---------- । ११८ 
ननु अस्य = आत्मनः, अतिरेकतः = अभावेऽपि, सार्वविभक्तिक^तसिः, 
तत्प्रमेयत्वम्‌ = तस्य = विषयस्य, प्रमेयत्वम्‌ = प्रमाविषयत्वम्‌ चेत्‌ = यदि 
न्यते भवता तहि मनसः इन्द्रियाणां च कि सार्थक्यम्‌ ? अपि च, एकोऽपि विषयः 
स्वयं प्रमेयः संजातद्चेदन्येषामपि विषयाणां स्वप्रमेयत्वभापतिष्यतीत्यन्धपार- 
स्पयंतवं स्फुटमेव ॥ ११५-११६॥। 
अन्यमपि दोषं प्रकटयति--किमित्यादिना । यदि विषयाणां स्वप्रमेयत्वं मन्यते 
भवता तहि बहिः = बाह्ये, ज्ञातेऽथवाऽज्ञाते विषये यन्मनुष्य आत्मानं योजयति 
तेनात्म्रेरणेन अत्र = अस्यां परिस्थितौ किम्‌ = को लाभः ? अज्ञाते विषये तज्जा- 
नाय, ज्ञाते च परं प्रतिबोधयितुमात्मनो ज्ञानं वा दृढकं नरः स्वं योजयति । 
तो निष, वाणा ~ विषये, स्वात्मप्ररणानर्थवयं वर्तते; विषयस्य ज्ञानरूपत्वात्‌ यलो दि 


न 
ओर यदि यह मानें किः आत्मा के विना ही विषय स्वयं है तो फिर 
मन की, इन्द्रियों को सार्थकता क्या होगो ? साथ हौ यदि एक विषय स्वयं 
प्रमेय हो गया तो फिर अन्यान्य विषो के प्रमेयत्व कौ अन्वपरम्बरा हो 
जायगी ॥ ११५-६५१६॥ 
यदि विषय स्वयंप्रमेय है अर्थात्‌ विषय को स्वयं अपना ज्ञान होताहेतो 
बाहरी ज्ञात अथवा अज्ञात पदार्थो के विषयमे व्यक्ति स्वय को र्गाता है इससे 
क्या लाभ होगा ? यदि पदार्थ ज्ञात है तो उसके ज्ञान कौ आवश्यकता नहीं फिर 
मन को त्रेरित किसलये किया जायगा 2 ओर यदि अज्ञात है तो फिर "वहां 
जाओ इस प्रकार मन को प्रेरित कौन करेगा क्योकि ज्ञान के किए आत्मा की 
आवदयकता होती है ओर यहाँ विषय के स्वयं ज्ञानमय होने से आत्मा का उसमे 
सम्बन्ध है नहीं ? यह त्र्य की प्रेरणा ओर प्रेरकं मन दोनों को एकं मानने पर्‌ 
ही "वहां चलो' एेस त्रेरणा की उपपत्ति होगी । इस कारण समग्र संसार को एक 
पदार्थं दिव में ही प्रतिष्ठित मानिये । ११ ७-१ ९८६ १ 











& ष्टयां 


तस्नाज्जेयं समग्रक्यवस्तु शेवं व्यवस्थितम्‌ । 
तया स्मरणयोगाच्च स्मर्यते कि तथा विधम्‌ ।११२॥ 
याद्ग्‌ दृष्ट दृष्टता स्याद्थवा ज्ञानमेव तत्‌ । 
दष्टस्मरणयोरेक्ये स्थिते तदुपपद्यते ॥१२०॥। 
तथा सा प्रत्यभिज्ञानात्‌ स एवायमिति स्थितिः । 
युज्यते कथमत्रैव ज्ञानो: कालभिन्नयोः \\१२१॥ 
द योरेक्यमनेक्यं वा तदेवयं भिन्नयोः कथम्‌ । 
अनेक्ये न स एवायमिति स्याद्‌ घट दण्डयोः ।\१२२॥। 


विषयः स्वं सदा जानाति । यदि चाज्ञातो विषयस्तहि 'त्वम्‌ अमुत्र याहि! इति 
केन मनः प्रेरितो भविष्यति ? ज्ञानायात्मन आवदयकत्वं भवति, अत्र तु विषयस्य 
स्वयं ज्ञानमयत्वादात्मनो वैयर््यंमापतितमिति परकस्यैवाभाव आसन्नः । तस्मात्‌ 
रयस्य भ्रेरणं तत्कर्ता चेत्यनयोर्रयो रैवयस्य स्वीकरणादेव सवं समद्धसं स्यात्‌ । 

तस्मात्‌ समस्तमपि एकतापन्नं पदार्थजातं शेवभ्‌ = दौवसिद्धान्तस्वीकारे 
सत्येव व्यवस्थितत्वम।ध्नोति नान्यथा ।॥ ११७-११८१॥ 








अन्यच्च यदा मनसः स्मरणेन योगो भवति, अर्थान्मनः कञ्चिद्‌ विषयं स्म- 
रति, तदाऽतोते याद्ग्‌ दृष्टं, तथाविधन्‌ = ततप्रका रकम्‌, किम्‌=कथम्‌, स्मर्यते ! ननु 
च यादृग्‌ दृष्टं व्तु तस्य स्मरणं दृष्टता वा भवेज्‌ ज्ञानमेव वा । एतदद्रयातिरिकतं 
न कोऽपि तृतोयः पन्था वर्तते । दृष्टता तु दृष्टपदार्थगतो धमः पदा्थान्तर्वर्ती । 
ज्ञानं चात्माधिकरणकम्‌ 1 तत्‌ = स्मरणम्‌, दृष्टस्मरणयोरेक्ये = पूर्वकाले दृष्टस्य 
इदानीं स्मरणविषयीभूतस्य च पदार्थस्यैकत्वे, स्थिते = सिद्धान्तरूपेण स्वीकृते 
उपवद्यते ॥ १ १९-१२०॥ 

यदि च भवता नाङ्गीक्रियत एेक्यं तहि "अयं स॒ एव" इति वर्तमानकाल- 
विशिष्टस्य अयमितिपदवाच्यस्य तथ।ऽतोतकालविशिष्टस्य सदतिपदवाच्यस्य पुरुषस्य 
सम्बन्धिनोः; जलौ भिन्नौ ययोः तौ, तयोः ज्ञानयोः, अत्रव = अस्मिन्नेव 


इसके अतिरिक्त जब मन का स्मरणे योग होता है अर्थात्‌ जब किसी विषय 
कास्मरण होता हतो अतोतमें जषा देखा है उसौ प्रकार का स्मरण किस प्रकार 
होताहे? इष प्रश्नका उत्तर यहटहै फि जिक्षका स्मरण होतादै वहयातो 
दृष्टता ह या ज्ञान । दृष्टता या जान का यह स्मरण तभी संगत होगा जब दृष्ट ओर 
स्मरणविषयक पदार्थो में एेक्य माना जाय ॥११९-१२०॥ 

इसी प्रकार "यह वही है" एसी. प्रत्यभिज्ञा से, कालिकरूप से भिन्न दो ज्ञान 
` उही' तथा 'यह' इन दोनों की एकत्व की स्थिति कंसे संगत होगी जब तक क्रि 














चतुर्थमाह्लिकम्‌ [ १७३ 
स्पष्ं संसारे समवस्थितम्‌ 
एषैव वार्ता संयोगे वस्तुरूपतया स्थिते ।१२३।। 
परस्परेण चाप्यत्र तेषां रूपेण वाऽन्यथा । 
तस्मात्‌ समस्तभावानामेव्येनेवास्ति संगमः ।।१२४॥। 


[ऋ व ४“ - 
प्रकरणे स्थितिः = संगतिः कथं युज्यते ? न कथमपि संगतिः स्यादेकतच्वान ङ्गी 
कारे--इत्यर्थः । 


उच्यतां भवतेव, "सः" अयम्‌" अनयोर्योर्मध्ये किमेक्यमस्ति ? अन्यं वा ? 
यचैकयमिति मन्यते ? तदसंगतम्‌; तदेशतत्कालाभ्यामेतैश तत्माराभ्यां विरिष्ट 
त्वाद्‌ भिन्नयोद्रयोः पदार्थयोरैक्याभावात्‌ । अन॑क्ये च स्वीकृते यथा परस्परं सर्वथा 
भिन्नयोधंटदण्डयोर्नकत्वं तथा प्रत्यभिज्ञातपदा्ेऽपि । तस्मात्‌ इट्‌ = पुरोद्श्य- 
माने चराचरात्मके संसारे, रेक्यम्‌ = एकतत््वस्यानुस्यतता, स्पष्टम्‌ = असदिग्धम्‌ 
समवस्थि तन्‌ । एषैव = पुरो र्वाणतैव, वार्ता = एकतत्वात्मता जगति वस्तुरूप- 
तया = वस्तुस्वरूपेण, स्थिते = वत्तमाने संयोगे = विशिष्टसम्बन्धे अप्यस्ति । प्रव्येक- 
मपि वस्तु केनाप्यन्येन वस्तुना संयुक्तमेव तिष्टति । न कोऽपि पदार्थं एकाकी इति । 
एष च संयोगः सैव स्फुरणदीलमहासत्ताऽस्ति । ते च संयोगवन्तः पदार्थाः पस्प- 
रेण = परस्परं संयुक्ताः दुदयन्ताम्‌ अन्यथा बा = न वा दुर्यन्ताम्‌; समस्तपदार्यानां 
एकत्वाभिमतावेव संगमः = संगतिः अस्ति ॥१२१-१२४॥ 





र = 
आप एक तत्तव नहीं मानेगे ? यह वतादये कि 'स.' तथा 'अयम्‌' इन दोनो में 
क्य है ? या अनैक्य ? यदि षेक्य दहतो तद्रैश तत्काल तथा एतदेश एतत्काल रूप 
से भिन्नदो पदार्थं एक कंसे हो सकते दँ ? ओर यदि एक नहो हँ तो जिस प्रकार 
दण्ड ओर घटके बारेमे "स॒ एवायम्‌" ( यह घट पूर्व॑दृष्ट॒ दण्ड है या यह्‌ दण्ड 
पू्वंदष्ट चट है ) इस प्रकार का एेक्यावबोध नहीं होता वैसे ही एक ही देवदत्त 
के बारे मे भो "स एवायम्‌" बोध नहीं होगा ।१२१-१२२॥ 


इसक्तिए इस संसार में स्पष्ट रूप से एक तत्तव वर्तमान है । यही बात वस्तुजो 
क्के रूप में स्थित संयोग के बारे मे भी है । अर्थात्‌ प्रत्येक वस्तु किसी न किसी से 
संयुक्त है । कोई भौ पदाथं अकेला नहीं ह । ओर यद्‌ संयोग ओर कुछ नहीं वही 
एक स्फुरणशील महासत्ता है चाहे वे पदार्थ पारस्परिक रूप में प्रत्यक्षतया संयुक्त 
दिलाई षडे या न पड़ं । समस्त पदार्थो का सामञ्ञस्य एक तत्व को माननेसेहीं 
होगा ।॥१२३-१२४॥ 





` = 


१७४ | शिवदृष्ट्यां 


शिविकोद्राहकानां च न्याय एषोऽनुवत्तताम्‌ । 
परचित्तपरिज्ञानात्‌ तस्माज्जेयेक्यता ततः ।\१२५। 
साथंसेनावनाद्यात्मजगत्येक्यं स्फुटं स्थितम्‌ । 


इति श्री शिवदृषटौ अनुपपत्तिचोदनालक्षणं चतुथंमाह्भिकं सम्पूर्णम्‌ । 


अस्मिन्‌ विषये न्यायमुदाहरति-शिविकेति । यथा रिविकाया उद्वाहकाः = 
स्वन्धधाराः परस्परं पृथक्‌ पृथक्‌ सत्तावन्तो दृश्यन्ते किन्तु तेषां मनसि शिविको- 
द्वाहनविषयिणी एका भावना सर्वानपि तानेकस्यामेव दिशायां प्रवाहयति अन्यथा 
परस्परं भिन्नास्ते भिन्नां दिशमेव यास्यन्ति, तथेवास्मिन्‌ जगति पृथग्‌ द्‌श्यमानेषु 
पदार्थेष्‌ एकंव महासत्ता वत्तंमाना राजते, यया समग्रमपि विस्वं स्वस्वातन्त्योदिष्टां 
दिशं नेनोयते । परेषा मनसि वत्तमानानां विचाराणां परिज्ञानादपि रेक्यता 
ज्ञेया । 

इदं जगत्‌ साथंवत्‌, सेनावत्‌ वनवद्‌ वा वरीवत्ति 1 यथा साथ यात्रिणामस्ति- 
त्वं पृथग्‌ भवति; यथा वा सेनायां योद्धारः पृथग्‌ भवन्ति; यथा च वने वृक्षाणां 
सत्ता पृथक्‌ परिलक्ष्यते किन्तु व्यवहारस्तु, साथंः, सेना, वनम्‌ इति एकत्वेन भवति 
यतस्तत्र पाथंक्येऽप्यैक्यमन्तदितम्‌, तथेवात्र पुरोदृश्यमाने सर्वतो विलक्षणाकारे संसारे 
ऽपि पृथक्‌ पृथक्‌ प्रतिभास ानेष्वपि पदार्थेषु एका परमरिवात्मकसत्ता राराजमाना 
अस्तीति नात्र सन्देहटेशावसरः । 


इति श्रौ रावेदयामचतुवेदिकृतायां शिवदष्टिवत्तौ चतुर्थमाल्िकम्‌ । 





इपकिए जसे पालकी ढोनेवाके कार स्वयं पृथक्‌ प्रतीत होते हैँ फिर भी 
उन सबके अन्दर पालकी डोनेवाखी एक सत्ता ( रिविकावाहकत्व ) काम करती 
है, अन्यथा वे भिन्न-भिन्न व्यक्ति भिन्न-भिन्न दिशाओंमें जाते ओर कायंनहो 
पाता; उसी प्रकार यहाँ भी पृथग्‌ दृश्यमान पदार्थो मेँ एक सत्ताहै जो सृष्टिको 
एक निदिष्ट दिश्लामें छे चल रही । यह एेक्य दूसरे के विचारों को समञ्लनें 
वाली स्थितिसे भीजानाजा सकता दह । 

यह संसार सार्थं अर्थात्‌ काफिका, सेनाया कवन के समानहै। जसे काफिला 
काहर एक यात्री ¶ृथक्‌ होता दै यासेनाका हर तिपाहौ अल्ग होताह यावन 
के हर वृक्ष का स्वतन्त्र अस्तित्व होतादहे, फिर भी व्यवहार एक काफिला, एक 
सेना एकवनका होतार उसी प्रकार इससंसारमें भी एक परमशिवात्मक- 
सत्ता विराजमान है । व्यवहार कै लिए सर्वत्र भेद कौ प्रतीति होतो ह । 











ट 


अथ चेत्‌ सर्वभावानां न विना तत्त्वमेककम्‌ 1 
समन्वयोऽस्ति तदिदं कथमेक्यं विभेदितम्‌ \\१\\ 
तदपि सर्वंदाऽस्तीह तदथंमिह वण्यते । 
यथा सर्वेषु भवेषु समताऽस्त्येकरूपता ।\९॥! 


० त 

वृत्तिः-एकतत्तवान द्खीकार लोकयात्रायाभनेका अनुपत्तीः संचोचेदानीं सवत्र 
चराचरात्मके जगति परमेक तत्त्वस्य समन्वयं संसाधयितुमुपक्न मते--अथ चेदिति । 
स्व॑पदार्थानाम्‌ एककम = एकम्‌, स्वाथ कन्‌, तत्वम्‌ = परमदिवात्मकम्‌ विना, 
समन्वयः = समता, संगतिः, नास्ति तत्‌ = तहि देक्यम्‌ = एकतत्तवस्य शाइवद्रूपेण 
वर्तमानता, कथं चिभेदितम्‌=भिन्नतां रापिता । एकमेव परमं तत्त्वं नानारूपेण केन- 
कारणेनाविरमृत्‌ \ तदपि = भिन्नरूपतां ्रा्तमपि एकतत्त्वं स्वेन रूपेण अथदिक- 
ख्पेणापि इह = विदवत्रहमणड सर्वदा = कालानवच्छिच्रत्वेन, अस्ति; परमशिवः 
स्वस्वातन्त्येणात्मानं नानारूपेण स्ोरयन्नपि स्वकीयं मौलिकं रूपमेकतत्त्वात्मक न 
जहाति; यथोक्तं प्र्मभिन्ञहृव्ये "विति; स्वतन्त्रा विख्वसृष्टिहेतुः, (सू १) सा 
स्वेच्छया स्वभित्तौ विश्वमन्मीकयति' ( सू° २ ) इति । यथा च सर्वेषु भावेषु = 
चिदचित्स्वल्पेषु पदाथयु एकरूपता समता अस्ति, तदर्थम्‌ = तस्मे प्रयोजनाय = 
तमेव विषयमवगमयथित्‌ं इह = अस्मिन्‌ आद्धिके, वण्यते = वर्गना क्रियते । यथा 
जातु चिदपि = कदाचिदपि, विनेदित्वम्‌=मेदावस्थानम्‌ = पदार्थेषु परस्परं भिन्नत्वम्‌, 
न = नास्ति तथा तत्‌ = भिन्नत्वाभाववत्त्वम्‌; उपकरण्यताम्‌ = श्रूयताम्‌ । 

पूर्वं भूमिकामूपक्रम्येदानी विषयं ्स्तोति-चित्वादिति । सवे च ते पदा्ास्ते- 
षाम्‌, चित्वत्‌ = एकचिदात्मकत्तिस्वल्पत्वात्‌, विशेषः = मेदः, केन हेतुना ऽस्ति 
इति भवद्भिः लैवाद्रैत्ास्वममन्वद्धिः कथ्यतान्‌ । विनेदेष्वपि = नानारूपेणभास- 
मिनि पदषु, सत्य = पर्त्यय" -------- पदाथेषु, तस्य = एकततत्वस्य व्याप्त्या, मेदेष्ठपि एकता, स्थिता = 


चि ०-पदि समस्त पदार्थो का एक तत्व के विना समन्वय सम्भव नहीं हतो 
फिर वह ए कं तत्तव कंते भिन्न हजा, तथा वह भिन्नरूपता को प्राप्त एक त्व इस 
विश्वब्रह्माण्ड मे सर्वदा शाश्वत खूपेण वर्तमान है--यही इष आहिक का वर्णनोय 
.विषय है । समस्त पदार्थो में एकरूप समता {जस प्रकार ह तथा जिस प्रकार कभी 
-भौ भिन्नता नहीं है--यह भाप इस आह्निक में सुनं ॥ १-२२॥ 
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न जातुचिद्‌ विभेदित्वं तथा तदपकण्यंताम्‌ । 
चिच्वात्‌ सर्वपदार्थानां विहोषः केन कथ्यताम्‌ ॥\र॥\ 
विभेदेष्वपि तदृव्याप्त्या भेदेष्वप्येकता स्थिता । 
इच्छावन्तः सवं एव व्यापकाश्च समस्तकाः ॥\४॥। 
अमूर्तदिच तथा सवे से ज्ञानक्रियात्मकाः । 
प्रभव्च तथा सवे इच्छाऽऽमर्शास्तथाऽखिलाः ॥५॥। 
स्वे स्वात्मपरिच्छेदवन्तो नित्यमवस्थिताः । 
..विकासाह्वादवन्तञ्च सरवे निर्वतियोगिनः १॥६॥। 


गाल 
सिद्धा । एकत्वं संसाघयति--इच्छावन्त इति । यतो हि परमरिवः इच्छाज्ञान- 
क्रियारूपदक्तित्रितयस्वभावः यतश्च सर्वपदा्थरूपेण स एव भगवान्‌ स्फुरितोऽस्ति, 
यथाह-- 
सुसूक्मशक्तित्रितयसामरस्येन वर्तते । 
चिद्रपाह्वादपरमो निविभागः परस्तदा ॥ (कि° द° १ .४) 
एवं सर्वेषु यथा सा हिवरूपता । 
नीरूपता निर्वतिर्वा शक्तित्रितययोगिता ॥ 
सचित्तवं संस्थितं नित्यं कथनीयं तथाऽग्रतः ॥ 
(शि० द° १,४६.४५) 
तस्मात्‌; सर्वेऽपि पदार्थाः इच्छा वन्तः; समस्ता एव समस्तकाः, स्वां कन्‌, स्वे 
इयर्थः । व्यापकाः = परममहतुपरिमाःणवन्तः, परमदिवस्य व्यापकत्वात्‌; व्यवहा- 
रात्मके जगति मूर्तत्वमादधाना अपि सर्वे पदार्थाः परमाथतोऽसूर्ताः; तथा परमेदवर- 
स्य ज्ञानक्रियात्मकत्वात्‌, तत्‌ एव च प्रादुर्भावात्‌ सवषां सवं एव पदार्थाः ज्ञान- 
क्रियात्मकाः । सवे प्रभवः = परस्य, स्वस्य वा स्वामिनो जनका वा सन्ति । तथा 
चाखिलां इच्छामर्वायालिनः । सर्वे स्व।त्मपरिच्छेदवन्तः । एतेन परमशिवस्य 
जगत्स्वकूपत्वं लक्ष्यते । यथाह-- 


चकि सभी पदाथ॑चितस्वरूप है भतः क्रिस कारण सं भेद कहा जाय? 
चकि भिन्नता मँ भो वह्‌ चित्तत्व व्यात है अतः मेदमे भीएक्ताकीषिद्िहो 
जाती है ॥३-३२॥ 

संसार मे सव कुछ या सभी कोई इच्छावान्‌ व्यापक्र $अमूतं ज्ञानक्रिया वाटे 
तथा प्रभु अर्थात्‌ अपने या क्रिस न किसी के स्वामी या जनक हैँ । तथा इच्छामश 
वाले अर्थात्‌ इच्छासहित समौ आत्मचेवना वाले हँ । सभी विकासशील आनन्दपूग 
तथा मोक्न चाहने वाले दँ ।।४-६॥ 


3 [ १५७ 


घटादीनां समस्तानामिच्छादेरल्पताऽस्ति चेत्‌ \ 
अन्यत्र देहे सर्पादौ दौपादौ नाग्िताऽल्पके ।\9)1 
स्वत्पतेज्सि दाढर्चाद्ा सवत्र शिवतुल्यता । 
अवेदिच्छादिविषये सर्वत्र प्रविसारिणी ।\८\\ 


आत्मप्रच्छादनक्रीडां कुर्वतो वा ----्लादत्व्सछन्दष्यः । 
मायारूपमितीत्यादि षटुत्रिदत्तत्वरूपताम्‌ ॥। 
(शि० द्‌० १.३२) 


एवंभूतास्ते पदार्थाः नित्यं तिष्टन्ति । अथवा परिच्छेदः = ज्ञानम्‌ । सर्वेऽपि 
आत्मज्ञानिनः । विकासाह्वादवन्तो निर्वृतियोगिनः इत्येताभ्यां परमशिवमयत्र 
समेषां भावानां दशितम्‌ ।\१-६॥ 


ननु घटादीनां समस्तानां जडतया ज्ञायमानानां पदार्थानां मध्ये इच्छाज्ञान- 
क्रियाणामल्पतमस्वं परिदृहयते चेत्‌ ? न कापि क्षतिः । अन्यन्न देहि सर्पादौ तथात्वा- 
भावात्‌ । किं स्वल्पतेजति = क्षीणभ्रकाशके अल्पके = स्वल्पाकृतौ दीपादौ; आदिना 
उतल्मुकाचिरादकं ग्राह्यम्‌ । अग्निता = अग्नेः सत्त्वं न=नास्ति ? अवदयमेवास्ति इति 
काक्वा योजनीयम्‌ । दाढर्चाद = दृढतया विचारे कृते, सर्वत्र = निखिकलेऽपि संसारे, 
शिवतुल्यता = परमशिवस्य तुल्यरूपेण सत्त्वम्‌ अस्ति । सर्वत्र इच्छादिधिषये = 
इच्छाज्ञानक्रियात्मके जगति सैव दिवतुल्यता, भ्रदिसारिणी = प्रसृयमाणाऽस्ति \ 
यथोक्तमीश्वरप्रत्यभिन्ञायाम्‌-- 
तदेवं व्यवहारेऽपि प्रभुदहादिमाविशान्‌ । 
भान्तमेवान्तरर्थोधमिच्छया भाषयेद्‌ वहिः 
(ई० प्र १.६.५) 


तथा भदूनारायणेन-- 


प्रतिक्षणमविश्रान्तस्त्रैटोवयं कल्पनाशतंः । 
न ~ कोऽप्येको निविकल्पो जयत्यजः \८॥ इति 1 


यदि यह्‌ कलिय कि घट आदि समस्त जड पदार्थो मे इच्छा ज्ञान ओर्‌ क्रिया 
नहो के बराबर है? तो अन्यत्र सर्पं आदि के शरीर में एेसा नहीं है । इसी प्रकार 
छट से दीपक आदि मे अग्नि स्वल्प टे । किन्तु इन स्वल्प तेज वाजे पदार्थ, जो 
किं इच्छा ज्ञान ओर क्रिया के विषये, मे भी दृढृतापूरवक विचार करने पर सर्वत्र 
िवतक्व का साम्य फा हजा परिक्षित होता ह ॥५-८॥ 

५. 
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दुःखादिना विशेषःचेत्‌ तत्राप्यशिवता न च \ 
दुःखेऽपि प्रविकासेन दुःखाथे धृतिसंगमात्‌ ।\९॥ 
दृयते बन्धनं तेषु धृतिः कीटादिके तथा । 
निवृत्या यत्र योगोऽस्ति तत्रैव शिवता स्फुटम्‌ ।।१०॥ 
अथ चेच्चिद्रतामेतद्रक्तं युक्तं कदाचन । 
पृथिव्यादेहि मत्तस्य धटादेर्वा न युज्यते ।।११॥। 


ननु परमथिवस्य चिद्रूपाह्लादपरमत्वात्‌ यत्र दुःखादिना विशेषः = भिन्न 
त्वम्‌ दृश्यते तत्र शिवत्वं नास्तीति चेत्‌ ? न; दुःखेऽपि तस्यैवेच्छाया प्रसारत्वात्‌ । 
दुःखेन संयक्तोऽ्थः, बुःखार्थः ( मध्यमपदलोपि समासः ), = दुःखमयो विषयः; 
तत्रापि धृतिसंगमात्‌; घृतिः = चैयंम्‌ = स्थिरता सा च शिवस्य स्वरूपम्‌ । तस्या 
संगमः = संसृष्टः, तस्मात्‌ । तेषु = दुःखार्थेषु बन्धनम्‌ = मोहः, द्यते । तथा 
कोटादिके = कूकरशुकरकीटपत घादिषु चापि धृतिः = घोरता, परिलक्ष्यते । एतेने- 
दमवसेयं यद्यत्रद्‌ःखादिकं परिस्फुटं तत्र शिवतत्वमपरिस्फुटम्‌ यत्र च निवृत्या = 
मोक्षेण = दुःखपरिहाण्या यगः = संद्टेषः अस्ति, तत्र शिवतत्त्वं सुस्फुटमिति 
स्पष्टार्थः । 

ननु चिद्रताम्‌ = चैतन्यशीलानां भावानां विषये कदाचन = तुष्यतु दजनन्या- 
येन, एतत्‌ = शिवतत्त्वस्य स्फुटत्वारोपः, वक्तुम्‌ = सिद्धान्तयितुम्‌, युक्तम्‌ = 
समीचीनमस्तु, पृथिव्यादेस्तु महत्परिमाणवत्या मूर्तस्य घटपटादेर्वा विषयस्या- 


परदन ह कि शिवतत््व तो सुखात्मक हँ अतः जहां दुःख दिखाई देता ह वहां 
हम विशेष मानेगे ? अर्थात्‌ वहाँ दिवतत््व का प्रसार नहीं समञ्ञा जायगा ? 
उत्तर हँ कि वहा शिवतत्त्व नहीं है एमी बात नहींह। दुःलमें भीउसीका 
विकासह। दूःखहोनेपरभीजोषैर्यका संयोग दुःख के साथ रहता हे वह्‌ धैर्य 
शिवतत्त्व ही टे । दुःख मोह प्रमाद आलस्य आदि विषयों मे बन्धन की दृष्टि रहती 
है तथा दुःख आदि से परिपूरगं कीट पतङ्ग आदिमें वीर्य भो देखा जाता है । इससे 
यह सम्लना चाहिए कि जहां दुःख आदि परिस्फुट ह वहां शिवतत्व अपरिस्फुट है 
ओर जहाँ दुःख आदि से दुटकारा मिल गया वहाँ रिवतत्त्व परिस्फुट ह ॥९-१०॥ 

अब यदि अप यह कहं कि चेतन पदार्थो के विषय में यह कहना तो ठीक है 
परन्तु पृथिवौ जल आदि अचेतन तथा घट आदि मूत्त पदार्थो के बारे में यह कथन 
ठीक नहीं ? तो आपका यह कथन अनुचित है, वथोक्रि घट के अन्दर भी चैतन्य 
है; कारण, उसे अपने कमं के विषय मेँ ज्ञान है । तभी तो उससे जलाहरण होता 
है किन्तु वह गृहनिर्माण का उपादान नहं बनता । विना ज्ञान के घट जलाहरण 
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नैवं, घटस्य चैतन्यनस्ति ज्ञानात्‌ स्वकर्मणि । 
नाकलात्वा कर्तुमिष्येत तथा चिदवबोधनात्‌ ९२१ 
प्रकालाक्ञानजननाज्जनेः कर्ता जडः कथम्‌ । 
` व्यज्यते नापि चेतन्यमजडात्मकम्‌ ॥\१२। 


वनषनाना--् 
-म्यन्तरे दिवस्य सत्तास्वोकारो न युक्तः इति चेत ? मेवम्‌ । अत्रानुमानमाह 
-चैतन्यमस्ति, स्वकर्मणि ज्ञानात्‌ । वटः स्वकर्मणां विषये ज्ञानवानस्ति; एतस्मादेव 
कारणात्‌ स जलाहरणादिकां क्रियां निष्पादयति न तु गृहनिर्माणादिकां क्रियाम्‌ । 
अत्र तरकसंगति प्रदशंयति--नाज्ञत्वेति । ज्ञानाभावे सति किमपि कर्तुमिच्छा न 
जायते । यथा वियुञ्जनिकां क्रियामजानन्‌ पांशुपादो हालिको न विदयुज्जननाय्‌, ^ ^ . 
स्पृहयति । अन्यमपि हेतुमाह-- तथेति । चितः = नानर्थ, अवबोधनात्‌ । यदि 
भवान्‌ घटादिकं सर्वथा जडमेव मन्यते तहि परकायस्वषूपज्ञानस्यैव बोधो भवति न 
त्वप्रकाशस्य जडः ।\१२॥ 

प्रकारास्वरूपज्ञानस्य जननात्‌, जने: = जनिक्रियायाः, कर्ता वटः, जडः = 
चैतन्यरहितः कथं स्यात्‌ न स्यादित्यर्थः । अपि च अजडात्मकं चैतन्यं जडन 
-घटेन न व्यज्यते; घटादिकं भावजात तु तस्यैव चितो विमरशंः, तच्च निरूपादानमिति 
सुतरां सिद्धं षटादोनां चतन्यात्मकत्वम्‌ । बाह्यसम्पत्तेः = वाह्याथजातस्य, चेतने- 
च्छावशादृत्त्तेः कारणात्‌ घटः, जजडः = चेतनः कथं नास्ति ? अस्त्येव चेतनो षट 
-इ्यथः । तथा चोक्तमीश्वरपरत्याभिज्ञायाम्‌-- 

‹“चिदात्मैव हि देवोऽन्तःस्थितमिच्छावशाद्‌ बहिः । 
योगीव निरुपादानमर्थजातं प्रकाशयेत्‌ ॥1"" 
(१,.५.७) इति । | 

तस्मात्‌ "कारणगुणाः कारयगुणानारभन्ते' इति न्यायात्‌ इदं बाह्यं जगत्‌ कथं 
चेतनं न स्यात्‌ ? स्यादेवेद्य्थं । फं च "चटस्तिष्टति' इतिव्यवहारो लोके प्रत्यक्षः । 
शान्दवोधस्तु-- बटतवावच्छन्रवटानुकूकतु कवत्तंमानकालिकः गतिनिवृत्यनुवूरो 
"सवगा क ------- ॥ एकक कव्तमानकालिकगतिनिवृ्युकूलग्यापा राभरयो चटत्वावच्छिन्नो 





न 
आदि क्रिया कैये करता ? इपसे वहां भ चैतन्य का ज्ञान होता है। यदि आप | 
चट आदि को जड़ मानेगे तो प्रकाशस्वू्प ज्ञान का जनन करने से जनिक्रिया | 
का कर्ता घट जड कमे होगा ? साथ ही यदि घट जड़ टै तौ अजड चैतन्य को कंसे 
व्यक्त करेगा ? इसके अतिरिक्त यह बाह्यसम्पत्ति अर्थात्‌ विश्वब्रह्माण्ड चेतन ` 
इच्छा से उलन्न हआ है तो फिर "कारणगुणाः कार्यगुणानारमन्ते' इम ` 
के अनुसार यह्‌ बाह्य जगत्‌ भो अजड अर्थात्‌ चैतन वथो नहीं होगा ` 











१८० शिवदुष्ट्यां 


चेतनेच्छावज्ञाद्‌  बाह्यसम्पत्तेरजडः कथम्‌ 1 
 तिषठत्यादिक्रियायां हि कत्तृत्वं न॒ जडे भवेत्‌ । १४ 
कत्त त्वमुपचाराच्चेत्‌ क्रियाया अप्यसत्यता । 
प्रयोज्यत्वमथोच्येत प्रवृत्तं हि प्रवर्तते ॥\१५।। 
जानन्‌ कर्तारमात्मानं घटः कुर्यात्‌ स्वकां क्रियाम्‌ । 
अज्ञाते स्वात्मकत्तत्वे न॒ घटः सम्प्रवर्तते ।१६। 
स्वकमंणि ममेतत्तदित्यज्ञानान्न चेष्टनम्‌ 
कुलं पिपतिषति गो्व्यंवहारः प्रसिद्धचयति \\१७। 


2 न 1 1 
घटः, इति वा । यदि घटो जड; स्यात्तहि स्थाधातोः कतत तवं तस्मिन्‌ कथं प्रसज्यत ट 


न च घटो जडः, कतर त्वं च तस्मिन्‌ उपचारात्‌ = लक्षणया, स्यात्‌ अर्थात्‌ घटे 
वास्तविकं कत्त त्वं नास्तीति वाच्यम्‌; तदा तिष्ठतीतिक्रियाया अप्यसत्यत्वापत्तः । 
ननु धटः प्रयोज्यः, अर्थात्‌ स्वयं स्थाधातो कर्ता नास्ति किन्तु केनापि प्रयोजकेन 
चटः प्रय॒ज्यते इति चेत्‌ ? तदापि प्रयोजकः कच्चित्‌ प्रवृत्तन्‌ प्रवत्तनक्रियावन्तम्‌ 
एव; प्रवर्तते = प्रवत्तंयति, न त्वप्रवत्तम्‌ । एतेनापि घटध्य चेतनत्वमायाति ॥१५॥ 


किंच घटः आत्मानं कर्तारं जानन्नेव स्वकीयां जलाहरणादिकां क्रियां 
करोति । यदि तस्य स्वात्मकत्तत्वमज्ञातं स्यात्‌ तहि स न जलानयनादिके सम्प्र. 
वत्तंत ।। स्वस्य कर्मणि = जलानयनादिके मम = चेतनस्य घटस्य, एतत्‌ = कम 
इत्याकारकाज्ञानात्‌ जलानयनादिके न चेष्टनम्‌ = कायन्यापारः, स्यात्‌ । एता- 


मेवात्मनो यक्तिं दष्टान्तेन पष्णाति--कूकं पिपतिषतीत्यादिना । पतितुमिच्छति पिप- 


रिक्त "घटः तिष्ठति' यह्‌ व्यवहार प्रत्यक्ष है । यदि घट सवधा जड हता वह स्था 
चातु का कर्ता कंसे होगा क्योकि कत्तुतर तो चेतन का धम टं ! ॥११-१४॥। 

यदि किये कि जड़ धट में क्त्व ठाक्षणिकं ह अर्थात्‌ वास्तविक कत्तु त्व नहीं 
है? तबतोक्रिया भी वास्तविक नही एेसा भो मानना पड़गा 1 यदि यह्‌ कहे 
कि घट प्रयोज्य ह अर्थात्‌ स्वयं 'स्था' धातु का कर्ता नहींहै बल्कि किंसोकेद्वारा 
कर्ता बनाया गया है? तबभीतो जो प्रवृत्त होता है प्रयोजक उसी को प्रवत्त 
कराता है ओर प्रवृत्त होनेवाले को आत्म॑कत्तुत्व का बोध रहता हौ ह ॥१५॥ 

चट अपने को कर्ता समज्ञ कर हौ अपनी जलानयन आदि क्रिया करता ह 1 
यदि उसे आत्मकर्तुत्व का बोधन होता तो बह जलानयन आदिमे कभीभी 
प्रत्त न होता । अपने कर्म के विषय मे जिसको यह ज्ञान नहीं रहेगा कि `यह मेरा 
है", वह कभी भी उसकर्मको प्राप्त करनेके लिए चष्ट नहीं करेगा । इसीलिए 
कूटं पिपतिपति' यहां पत्‌ धातु का कर्ता कूलं ह । यदि कूल जड है तो वह गिरने 
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घटादेर्भवता ज्ञातमाचेतन्यं कथं यदि। ` 
चेष्टोन्मेषाद्यभावात्तन्मूच्छिते कि करिष्यसि ॥१८। 
प्राणाद्यन्मेषविरहादभिव्यक्तं नु कस्य तत्‌! 

सर्वच तन्यवादे तु चार्वाकोऽत्र न सिध्यति \\१९)1 


तिषति, इच्छायां सन्‌ । कूलं पतितुमिच्छति अत्र पतनेच्छाश्रयः कूलम्‌ । यदि 
तच्चेतनं न स्यांत्तहि कथं पतितुमिच्छेत्‌ ? एवमेव 'गो्व्यवहारः' इत्यपि लोके 
प्रसिद्धिरस्ति । व्यवहारो हि नाम बुद्धिमतः कृत्यम्‌ । स च जडे मृखं गवि यदस्तीति 
स्वोक्रियते तदैतदपि स्वीकर्तव्यं यत्‌ सर्वत्र चैतन्यमस्त्येव 1 क्वचिदस्फुटं क्वचिच्च 
परिस्फुटम्‌ ॥१७॥ 

अथेदं भवता वक्तव्यं यद्‌ घटादेः अचेतन्यन्‌, भवता कथम्‌ = केन प्रकारेण, 
आज्ञातम्‌ ? ननु चटादौ चेष्टोन्मेषाद्यभ।दाच्चैतन्याभाव इति चेत्‌ ? न; मूच्छिते- 
ऽपि मनुष्ये पञ्वादौ वा चेष्टोन्मेषाचभावोपलन्धौ तत्र जडत्वस्वीकारातु । तदेवाह-- 
तत्‌ = तहि, मूर्च्छिते, कि करिष्यसि ? = कि जङत्वं मस्यते भवता ? १८॥ 

न च घटादौ भ्राणायुन्मेषस्य विरहः = अभावः, तरमात्‌, तत्र जडत्वं स्वी- 
कियत इति वाच्यम्‌; कस्य = पुरुषस्य तत्‌ = प्राणादिकस्यामावत्वम्‌ अभि- 


की इच्छारूप कार्य कंसे करेगा ? इसी प्रकार `गोर्व्यंवहारः' इस स्थलमे भौ 
व्यवह्‌,र सम्लदार प्राणी का कार्य है फिर भी जड अर्थात्‌ मूर्खं बुद्धिहीन गौ का भी 
व्यवहार मानना पड़ता है । इससे भी यहौ सिद्ध होता है करि वहां भी चैतन्य है; 
भले ही वह परिस्छट न हो ॥१९-१७॥ 

इसके अतिरिक्तं आप यह वताद्ये किं घट आदि का चैतन्याभावः आपने जाना 
कैसे ? यदि चेष्टा ओर उन्मेष आदि के अमाव कै कारण आप उसे अचेतन मानते 
है तो मूच्छितआदमो को भी चेष्टा उन्मेष आदि के अभाव में, क्या कौजियेगा ? 
जड मानियेगा ? यदि यह किये कि वहाँ घट आदि में प्राण जादि का उन्मेष नहीं 
है इसकिएु बह जड़ है ? तो यह बताइये कि घट आदिमे प्राण आदि के उन्मेष 
का अभाव क्रिसक्ो ज्ञग्त ह ? जब समस्त स्थूल पदार्थं पञ्चकृतदहैतो घटम भी 
वायु हे ओर वायुहो तो प्राण आदिर; अतः घटमे प्राण आदि कौ सत्ता इसी 
प्रमाणसे सिद्धहे। इसप्रकार अपकोयातो सबको जड मनना षड़गाया 
चेतन । सबको चेतन मानने पर चार्वाक मतका खण्डनमभीहो रहार कवोकि 
चार्वाक्र चैतन्य को पृथक्‌ सत्ता नहीं मानता । उसका मत है कि पञ्चमहामूत हौ 
विकश्जिष्टमात्रा मे मिर्कर चैतन्य उत्पन्न करते हं ^ ॥ १८-१९॥ 








१. किण्वादिभ्थो मदगक्तिवद्‌ विज्ञानम्‌ } वृह० .सू° ५॥. 

















& परमाणौ चेच्चेतन्येऽनेकचेतनाः । 
चटादयः प्रसज्यन्ते परमाणुकथा नहि ५२०\। 
तथा वा क्लिवतत्त्वस्य सम्भूतेरथवाऽतथा \ 
एकेकशोऽस्ति चेत यमनभिव्यक्तरूपकम्‌ \\२१\। 
इतश्च तेऽपि चिद्रन्तः स्वात्मनि ज्ञानयोगतः \ 
स्वयमेव न चेज्जञानमात्मन्येषां प्रजायते \\२२। 


न नान्य 
व्यक्तम्‌ = परिस्फुटम्‌ ? न कस्यापीत्यथः 1 यदा जगति सर्वेऽपि पदार्थाः पञ्चीकृताः 
तेन घटादिष्वपि वायोः सत्त्वात्‌, वायोरेव च प्राणादित्वात्‌ घटादावपि प्राणदः 
सत्त्वं सुसिद्धमिति । एवं च संसारेऽध्मिन सर्वेऽपि पदार्था भवता चेतना वा 
स्वीकत्तव्याः स्युः ? अचेतना वा ? सर्यचेतन्यवादे तु भवन्मित्रस्य चार्वाकस्य 
सिद्धान्तः खण्डितो भवति; तेन पञ्नवमहाभूतातिरिक्तस्य कस्यापि चेतनतरवस्या- 
स्वीकरणात्‌ । यदि च भवता एकैकोऽपि परमाणुख्चेतनः स्वीक्रियते तहि एक- 
स्यामेव घटब्यक्तौ अनेके चेतना आपतेयुरिति वेशेषिकस्य परमाणुवाद एव 
निरस्तः स्यात्‌ । तदेवाह--परमाणु कथा न हीति ॥ तस्मादेवं मन्तव्यं यत्‌ शिव- 
तत्त्वस्य = परमेदवरस्य तथा = तेन तेन परिदृश्यमानप्रकारेण सम्ब्रुतेः = 
उत्पत्तेः = प्राकस्यात्‌ सवं समज्जसम्‌ । अथवा, अतथा = यदि भवता तेन तेन रूपेण 
श्िवतत्त्वस्य सम्मूतिनं मन्यते तर्हीदमेव मन्तव्यं यदेकंकश एव चैतन्यमस्ति, सवं - 
रैवास्तीत्यर्थः । स्थूलधियां पुसां मतिरयतर जत्वमुपलक्षयति तत्रापि परमाथतरचतन्य 
मस्तयेवेत्याशयेनाह्‌--अनभिव्यक्तस्र रूपकम्‌ इति ।२०-२१॥। 


घटादीनां चैतन्ये हेतन्तरमुपस्थायति--इतश्चेति । यतः स्वात्मनि = स्वस्या- 
भ्यन्तरे, ज्ञानयोगतः = ज्ञानस्य मिधणम्‌, तस्मात्‌ कारणात्‌ ते = घटादयः, 
9 4 9 





इसके अतिरिक्त यह वतादये कि क्या घट आदि में प्रत्येक परमाणुं ¶ृथक्‌- 
पृथक्‌ चेतन है ? यदि एेसा है तो षट मे अपंख्य परमाणु के रहने से घट आदि 
असंख्य चेतनवाले हो जायेगे ओर इस प्रकार वैेषिक का परमाणुवाद का सिद्धान्त 
ही खमाप्त हो जायगा । इसकिए आप यह मानिये कि शिवतत्व की उत्पत्ति इष 
प्रकार की ह कि वह एक-एक चैतन्य के रूपम सर्वत्र ( अभिव्यक्त या }) अनभि- 
व्यक्तं है । अर्थात्‌ जहाँ अपि स्थूल बुद्धिवालों को जडता प्रतोत होती हं वह जड़ 
पदाथं भो अपने पारमाथिक रूप मे जड़ नहीं अपितु चेतन है + अन्तर इतना ही 
है कि वह चैतन्य अभिव्यक्त नहीं है ॥२०-२१॥ 

इस कारण भी वे चैतन्थमय दँ करि उनके अन्दर ज्ञानभोहे। यदि उनके 
अन्दर आत्मज्ञान न हो तो देवदत्त आदि का उनका ज्ञान कंते हो सकेगा ? यदि. 
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नान्यथा ग्रहणं तेषां देवदत्तेन चेद्‌ भवेत्‌ । 
देवदत्तोऽत्र {क कुर्याच्च्ुशचेत्‌ प्ररेद्‌ घटे ॥२२११ 
गोलकं न प्रयातीह, शक्तेरव्यतिरेकतः \ 
्क्तिमद्धोगतायां वा तत्रैव यदि वेदनम्‌ \\२४\ 
आत्मनो व्यापकत्वेन शारीरे व्ययंता भवेत्‌ । 
जउत्वादथवा शाक्तस्तच्छकत्या तद्घटो भवेत्‌ \\२५॥} 
पुरा शक्तेरानयने चक्षुः शक्तं न वेति वा) 
„तयापि वि श क्तः कल्प्यत्वे भवत्यानन्त्यसंगमः ।२६)। 


चिदरन्तः = चेतनाः । यदि तेऽचेतनाः स्युस्त देवदत्तादिना तेषामववोधः कथं 
क्रियेत ? तदेवाह-स्वयमेव नेति । स्वोक्तमेव स्फोरयति--नान्यथेति । यदि देवदत्तः 
घटे चक्षुः प्रेरयेत्‌ = नयति तहि कि करोति तेन नयनेन ? तस्य चक्र्गोलकं 
घटपर्यन्तं न प्रयाति, प्रत्यक्दृष्टत्वात्‌ । ननु शक्तेः, अब्यतिरेकात्‌ = सर्वत्र सत्त्वात्‌, 
शक्तिमतो = देवदत्तस्य भोगतायाम्‌ = भगसम्पादनविषये, तत्रैव = देवदत्तशरीर 
एव , वेदनम्‌ =वटादेर्ञानम्‌, जायत इति चेत्‌ ? न; आत्मनः परममहत्परिम।णवत्त्वेन 


८ 


यत्र यत्रात्मसत्ता तत्र सर्वत्र ज्ञानोत्पत्तौ शरीरस्य व्यर्थत्वापत्तेः । न च शरी रोऽयं 


जडत्वात्‌ = चैतन्यामाववत्त्वात्‌ शक्तः = शक्तिस्वरूपचैतन्यमपेक्षत इति वाच्यम्‌; 
चटस्यापि तच्छक्त्या एव अपिक्षत्वे तत्रापि चैतन्यस्यावश्यमेव स्वीकारात्‌ । तस्मात्‌ 
घटादावपि चैतन्यमुरीकर्तव्यमित्याशयः ॥ २२-२.५॥। 


ननु घटे जेयताशक्तिः स्वाभाविकी नास्ति विन्तु चक्षुषा तव्राधीयत इति 
चेत्‌ ? तहि ववतव्यं यत्‌ तच्छवत्याधानसाम्यं चक्षुषि स्वाभाविकम्‌ ? परेणाहितम्‌ 


देवदत्त घट परं दृष्टि डाले तो वहं दृष्टि डालकर भी क्या कर लेगा ? क्योकि देवदत्त 
का चक्षुर्गोलक तो घट तक जाता नहीं ? यदि आप यह कटं कि शक्ति के अन्यति- 
रक अर्थात्‌ सर्व सत्ता के कारण शक्तिमान्‌ देवदत्त आदि का भोग सम्पादन करने 
के लिये देवदत्ते ही घट आदि का ज्ञान हो जाता है तो आत्मा तो व्यापक हैफिर 
जहां -जहां आत्मा होगा सर्वत्र ज्ञान हो जायगा फिर शरीर की क्या आवश्यकता ? 
यदि प्रद्न हो कि शरीर जड होने के कारण शक्तं होता है अर्थात्‌ शर्तिस्वरूप 
चैतन्य की अपेक्षा रखता है ? तो उत्तर है कि फिर उसी शक्ति कौ अपेक्षा जड 
घट को भी है 1 अतः वहां भी चैतन्य मानिये ।२२-२५५॥। 

यदि आप यह कहें किं घट मेँ शक्ति नही ह किन्तु वहां चक्षु के द्वारा लाई 
जाती है ? तो यह बतादये कि चक्षु में वह शक्ति लाने का सामथ्यं अपना है? या 
कही से लाया गया है ? यदि इसमें सामर्थ्यं अपना है तो फिर घट मेक्योनहीं? 





नत्या र -जयन् कका 


डः, = ककलन 
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्राकक्तेरथसाम्यं शक्तेः शक्तत्वमापतेत्‌ ॥ 
मनसो न च बाह्येऽस्ति तस्यापि प्रसरः कचित्‌ ॥॥२७)। 
हाक्तिघटेऽत्र कि कुर्याद्‌ गुहीत्वाऽन्तरथाऽऽविशत्‌ \ 
बुध्नोदरादिकं तत्तु गृहीत्वा न च युज्यते \॥२८। 





वा? स्वाभाविकं चेद्‌ घटे एव कि न मन्यते भवता सा स्वाभाविकी राक्तिः ? 
परेणाहितं चेद्‌ भःत्यानन्त्यसंगमः = अनवस्थाऽऽपातः । न च शक्तौ सामथ्यंन 
कुतोऽप्यानीतं किन्तु तस्यां शक्तौ तत्‌ प्रथमत एव विद्यमानमस्तौति वाच्यम्‌; शक्तेः 
शक्तत्वस्यापातात्‌ । अपमिद्धान्तश््चैषः । शक्तिगक्तिमतोभिन्नत्वात्‌, एकस्य गुण- 
रूपत्वादपरस्य चाश्र. त्वात्‌ ॥ मनस इयं शक्तिरिति मन्ये्यदि, तरह्यतराक्षेपदरयम्‌-- 
न्थायवशेषिकनयेन, तस्य मनसः क्वचिदपि, बाह्यं = बहिःप्रदेलो, प्रसरः = 
गमनं नास्ति, तस्याणुत्वात्‌; तेन घटपटादोनां ज्ञानमसम्भवि स्यात्‌ । यदि वेदान्तादि- 
शास्त्रमनुसृत्य तस्य॒ मध्यमपरिमाणतया बाह्यप्रसरः स्वोक्रियेत्तहि शक्तिः अत्र घट- 
विषये कि कुर्यात्‌ ?-इति प्रदनः । उत्तरं ददाति-गृहीत्वेति । मनः घटादिकमुपसूत्य 
घटव्यक्तिम्‌ गुदीत्ा = आदाय, अन्तरथा = शरीराभ्यन्तरम्‌, आविशेत्‌ = प्रविरोत्‌, 
इत्यापत्तिः । वेदान्तनये यथा जलं तडागोदरस्थं ततो निर्गत्य कुल्यात्मना केदारादिकं 
प्राप्य केदाराद्याकारेण परिणमते, तथैव मनोऽपि इन्दरियप्रणाल्किया शरीराद्‌ 
बहिनिर्गत्य विषयप्रदेशं प्राप्य विषयाकारेण परिणमते । त्वत्सिद्धान्तेन च तत्तु = 
मनस्तु, बुध्नोदरादिकन्‌ वृध्नं च तदृदरं तदादिरयस्य स बुच्नोदरादिकः ` शेषाद्‌ 


ओर यदि उसमे शक्ति अपनो नहीं है अपितु कल्पित है तो वह॒ जहां से कल्पित हई 
उसमें भी वह कहीं से कल्पित'हुई होगो फिर उसमें भौ कल्पित । इस प्रकार आनत्य 
या अनवस्था दोष आ जायेगा । यदि यह कहा जाय कि शक्ति में शक्ति या सामर्थ्य 
कहीं अन्यत्र से नहीं आया श्रत्युत उसमें पहलेसे ही विद्यमान था तब तो शक्ति 
को शक्त मानना पडेगा ओर यह अनुचित है, क्योकि शक्ति ओर शक्तिमान्‌ दोनों 
भिन्न है । एक गुण अथवा आश्रयी है दूसरा गुणी या आश्रय ॥२६- २६ २॥ 

यदि यह माना जाय क्रि यह शक्तिं मनकीटै तो इसे दो आपत्ति हे- 
१. न्यायवैरोषिकसिद्धान्त के अनुसार मन का रीर क बाहर प्रसरण होता नहीं । 
अतः घट पट आदि का ज्ञान असम्भव ह । २. यदि उसका प्रसार मान भी लिया 
जाय जैसा कि वेदान्त या जैनदर्शन आदि का सिद्धान्त है ( किं मन या अन्तःकरण 
मध्यम परमाण काह) तोमन घट तक पंच कर घट व्यक्तिको लेकर ज्ञाता 
के दारीर भें घटके साथ प्रवेश करने कगेगा जो किं अनुचित ओर अब्यावहारिक 
ड । ` कथोकि वेदान्त का यह सिद्धान्त है किं अन्तःकरण विषयप्रदेश मेँ जाकर तदा- 
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तथाऽऽकारगुणत्वान्न द्रव्याच्च चलनं पृथक्‌ । 
शक्तेनं चापि तज्ज्ञानं येन सा तन्निवेदयेत्‌ ।२९॥ 
अन्तविङाति चेच्छक्तिरन्तरय्युपलम्भनम्‌ । 
अप्रवेशान्न मनसः सम्बन्ध उपपद्यते 1३० 
विभृत्वेनेन्द्रियाणां ते कि वुथेव शरीरता । 
चक्षुषा चेदपितं मे मनसाऽऽत्मन्ययाप्यंते ।३१॥ 


विभाषा" इति कप्‌; तम्‌ घटादिकम्‌, गृहीत्वा शरीराभ्यन्तरं निविशेत । यतौ हि 
मनसोः घटादिभ्यः पृथग्भूय चलन।दिकमसम्भवि । तदेवाह--न द्रव्याच्चेति । 
शक्तैः पाश्वे तथाभूतं ज्ञानमपि नास्ति, येन सा = शक्तिः, तम्‌ = घटम्‌, निवेद- 
येत = ज्ञापयेत्‌ । 





ननु घटाभ्यन्तरे वत्तंमाना शक्तिरेव शरीराभ्यन्तरं प्रविदतीति चेत्‌ ? न; 
रक्तया सह शक्ताश्रयस्य घटस्यापि प्रवेशध्यावर्यकत्वात्‌ । यावच्च न घटस्य 
रोर प्रवेशस्तावदणुप्रमाणेन मनसा ॒घटस्यासम्बन्धाद्‌ घटज्ञानस्यानुतयत्ेः । अतः 
घटे शक्तिस्वीकृति रसगता ॥२६-३०॥ 


यदीन्द्रियाणां विभुत्वेन = मध्यमपरि माणवत्त्वेन, घटादिजानानां सिद्धिर्मन्यते 
तहिं कि ते = तव मते, शरीरता = शरीरस्य सत्त्वम्‌, वृथैव=व्यर्थमुरीकरिष्यते ?- 
नेत्यर्थः । ननु चक्षुषा वरिषयमादाय मनसे समर्प्यते; मनश्च तमात्मने समर्पयतीति 





काराकारित हो जात हँ ।* इस कारण जब मन घटाकाराकारित हो जायेगा तो 
वहघटकेसाथहो शरीर में प्रवेश करेगा । उसका घट पट आदिद्रव्यसे पुथक्‌ 
होकर चलना सम्भव नहीं । ओर शक्ति के पास वह जान है नहीं जिससे वह 
ज्ञाता के पास आकर घट को बतलाये ॥२७-२९॥ 

यदि घट में वत्तंमान रक्तिकोही शरीर के अन्दर प्रविष्ट मानेंतोभी ठीक 
नहीं क्योकि शक्ति के साथ-साथ शक्त्याश्रय घट काभो शरीर में प्रवेश होना 
चाहिये । जब॑तक घट का प्रवेश नहीं होगा तब तक अणु मनसे घट का सम्बन्ध 
नहीं होगा फलतः घटज्ञान मी नहीं होगा । अतः घट में शक्ति मानना सम्भव 
नहीं ॥३०॥ 

यदि आप इन्द्रियों को व्यापक मानें ओर इम कारण घटादिज्ञान की सिद्धि 
होनी मान लें तो फिर यह बतटाइये कि क्या आपशरीर को व्यर्थं मानने के लिये 
तैयार है ? यदि यह कटे कि चक्षु विषय का समर्पण मन को करता ओर मन 





१. बे° पम, प्रत्य° परिच्छेद । 
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तदात्मन्यपरोक्षत्वे भवेदाप्रवचः स्पुटम्‌ 1 
ये विकल्पाः शक्तिगतास्तेऽप्यायान्ति मनः प्रति ।३२॥ 
चक्ष्‌ रद्मिगमत्वं चेत्‌ स प्रत्यक्षोऽकर हिमवत्‌ । 
भावानां प्रतिविम्बत्व आत्मनोऽपि न युक्तता ।३३। 
प्रतिविम्बेष्वसत्यत्वादमूर्तष्वेष्वगोचरात्‌ । 
तस्माद्‌ घटः स्वमात्मानमवगच्छन्नवस्थितः ।) ३४) 


सरण्याऽऽत्मनो घटादेरपरोक्षानु भूतिर्भवति इति चेत्‌ ? तहि भवताम्‌, आप्तवचः = 
दौवसिद्धान्तः, स्फुटम्‌ = मनसि आयातम्‌ स्वीकृतं भवता मत्सिद्धान्तितम्‌-इत्याशयः; 
अस्माभिः सदैवात्मनो जानेच्छाक्रि यावत्स्वोकारात्‌ । शक्तेनिस्य हेतुत्वस्वीक्रारे 
ये विकल्पाः समुत्थिताः मनसो ज्ञानस्य हेतुत्वस्वीकारे, त एवापतन्ति । अतः सवे- 
ऽपि पदार्थाः इच्छाज्ञानक्रियावन्तः स्वीकर्तव्याः । इच्छादिकं च परमशिवत्य 
स्यातन्त्यम्‌ ॥३ १-३२॥ 


यथा अकस्य = सूर्यस्य, रमयोः विषयस्य प्रकाशनं विषयप्रदेशं गत्वा कुर्वन्ति 
तथेव लोके घटादौनां पदार्थानां चक्षू रश्मिगमत्वमस्ति । भावानां च प्रतिविम्ब- 
मात्मनि समापतति ततश्च घटज्ञानं जायते इति चैत्‌ ? आत्मनो विषथ एतस्यापि 


वही विषय आत्मा को समर्पित करता है, फलतः आत्मा को घटादि विषय का 
अपरोक्ष ज्ञानहो जाता ? तबतो अप हमारेही मत का मण्डन कर रहें । 
क्योकि हम तो सदैव से आत्मा को ज्ञान इच्छा ओर क्रिया वाला मान रहेहैं। 
राक्ति को ज्ञान का कारण मानने में पहले जितने विकल्प उठ खडे हए हैँ मन को 
ज्ञान का हतु मानने पर उतने ही विकल्प उठ खड़े होगे । अतः आप सभौ पदार्थो 
को इच्छा ज्ञान क्रिय वाला मानें ओर यद इच्छादि परमशिव की शक्ति ही 
है । ३१-३२॥ 

यदि यह कहा जाय कि जंसे सूर्य कौ किरणे विषय का प्रकान विषयप्रदेश 
तक जाकर करतो हँ उसो प्रकार चक्रुकी रश्मिहो वट तक जाकर घट को 
प्रकारित करती है ओर उसका प्रतिबिम्ब आत्मामं पडताहै फलतः घटञ्ान 
होताहै? तो आत्माके विषयमे यह ठीक नहीं, क्थोकि १. प्रतिबिम्ब असत्य 
होता है जबकि घटज्ञान सत्य होता ह अतः घटज्ञान का प्रतिबिम्ब नहीं हो सकता 1. 
२. आत्मा अमूर्त है अमूत्तं मे घट आदि का प्रतिबिम्ब सम्भव नहीं । इसलिए यह्‌ 
मानिये किं घट स्वयं अपने को जानता हुआ विद्यमान ह । उसके साथ चक्षुका 
एेक्य होने से यह प्रत्यक्ष को प्रक्रिया चलती है) उसी प्रकार शिव का सृष्टिक. 
साथणेक्यहोनेसे गिवक। या आत्मा का ज्ञान होता रहता हे ।॥३३-३४।। 


पञ्चममाल्लिं कम्‌ { १८७ 


अन्धादेरन्यदृष्टचयाऽत्र घटः कि प्रथते न चेत्‌ । 

ज्ञिवत्वस्य तथा व्यक्तेधंटस्येच्छा तथाऽस्ति वा ।\३९१) 
न्यायेनास्य निजां क्रियाम्‌ । 

अनिन्दिता ए करोत्येवं यत॒ एवास्ति निवृतिः \\ ३७१ 


= 
युक्तता न । अत्र हेतुमाह-प्रतििम्बेष्विति--प्रतिविम्बमसत्यम्‌ घटज्ञानं च 


सत्यम्‌ इत्यनयोः पारस्परिको विरोधः, अत्मा चामूर्त; । अमूर्तेषु एषु = घटा- 
दयात्मासु, अगोचरात्‌ = चटादिः प्रतिबिम्बासम्भवात्‌ । तस्माद्‌ घटः स्वम्‌ = 
आत्मानम्‌, अवगच्छन्‌ तिष्ठति; इच्छाज्ञानक्रियावान्‌ घट इत्यर्थः । तेन सदह. 
हेक्यात्‌ प्रत्यक्षस्य प्रक्रिया चक्षुषा चेत्‌ कथम्‌ = केन कारणेन, स्स्थता = अवरुद्धा ? 
तथ? शिवस्य सर्गात्‌ = सृष्टया हेतुना रेक्यात्‌ तथाऽऽत्मनश्च विषयैः सहेक्यात्‌ 
्रक्रियायाः = विषयप्रतयक्षदेः सिदधिभवति ॥३३-२५॥ 

ननु सर्वतरकस्यैव चैतन्यस्य सर्वादन्धादिरपि प्रत्यक्षं स्यात्‌ ?-इत्याशंकमान 
आह-अन्धादेरिति 1 अन्यदष्ट्या = चक्षुष्मते दृष्टया, अन्धादेः । जादिना बधि- 
रत्वविचिष्टस्यान्यश्नवणेन्दरियेण शोब्दपरत्यक्ष बोध्यम्‌ । घटः = घटप्रत्यक्षं क्कि न 
प्रथते = कथं न भवति ? उत्तरमाह--शिवत्ञस्येति । परमदिवः स्वयमेवात्मानं 
तथा व्यनक्ति येनान्वस्य घटग्रत्यक्षं न भवति चक्षुष्मतस्च भवत्येव । विकल्पमाह-- 
बा) -- । अथवा पक्षान्तरे घटो यतश्च ्वानेच्छाकृतिमांस्तेन तस्यैवेदृशीच्छा 


न 


अब प्रर्न टै कि यदि घट अपने को स्वयं जानता हैँ तो यह सिद्धान्त कि 
चक्षुरिन्द्रिथ का घट के साथ सन्निकर्षं होने पर घटज्ञान होता है, कैसे संगत होगा ८ 
शिव का सृष्टिके साय कारणकारयं सम्बन् कैसे बनेगा ? तथा आत्मा का भिन्न- 
भिन्न आभ्यन्तर ओर बाह्य विषयों के साथ ज्ञाताज्ञेयसम्बन्ध कैसे बनेगा ? 
इसी प्रकार यदि सर्वत्र एक चैतन्य है तो अन्धे को भो उसी आंख से उसी प्रकार 
ज्ञान होना चाहिर्‌ जिससे कि चक्षुष्मान्‌ को होता ह क्योकि चक्षुष्मान्‌ ओर चक्षु- 
हीन का चैतन्य एकं है ? ॥३५-३५द॥ 

उत्तर है कि यह भिन्नता शिव कौ इच्छासे है; अथवा घट व्यक्ति की उसी 
प्रकार की इच्छा है किं वह चक्षुष्मान्‌ को दुष्टहोताहै ओर अन्धे को नहीं । इसीः 
न्याय से इच्छा का सिद्धान्त सर्वत्र शमञ्जना चाहिए । जो इच्छारहित होता 
वह अपनी क्रिया नहीं करता । ओर इसीलिए निवृति अर्थात्‌ वामं करने के प्रति 
उन्मुखता होती है ॥३६-२७)। 
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नानिवृतो प्रवर्तेत स्फुटे ज्ञानक्रिये स्थिते । 
कमप्रभवणत्वात्तःप्रभुत्वमवधार्यते । ३८ 
स्वेच्छाकमं विमलेन स्वेच्छाकर्मत्वमादतम्‌ । 
स्वे पदा्थंरूपेण सामान्येनाथंवत्तया ।\३९॥। 
व्यापका व्यपदिर्यन्ते स्वकाययन्यापनादथ । 
यदि ते न स्वयंग्राह्या गृह्यन्ते नेव चक्षुषा ।\४०। 
बाह्यावयवतद्योगात्तदन्तरवियोगतः । 
पटो गृहीतः सकल इति न स्यात्‌ प्रमा कचित्‌ ।४१। 








येनान्धस्य न चाक्षुषं प्रत्यक्षं घटस्य । अनेनव न्यायेन अस्य = दिवस्य घटादे्वा 
इच्छावत्त्वम्‌ = इच्छायाः सिद्धान्तो जेयः सर्वत्र । यदा इच्छावांस्तदा क्रियां करोति; 
अनिच्छुः = इच्छारहितश्च, निजाम्‌ = स्वेन निष्पा्यमानां क्रियाम्‌ = व्यापारम्‌, 
न करोति, अत एव = इच्छावत््वादेव; निवृतिः = कर्मौन्मुख्यम्‌, अस्ति = 
भवति ॥३६-३७॥ 


ज्ञान क्रिययोः स्पष्टतया वर्तमानत्वेऽपि, अनिवृत्तौ = कर्मौन्मुख्याभावे सति, 
करिचदपि पुरषः न प्रवत्तत-कमं कर्तुम्‌ इति शोषः । करम॑प्रभवणत्वात्‌ =प्रभवत्यस्मा- 
दिति प्रभवणन्‌=कारणम्‌; करणे ल्युट्‌, कर्मणः प्रभवणम्‌, तस्य भावस्तत्त्वम्‌, तस्मात्‌; 
कर्मणौ हैतुत्वात्‌-इत्यर्थः । तत्प्रभुत्वभ्‌ = कममणः स्वामित्वम्‌, अवधायते = निक्वी- 
यते । स्वेच्छायास्तथा च क्रियमाणस्य कर्मण इत्युभयोः विमशंः = अवबरोधस्तेन, 





जब तक निर्वृति नहीं होगो कोई भी व्यक्ति ज्ञान ओौर क्रिया के स्पष्ट रहने 
पर भी प्रवृत्त नहीं होगा । व्यक्ति चूंकि कर्मकरा प्रभवण अर्थात्‌ कारण होता 
अतः वह कर्म का प्रभु कहा जाता ह । अपनी इच्छा ओर उस इच्छा के अनुसार 
क्रिये जानेवाले कर्म का अवबोध होने के कारण ही स्वेच्छाकर्मं का सर्वत्र आदर 
दै ॥३८-२३८२॥ 

जगत्‌ के समस्त पदार्थं पदार्थ के रूप में सामान्यतः अर्थक्रियाकारी होने ओौर 
अपने-अपने कार्यं को व्यास करने के कारण व्यापक कहौ जाते हँ । यदि उनमें 
स्वयं ज्ञान कराने की शक्तिनहो तो चक्षु आदि से उनका ज्ञान असम्भव हे.। 
यदि आप पदार्थौ मेँ ग्राहकता शक्ति नहीं मानेगे तो चक्षुरिन्दरिय का संयोग कपड्‌ 
के थानके बाहरी अंशसेतो होता है परन्तु थान के भीतरी भागसे किसीभी 
प्रकार का सम्बन्ध नहीं होता फिर भो "हमें कपड़ का सम्पूणं ज्ञान है" एसा व्यवहार 
होता है । यदि कपड़ के थान में ग्राहकता शक्तिन हो तो यह यथार्थं ज्ञान कभी 
भी उत्पन्न नहीं ह।गा ॥३९-४१।। 


~ [ १८९ 


सवंज्ञत्वमप्रवेशाद्‌ व्यवधानादियोगतः । 
न॒ चान्यावयवत्वेन  तदन्येष्वनुमानता ।\४२॥। 
न चान्यावयवेः सार्धं सम्बन्धग्रहणं पुरा। 
तस्मान्नान्येन गृह्यन्ते प्रत्यक्षेण कदाचन ।।४३।। 


स्वेच्छाकर्मत्वमुभयमपि आदृतम्‌ समाद्रियते जनैरिति रोषः । अस्मिन्‌ विचित्रभावाभरणे 
अनन्तव्यवहरणे जगति सबं = समस्तपदार्थाः सामान्येन षपदार्थरूपेण = पदार्थत्वेन 
चटपटादिकेस्य स्वंस्यापि वस्तुनो विषये “अयं पदार्थः" इति दृष्टा व्यवहारेण च; 
अर्थवत्तया = अथंक्रियाकारित्वेन च कारणात्‌, अथ च स््रकार्थेव्यापनात्‌ = जला- 
हरणादिकृत्ये सक्षमत्वात्‌ तत्युरकत्वाच्च, ` व्यापका इमे' इति व्यपदिश्यन्ते = व्यव- 
द्यन्ते । यदि ते स्वेयं ज्ञातुं योग्या न स्युः कथं चक्षषा गृहयेयुः ? पदाथपु ब्राह- 
कताराक्तिनं स्याच्चेत्‌ परिवेष्टितस्य पटस्य बहिभगिन, तद्योगात्‌ = चक्षुरादीनां सत्नि- 
कर्षात्‌ तदन्तः = तस्य पटस्याभ्यन्तरे, अश्रियोगतः = विशिष्टो योगः वियोगः, 
वैशिष्ट्यं च संयोगसंयुक्तसमवायादिना; न॒ वियोगोऽतरियोगः = सन्निकर्षाभिावः, 
तस्मात्‌ । "सम्पूर्णः पटो ज्ञातो मयां' इति. प्रमा = यथार्थानुभवः, क्वचित्‌ = 
कदाऽपि कस्मिन्नपि पटे न स्यात्‌ ॥३८-४१॥ 





पटस्य सवंस्मिन्नप्यवयवे चक्षुरादीनाम्‌ अप्रवेशात्‌, व्यवधानादिकारणात्‌ स्वं 
ज्ञत्यम्‌ न स्यादिति दोषः । नन्वेकस्यावयवस्य दर्शनादवदिष्टस्यानुमानं स्यादिति 
चेत्‌ ? न; अन्यावयतैः = इदानीं चक्षुषा प्रत्यक्षीक्रियमाणावयवेः सार्धं पुरा = 
अतीते, सम्बन्धग्रहणं न = नास्ति; भवन्मते पदार्थस्य क्षणिकत्वात्‌ । तस्म(त्‌ 
अन्येन प्रत्यक्षेण कारणेन, अप्रत्यक्षा अवयवा न गृह्यते = ज्ञायन्ते । 
एत्सर्वमाकोच्येदं विमृश्यताम्‌ = विचार्यतां निश्चीयतामित्यर्थो यद्‌ भित्नभिन्नेषु 
स्थानेषु भिन्नभिन्नज्ञानशालिनो एषा = पुरोर्वाणता, संविद्‌ = ज्ञानम्‌, अस्तीति 
रोषः ।४२-४३२॥ 


वा न 1 ~ ~ 

कपडे के सम्पूर्णं अवयव में चकषूरिन्दरिय का प्रवेशन होने से तथा व्यवधान 
आदि के होने से कपड़े के विषय मेँ सर्वज्ञत्व असम्भव हो जायगा । यह भी नहीं 
है करि एक अवयव को देख कर द्रूसरे अवयव के बारे में अनुमान हो जाय, क्योकि 
एक अवयव का दुसरे अवयव के साथ सम्बन्ध का ज्ञान आपको पहलेसे हे 
नहीं । इसलिये प्रत्यक्ष एक अवयव के द्वारा अन्य अवयवो का ज्ञान नहींहो 
सकता । अतः आप यह मानिष कि भित्न-भिन्न स्थानों मे भिन्न-भिन्न ज्ञानवारी 
एक संविद अर्थात्‌ चैतन्य अवद्य वत्तंमान है ।।४२-४३६ ॥ 
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तर्स्थान एव तज्ज्ाना संविदेषा विमूदयताम्‌ । 
न चाष्यस्त्यनुमानेन परेषां ग्रहणं क्रचित्‌ ।\४४।। 
धूमात्‌ तत्र गृहीतं कि सामान्यं नैव गृह्यते । 
अग्राह्यत्वात्तस्य तदा विशेषे -दरतेव ते 1१४५। 
देशोऽपि न गृहीतोऽत्र॒भूमलेरंवानुरूपतः । 
न चापि निम्ने हस्वे वा निश्चयोऽत्रावगम्यते ।)४६।। 


नर 


चिद्रूपस्यैकत्वान ङ्गीकारे पदार्थानां ्रतयक्षप्रमानुपत्ति प्रददयेदानीमनुमानं 
तेषां म्राह्यत्वासिद्धि सन्दशयति--न चाप्यस्त्यनुमानेनेति । परेषाम्‌ = अन्येषां 
पदार्थानाम्‌, अनुमानेनापि क्वचित्‌ = कररिमदिचदपि देदो काले च ग्रहणं नास्ति । 
यद्‌ वा परेषाम्‌ = एकत्वान द्खीक्तंणां मते । ननु भवतेव निगद्यताम्‌ पर्वतो वह्ि- 
मान्‌ धूमात्‌" इत्यनुभितौ कस्य जञानं जायते भवतः ? बह्हिसामान्यस्य ? तद्धि" 
जेषस्य वा ? नाद्यः; वह्धिसामान्यस्य ्रत्यक्षेणानुमानेन वा ज्ञानासम्भवात्‌ । तदाह 
सामान्यं नघ, गृह्यते = जायते । तत्र टेतुमाह--तस्य = सामान्यस्य, अग्राह्य- 
स्वात्‌ = अजञेयत्वात्‌ निर्गुणत्वेन । नापि द्वितीयः; विलेषज्ञानस्य सामान्यज्ञानपूर्वक- 
त्वात्‌ । तदाह--{शेषे दरतेव ते इति 11४४-४५॥ 

ननु साध्यसामान्यस्य तद्विशेषस्य वा ज्ञानं नावद्यकीम्‌ अपि तु हेतुसम्बद्धेन पक्षेण 
साध्यसम्बद्धस्य पक्षस्यैवानुमा क्रियत इति चेत्‌ ! तत्रोत्तरयति--देशोऽपौति । 
धूमलेखानुरूपतः = अविच्छिन्नमलधू मलेखासम्बद्तया, देशोऽपि = वद्धिसम्बदढ- 
्रदे्ोऽपि, अत्र = अनुमाने न गृहीतः = न जिज्ञास्यः । तत्र हेतुमाह-न चापीति । 
धघूमलेखा यदि दूरस्थे निम्नप्रदेशोऽत्यन्तसूष््मप्रदेशे वोत्तिष्ठति तदात्रार्नेनिश्चयो 


सर्वत्र एक तत्त्व की स्वोकृति के अमाव में प्रत्यक्ष कै द्वारा दूसरे पदार्थो का 
ज्ञान सम्भव नहीं है--यह सिद्ध करने के परचात्‌ अव अनुमान के द्वारा उनकी 
जयता की असिद्धि बतला रहे दै--अनुमान से भी दरसरे पदार्थो का कीं भी कमो 
भी ज्ञान नहो हो सकता । यह बततराहये कि 'धवंतो वद्भिमान्‌ धूमात्‌" इस 
अनुमान में ज्ञान किसका होता दँ ? वह्किसामान्य का जान हो नहीं सकता क्योकि 
सम्भूर्ण अग्नि का प्रत्यक्ष या उसकी अनुमिति सम्भव नहीं । ओर जब सामान्य का 
ज्ञान नही हो सका तव विहोषके ज्ञान कीवातही दूर . हो गई । वथोकि विदोष 
का ज्ञान सामान्यज्ञानपूर्वक होता है । यदि यहं कटं कि हमें साध्य के सामान्य 
या विदोष के तान की आवश्यकता नहीं है; हम तो हेतु से सम्रदधपक्षकेद्वारा 
साध्य से सम्बद्ध पक्ष का अनुमान करते ह? तो यह कथन भी ठीक नहीं क्योकि 
अविच्छिन्नमुख्धूमलेखा यदि किमो दूरस्य निम्न प्रदेश या किसी अत्यन्त छोटे स्थान 
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अत्रापि क्रापि वाऽस्तोति कल्पना कल्पनेव हि । 
यत्र यत्र॒ भवेद्‌ धुमस्तत्राम्निरित्यनिश्चयात्‌ ।४७)। 
तत्राकाञ्ञे स्थितो धूमो न वहवः कणमात्रकम्‌ । 
धूमेन व्यापितो देदो भवेदग्निमयोऽखिलः ।\४८॥ 
तदुबुध्नावयवेर्वाऽथ तेऽपि यान्त्युध्वंतां क्षणात्‌ 
बुध्नस्तेनं च सम्बद्धः कदाचिच्चशषुषो भवेत्‌ ।४९।। 
सम्बन्धो ग्रहकाले तु न चोर्ध्वावयवेभेदेत्‌ । 
वह्लेदू रतरस्थित्या = वद्भिरिलष्रेष्वलक्ष्यता ।\५०। 
नावगम्यते । धूमलेखां दृष्ट, अत्रापि क्वापि = अत्रैव क्वचित्‌ अस्त्यग्निरिति 
कल्पना कल्पन ब = तस्याः सत्यतायाः सन्दिग्धत्वात्‌ । अत्रानिश्चितत्वे कारणम्‌- 
पदर्शयति--यत्र यत्रेति । यत्र थत्र धूमस्तत्र तत्र वह्भिरिति व्यासेरनिश्चयात्‌ । 
अनिश्चयः कथम्‌ ?-इति प्रदर्शयति--तत्राकाशे इति । यत्राकाश्ञे धूमस्य सत्ता तत्र 
वह्नो: कणभात्रकमपि नास्ति । स्वार्थे कन्‌ । व्या्तिः सत्या स्याच्चेत्‌ यो देशः = 
आकाशादिः धूमेन व्याप्तः स्यात्‌ सः सम्पूर्णो देशोऽग्निव्यात्तः स्यात्‌ । न 
` चेद्गस्ति । ४६-४८॥ 
ननु मा भूदाकारास्थधूमेन बह्वः सम्बन्धलेशः, निम्नप्रदेरो यतो धूम उत्तिष्ठति 
तत्र॒ तदुबुध्नावयैः = धूमस्याघोविद्यमानावयवेः सम्बन्धोऽस्त्यवेति चेत्‌ ?- 
तव्राह--तेऽपीति । क्षणात्‌ = क्षणमात्रादेव, तेऽपि = अधस्तात्‌ सम्बद्धाः धूमावयवा 
अपि अध्वतां यान्ति । तस्मादयत्र सम्बन्धाभावः । तुप्यतुदूर्जनन्यायेन च यदि 
धूमस्योर्ध्वादारम्याध्ताद्ववस्‌या सम्बन्धो गृ ह्येतापि ततोऽपि तैः = धूमावयवंः, 


न = 1 = = 4 ~~ - ~ 
सेउठरहीहैतो उस प्रदेश का ज्ञान सम्भव नहों हे । अविच्छिन्नधूमलेखा को 
देखकर दुरस्थ किमी स्थान की कल्पना करना कि, 'वहीं कहीं वह प्रदेश है जहाँ 
से धूम उठ रहा है, कल्पनामात्र ह । उसको सत्यता या निर्चितता सन्दिग्ध हं । 
यह इसलिये किं "यत्र यत्र धूमस्तत्र तत्र वह्धिः' इस व्यापि का निर्चय ही नहीं 
हो सकता । धूम आकाश मेँ बराबर उठता है किन्तु अग्नि का कणमात्र भी वहां 
नहीं रहता । यदि यह व्याति सहो होती तो धूम से व्याप्त समस्त आका आदि 
प्रदेश अग्निमय हो जाता हें ॥४४-४८॥ 

यदि आप यह कहें करि आकास्य धूम से वह्नि का सम्बन्ध नहीं है तो नहीं सही 
किन्तु निम्नप्रदेश से, जहां से धूम उठ रहा है वहाँसेतो सम्बन्धहैही? तो यह्‌ 
कथन भौ असंगत है । क्योकि एक ही क्षण में सम्बद्ध धूमावयव ऊपर चले जाते हैँ 
अतः सम्बन्ध नहीं रहता । पुनश्च तुष्यतु दु्जनन्यायेन यदि ऊपर से नीचे तक सम्बन्ध 
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न चापि वह्िजंनकः का्टेष्वेव हि दर्शनात्‌ । 

अत एव यत्र॒ वह्धिर्भास्वान्नो धूमिताऽत्र तु \\५९। 

सन्निधानादथाग्नेश्च चुल्ल्यादेः सन्िधिनं किम्‌ । 
जन्यते ज्ञानं बह्भिरत्रेति ते यदि ॥५२॥ 

कुत्र तेऽन्यत्र॒ दृष्टत्वात्‌ तद्‌ दषेरग्निदष्टता \ 

अत्रेति धमिता कस्य पवंतादौ समस्तके ।\५३। 


^ क 


चक्षुषा बुध्नः = अधःस्थितः सम्बन्ध कदाचित्‌ = कदापि दूरत्वात्‌ न भेवत्‌ ॥। 
ग्रहकाले = धृमप्रत्थक्षकाले, धमस्यो्व¶वियवेः सहं वहेः सम्बन्धो नास्ति यतो हि 
तत्र वह्घेः स्थितिरदूरतरनिम्नप्रदेदोऽस्ति धूमस्य चोर्ध्वतरप्रदेशे । ये च धूमावयवा 
वहिन दिलष्टास्तेष दह्भिरिलष्टेषु धूमावयवेषु अलक्ष्यता = चक्षुषा तत्सम्बन्धा- 
भवः । तस्माद्‌ व्यासिरसम्भवा ॥४९-०॥) 

घृमारन्योरमध्ये जन्यजनकसम्बन्धोऽपि न ॒संबोभवीति । धूमस्य काष्ठष्वेन = 
आरदरन्धनेष्वेव, दर्शनात्‌ 1 अतत एव यत्र ~ ज्वलद ङ्गारादौ, वेह्िर्भास्वान्‌ अत्र तु 
धूमिता = धूमस्य सत्ता नो = नास्ति ।। नन्वम्नेः सन्निानाज्जन्यजनकमावस्तयो- 
रिति चेत्‌ ? चुल्ल्यादेरपि कि सन्निधिर्नास्ति ? अस्त्येवेतयथंः 1 तेन चल्लीवन्ह्योरपि 
जन्यजनकसम्बन्ध आपतेत्‌ । ननु यदि ते मते धूमेन हेतुना “अत्र = पर्वते, वद्धिः" 
इति ज्ञानं जन्यते = उत्पाते, तहि वक्तव्यमत्र॒ भवतैव यत्‌ ते ईदृशं ज्ञानं कुत्र 
जन्यते ? अन्यत्र = चत्वरगो्ठमहानसादौ धूमेन सह अग्नदु ष्टटवात्‌, तद्‌दृष्टे = 
हेन देन, अन्नवृषटत। पवते कषमापतिष्यति न्व = -------- दर्शनेन, अग्निदृष्टत। पर्वते कथमापतिष्यति ? अन्यच्च अत्र वद्धिः" इति ज्ञाने 
_ मानभीलतो चक्षुका उन धूमावयवों से निभ्नप्रदेशवर्ती सम्बन्ध ही सम्भव 
नहीं है । घम के प्रत्यक्ष काल में धूम क्के ऊर्ध्ववर्तो अवयवों का अग्निक साथ 
सम्बन्ध नहीं है क्योकि अग्नि दुरतम निभ्नप्रदेश में है ओर धूम उच्च प्रदेश में ओर 
जो धूमावयव वह्धि से सम्बद्ध है उनका चक्षु से सम्बन्ध ही नहीं हँ अतः व्यापि 
सम्भव नहीं 1\४९-५०।। 

वह्भि को धूम का जनक भी नहीं कहा जा सकता क्योकि धूम तो गोली क्कडो 
म देखा जाता है 1 इसीलियि जहाँ अंगार स्प मे वद्धि रहती है वहां धूम का 
अस्तित्व रहता ही नहीं ॥\५१॥ 

यदि यह किये कि अग्नि की सन्निकटता काष्ट के साथ ह इस कारण अग्नि को 
धूम का जनक मानते है ? तो काष्ठ के साथ चृल्टे आदि की भी निकटता है अतः च्टे 
आदिकोभीघूमका कारण मानिवे । इसके अतिरिक्त धूम के द्वारा यदि आपको 
“अत्र पर्वते वद्धिः" यह ज्ञान उत्पन्न होता है तो बताइये यह कंसे ? क्योकि अन्यत्र 
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तत्सामस्त्यस्याग्रहणाददृष्टे धर्मिता कुतः । 
ृ्श्चेत्‌ सवंघटवत्‌ तदद्धस्थाग्निदशंनम्‌ ।\५४। 
सवार्थानुमानं नैवं चेन्न शब्दैरन्तरे स्थितम्‌ । 

अग्निरेषोऽत्र धूमो वा_ददथिन्न ह्यदि ॥५५॥ वा दहयिन्न ह्य ददने ।\५५।। 

अत्रेति पदेन कस्य धर्मिता गृह्यते ? को नाम धर्मी भवता मन्यते यदि समस्तके= 
सम्पूर्णे; समस्त एव समस्तकः, स्वार्थे कन्‌; पर्वतादौ इति कथ्यते ? तदयुक्तम्‌; 
तत्सामस्त्यस्य समस्तस्य भावः सामस्त्म्‌; गुणवचनब्राहमणादिभ्यः कर्मणि ष्यम्‌ 
(पा० सू० ५.१.१२४ ) । इति भावे ष्यत्‌ तस्य = सम्पूर्णत्वस्य, अग्रहणात्‌ 
अज्ञानाददशंनादित्पर्थः । अदृष्टन्पर्वतांरो धर्मिता कुतः ? यदि च धटवत्‌ 
सर्वाङद्धीणतया दृष्टः पवंतस्तदा तत्संदिलष्टस्यारनेरपि प्रत्यक्षं जातमेवेति नावश्य- 
कत्वमनुमायाः ॥५१-५४॥ 

एवम्‌ = उपर्युक्तपणालिकया, स्वार्थानमानं न चेत्‌, अन्तरे = स्वस्य हदि, 

स्थितम्‌ = अवगतम्‌ “अत्र धूम एष अभ्निः' इत्याकारकं ज्ञानं परं परार्थानुमानाय न 
दक्षयेत्‌; स्वयमदशंनात्‌ । तदाह-दर्शने न दशयेदिति ॥ ननु ' एष अग्निः' अत्र 
एषः इति लोकव्यवहारायोच्यत इति चेत्‌ ? तहि अत्र॒ एष इति पदेन सूच्यमानं 
जञानं कथं जनयेत्‌ = जातम्‌ । यतो हि कस्यचिदपि वस्तुन उत्पत्तौ करणत्वे 
करणज्ञाने जाते कत्रि्षा, कतत त्वे च ज्ञाते कर्तज्ञानस्यपिक्षा भवति ॥ अत्र वहः, 
अयेक्ष्यत्वे = अपेक्षायां तस्य॒ कर्ता अपेक्षितो भवति । तदेवाह--जनकत्वम्‌ = 


_ न्‌ 
अर्थात्‌ चत्वर गोष्ट महानस आदि मे धूम के साथ अग्निका आपने दर्शन किया; 
उस दर्शन से अग्नि की दृष्टता पर्वत पर कहाँ से आयेगो ? इसके अतिरिक्त "अत्र 
करके जो पक्षया धर्मी लेते है वह कौन है ? क्या वह सम्पूरणं पर्वत ह? यदि 
एसा है तो सम्पूणं पर्वत का एक काल में प्रत्यक्ष सम्भव न होने से अदुष्ट पवंत 
धर्मी कैसे हो सकेगा? साथ ही यदि सर्वाङ्गत्वेन देखा गया तो फिर उसके 
अङ्खमूत अग्निका भी प्रत्यक्ष हो गया फिर उसके लिए अनुमान प्रमाण की क्या 
जशटरत ? ॥५२-५४॥ 

इस प्रकार स्वार्थानुमान यदि सम्भव नहींहै तो अपने अन्दर स्थित इस 
अनुमान को "अत्र धूमः; एष अग्निः इस प्रकार कोई दूसरे को नहीं दिखायेगा 
क्योकि उसे स्वतः उसका दशंन नहीं हुआ है । यदि आप "एष अग्निः" यहाँ पर 
"एषः" यह ग्यवहार करते हँ तो यह बताद्ये किं इष “एषः' शब्द से सूच्यमान 
ज्ञान की उत्पत्ति केसे हृई ? वयोकि किसी कौ उतत्ति मेँ यदि कारण का अस्तित्व 
ज्ञात है तो कर्ता की अपेक्षा होती है ओर यदि कर्ता का अस्तित्व ज्ञात हो तो 
१३ 
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एष इत्यपदिशयेत तज्जानं जनयेत्‌ कथम्‌ । 
करणत्वे कत्रपक्षा क्तृत्वे तदपेक्षता ।\५६५) 
वह्स्तु तत्रापक्ष्यत्वे जनकत्वं व्यवस्थितम्‌ \ 
यच्च यद्विषयं ज्ञानं तज्जन्यं तस्य दृष्टवत्‌ ।\५७। 
धूमादग्नप्रतीतिरच न चायं नियमः स्थितः । 
कक्षमूर्नादिजो वह्धिर्गुहाकारे ज्वलन्‌ गृहे ।\५८।। 
महान्तं धूममूत्पाद्य तत्कालं वारिणा हतः 
तत्र॒ केवलधूमास्था न॒ वह्िप्रापिरस्ति ते ॥\५९।। 
` तस्मात्तद्व्यपदेशे न वह्निः स्वं विनिवेदयेत्‌ । 
वीक्ष्यात्मना तथाऽऽत्मानं विनीतवदवस्थितम्‌ ।\६०॥। 


रि 
कत्त त्वम्‌, व्यवस्थितम्‌ = निश्चितम्‌, भवति । सिद्धान्तदचायं यत्‌--यद्‌ =अनुमात्मकं 
ज्ञानं यद्विषयकं भवति तज्‌ ज्ञानं तस्मादेव विषयात्परसूतं भवति; तस्य प्रत्यक्षवत्‌ । 
एतत्सरण्याऽगनेः प्रतीति रग्निनैव स्यात्‌ न धूमेनेति । घूमादग्नि्रतीतिरित्ययं नियमो 
न स्थितः = समुचितः ॥५५-५७३॥। 
कक्षः = तृणपुञ्जविशोषः, भूजः = वृक्षविरोषत्वक्‌, एतादृग्म्यो हेतुभ्यो जायमानो 
चह्लि्यंदा गुहाकारे गृहे = शराषटे ज्वलन्‌ वारिणोपशामितो भवति तदा तत्र = 
श्रा, केवलं घूम एवोत्ति्ठन्‌ दृश्यते न बह्प्रान्तिः=न तु वद्धिकणिकाऽपि लभ्यते । 
तस्मात्‌ = उक्तदृष्टान्तात्‌, तद्ग्यषदेशे=धूमादग्निप्रतीतिरिति सिद्धान्ते, ते अस्ति 
धरषादग्निरतीतिरिति सिद्धान्तं मन्यमानस्य तव ठत ना "ठ सिद्धान्तं मन्यमानस्य तव तत्र ध्र वह्िप्रातिर्भविततव्यैव । 


कारण की अपेक्षा होती है । यदि यहाँ वह्भि का जान अपेक्ष्य है तो निरिचत रूप 
से कोई न कोई उसका कर्ता होगा । ओर यह सिदढान्त है कि जो ज्ञान यद्विषयक 
होता है उसके प्रत्यक्ष के समान वह ज्ञान उसी विषय से जन्य होता ह । इस 
प्रकार अग्नि की प्रतीति ( ज्ञान ) अग्निसे ही उत्पन्न होगो । धूमसे अग्निका 
ज्ञान उत्पन्न होगा यह नियम टीकर नहीं । ॥५५-५७ १। 

गुफा के समान वत्तंमान घर ( सम्भवतः भाड़ ) में तणपुंज या भोजपत्र आदि 


(1 
र 


से उत्पन्न जलते हुए अग्नि से जव पर्याप धूम उत्पन्न हौ जाता है ओौर फिर अग्नि 
को पानी से बुजा देते हैँ तो वहां केवल धूम ही रह जाता हं अग्नि की प्राप्ति नहीं 
होती । किन्तु आपके सिद्धान्त के अनुसार वहां अग्नि होनी चाहिये । ओौर हम 
व्रिकमतानुयायी तो यह मानते ह कि अग्नि स्वयं अपने द्वारा अपने को विनीतवत्‌ 
( विज्ञेषरूप से अपनीत अर्थात्‌ छिपाया गया ) सभञ्ञकर अपने को हमारे सामने 


भ्रकट नहीं करता ॥५८-६<॥ 
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एतयैव दिका दूष्यं स्वभावाच्च मसंशयम्‌ 
परानुमाने पक्षादौ धमदिरभद्यमेदिता ।\६१॥। 
अनुमानस्यान्यथाऽन्येदू षणा प्रविधीयते । 
अवस्थादेककयलानामित्यादिभिरुदाहतेः ॥६२॥ 


नेये 
वयं त्रिकमतानु गामिनो मन्यामहे यद्‌ वद्भिः स्वम्‌ = त्मानं न विनिवेदयेत्‌ =न 


प्रकटयति । तत्र हेतुमाह--वीक्ष्येति । आत्मना तथा = तेन खूपेण, विनीतवत्‌ = 
विलोषेण नीत त्‌ = अपनीतवत्‌ = निलोनवत्‌, वीक्ष्य = दृषा, आत्मानम्‌ = स्वयम्‌ 
न विनिवेदयेत्‌ ॥'\८-६०॥ 


एतयेब दिशा = उपरिर्दाशितसरण्या, चार्वाकाणां बौद्धानां च स्वभावाद्यम्‌ = 
उ्यािनिश्वायकम्‌, अशंसयम्‌ = निवधि निःसंकोचम्‌, इष्यम्‌ = दुपितं ज्ञेयम्‌ ॥ 
तत्रापि वुक्षत्वदिदापात्वयोरेकं चैतन्यं स्वीकरणीयमेव, तदभावे कार्यानिवंहणात्‌ । 
ृक्षत्वाशिशपाल्वधर्मो च परस्प रभिन्न वेति तयोर्धमिणावपि भिन्नौ स्यातामिति कथ- 
मेकेन सह द्वितोय्य तादात्म्यम्‌ ? परा युमाने = परार्थानुमाने, पक्षादौ, '“सन्दिग्ध- 
साध्यवान्‌ पक्षः" ( त° सं° अनु०° ) तस्मिन्‌, आदिना सपक्षविपक्षौ ज्ञेयौ । 


धमदिः = अयं वृक्षः; हदापात्वात--इत्याकारका नुमाने दिरपात्वादेः, मेद्यभेदिता= 
# #-1 


जिस प्रकार नैयायिक की व्याप्ति ओर अनुमान का खण्डन आपने समज्ञा उसी 
प्रकार चार्वाक ओर बौद्धो के स्वभाव आदि कोः भी दूषित समन्लना चाहिए । 
अर्थात्‌ वहाँ भी वृक्ष ओरं शिाषा में एकन्नानात्मक चैतन्य की स्वीकृति के बिना 
काम नहीं चलेगा । व्योकि वृक्षत्व ओर शिरापात्व दोनों घर्मं भिन्न-भिन्न है । अतः 
धर्मी भी भिन्न होगे ही । फिर एक के साथ दूसरे का तादात्म्य कंसे बनेगा ? परा- 
्थानुमान में पश्च आदि में धमं अर्थात्‌ शिशपात्व आदि कौ जो भेद्यभेदिता अर्थात्‌ 
भेदय वृक्षत्व की अनुमापकता बतलाई जाती है यहां अन्यवा अर्यात्‌ मेरा सिद्धान्त न 
मानने पर अनुमान के दोष का हौ विधान किया जाता है ॥६१॥ 

“अवस्थादेचकालानाम्‌ इत्यादि उदाहरणं के दारा दूसरे ( वैयाकरण ) लोग 
भी अनुमान को भिन्नरूप से दूषित वताते हैं । जिस दे ओर काल मेँ धूम से अग्नि 
के अनुमान के लिए प्रवृत्ति होती है उसी देश ओर कालमें धूम ओर अग्निका 





१. अग्निरुष्णो जलं शतं समस्पदांस्तथाऽनिलः । 
केनेदं चित्रितं तस्मात्‌ स्वभावात्तद्रयवस्थितिः ॥ स द० सं° चा० ॥ 
स्वभावः स्वसत्तामात्रभाविनि साध्यधमहेतुः । ५ 
यथा वृक्नोऽयं शिशपात्वादिति । न्यायवि ° २.१५-१६ ॥ 





गब ` 
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यत्र देते च काले च प्रवृत्तिस्तत्र संगमः 1 

तत्रैव व्यवहारित्वसम्बन्धान्तरता यतः ।\६२।१ 
न चापि स्थिरभावानां क्वाप्यस्ति व्यभिचारिता । 

 , "~ प्रकादाकः क्वापि काले देशेऽन्यथा भवेत्‌ 11६४! 


भस्य = वृक्षत्वस्य, भेदिता = मेदिनो भावः, अनुमापकता, सा अन्यथा = मन्‌- 
सिद्धान्तास्वीकारे, अन्यैः = वैयाकरणैः, दूषणा = दोषः, प्रविधौयते = क्रियते । 
यंथोक्तमनुमाने दोषम्‌ द्वावयता भतं हरिणा--- 

अवस्थादेशकालानां भेदाद्‌ भिन्नासु शक्तिषु । 


भावानामनुमानेन प्रसिद्धिरतिदृलभा ॥ " 
( वा० प० १.३२) 


कथं दूषणा प्रविधीयते ?-इत्याह--अवस्थादेशकालानामिति । यत्र देशे कलि 
चूमादग्निमनुमापयितुमनुमातुं वा वृत्तिर्भवति तत्र॒ धूमार्न्योः संगमः = सम्बन्धः, 
आं रौपितो भवति 1 तत्र हेतुमाह--यतः = यस्मात्‌ कारणात्‌ । तत्रेव = तस्मिन्नेव 
देने काले च, ग्यवहारित्वसम्बन्धान्तरता = व्यवहारगतः सम्बन्धोऽपि 
भवति ॥६१-६३॥ 

स्थिरभावानाम्‌ = स्थाचिपदार्थानाम्‌, क्वापि = कस्मिश्चिदेशे कालेऽपि 
व्थभिचारिता = स्वभाववैपरीत्यम्‌ नास्ति । उदाहरणेन पुष्णाति--सूयं इति । 
सूरयः स्वभावेन भ्रकाशकः क्वापि काले देशे अन्यथा = अप्रकाशक. भवेत्‌ ?-इति 
काक्वा योजनीयम्‌ । न भवतीत्यर्थः । 

यच्च॒ वैयाकरणैरुच्यते--शब्देरर्थाः प्रतोयन्ते इति एवं क्व निश्चयः । 
यतो हि शब्दस्तु क्षणावस्थायी अरथप्रतीतिपर्थन्तं स॒ नष्टो भवति । ननु 
अर्थानां प्रतीतिस्तु स्फोटा द्भवति शब्दास्तु तेषामर्थानां व्यञ्जका एव केवलमिति 
चेत्‌ ?-इत्थमपि क्व निर्णयः? न क्वापीत्यर्थः । तेः=शब्दैः ¦ तस्यापि = 


न 
सम्बन्ध आरोपित होता है 1 एवं वहीं व्यवहा रगत सम्बन्व भी होता है ॥६२-६३॥ 
स्थायी पदार्थो में भी कहो इसप्रकार का व्यभिचार दृष्टिगतं नहीं होता । 

सर्य जो कि प्रका करने वाला है, किसी भी समय क्रिसो भी स्थान मे अन्यथा 


अर्थात्‌ प्रकाक्च न करने वाला नहीं होता ॥६४।। 


१. यद्यप्येष शोको व्याकरणश्षास्त्रस्यानुमानन गतार्थत्वं खण्डयितुमुदुकितस्तत्र- 
भवता; तथापि सोमानन्दनाथेन एकतत्तवस्य परमदिबत्वस्यास्वीकारादनु मानस्य 
परमाणत्वमेव दूषितं स्यादिति बोधथितुमुल्लिखितः 1 
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इान्दैरर्थाः प्रतीयन्ते सर्वत्रैवं क्र निश्चयः \ 
स्फोटादरथपरतीतिश्षचेद्‌ व्यज्यते तेः क्व निणंयः ।\६५। 
तस्यापि सर्वदेदयत्वान्निद्चयः केन लभ्यते । 
भोजनादेरचेषत्वे व्यवहारविलोपिता ।\६९\ 
अनुमानं न चास्तीति प } 
मोपालघटिकानयैर्च घटिता न ह्यसम्मवात्‌ \\६०। 


_ न न गः 
स्फोटस्थापि, सवंदेश्यत्याल्‌ = सवंस्मिन्‌ स्थानं सर्वकाले च विद्यमानत्वात्‌ । निश्चयः 
क्न लभ्यते ? न केनापीत्यथंः । अयमभिप्रायः-स्फोटस्तु नित्यः सावंत्रिकः । 
वैयाकरणानां मते स्फोटं विहाय परमार्थतया न मयि तत्त्वान्तरं स्वीक्रियते, 
अद्रैतवादित्वात्‌ । यदि स्फोराद्भिलः कश्चित्‌ पदार्थः स्यात्‌ तदा तं पदार्थ॑मथंप्रतीतिः 
स्यात्‌ प्रवयेयप्रतीयमानयोभिन्नत्वात्‌ । न चेत्थं भवन्मते; तस्मादर्थः प्रत्येय एव न 
स्याद्यमर्थं प्रव्याययेच्छन्दः । अस्मन्मते तु स एव निरवृतचिद्विभुः आत्मानं प्रत्येय- 
प्रतीयमानादिनानारूपैराविष्करोति स्वस्वातन्व्येण । तर्मात्‌ सर्वं समञ्सं भवति । 

क्रि च भोजनादिकमपि स्फोटरूपं शब्दत्रह्म । स्फोटश्चाचेतन इति भोजनादिक- 
मप्यचेतनम्‌ । तेन तत्र चेष्टाऽभावाञ्जगद्न्यवहार एव न स्यात्‌ । अस्मन्मते तु 
भोजकभोक्तंल्पेण स॒ एव परमशिव आस्ते इति न कवाप्यसंगतिलेशा इति भवताऽपि 
स्फोटातिरिक्तमेका गुश्र1 स्वध्रकादविमर्बालिनी सत्तो ररीकन्तव्या ।६४-६६॥। 

पञ्चचत्वारि शतुश्छोकादारभ्य चतुषष्टिश्लोकपयन्तं पदार्थानां ग्रहणेऽनुमानरया- 


------ 
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ओर जो वैमाकरण लोग यह कहते हैँ कि शब्दों से अथं की प्रतीति होती है 
यह निङ्चय सर्वत्र कसे माना जा सकता है ? क्योकि शब्द भीतो क्षणिकहें। 
अधं की प्रतीति के समय तक वह नष्ट हो जाता है । यदि यह किये किं वस्तुतः 
अर्थं की प्रतीति तो स्फोट से होती हे शब्द तो उन अर्थो के व्यज्जकमात्र होते ह? 
तो यह भी निङ्चय कंसे माना जाय 2 बर्थोकि स्फोट यदि नित्यहैतो सवत्र विद्य 
मान रहेगे ओर चूंकि आप वैयाकरण अद्वेतवादो दँ इसलिए स्फोट के अतिरिक्त 
किसौ ओर कौ सत्ता तो आप मानेगे नहीं फिर यह बताइये किं शब्द से अथकी 
प्रतीति का निक्वय होगा किसे ? वयोकि आप चैतन्य या आत्मा को तो मानते 
नहीं केवल शब्द ब्रह्म को मानते है । फिर भोजन आदि के विषय मेँ जड शब्द की 
चेष्ठा न होने सारा जागतिक व्यवहार ही लष हो जायगा । अतः एक गुन स्व 
श्रकाडाविमर्लवाली सत्ता को अवदय स्वीकार कीजिये । ६५-६६॥ 

जव पूर्वोक्तं रीति से ( पदार्थो के ज्ञान के किष ) अनुमान की सार्थकता नहीं 
ङतो पक्ष आदिका फिर कोई उपयोग नदीं है । अहीर के घट मे वत्तंमान धूमसे 

















शिवदृष्ट्यां 


न भाण्डे शक्यते धूमः प्रवेष्टु वह्धिवजिते । 

तस्माद्‌ वर्णनिकेवेयं परस्यान्ध्याय कल्पिता ।६८। 

यैरुक्तं ॒सिद्धसाध्यत्वं सामान्ये तन्न दूषणम्‌ । 

अत्रेति तत्प्रयोगत्वाहिर्देशाद्य विशेषिता ॥।६९॥। 
शक्तत्वं निरूप्येदानीमनुमानस्या ङ्ग मूतपक्ादिकस्यासिद्धि सन्ददंयति-अनुमानमिति । 
यदाऽतुमानमेव ज्ञानस्य साधकं नास्ति तदा पक्षादेः क उपयोगः ? निरर्थकः पक्षादिः- 
इत्यर्थः । गोपालघटिकेति-अयमभिप्रायः--पुरा मोपाला मोष्ठे दुग्धं दुग्ध्वा 
तत्‌ उष्णं कर्तु गोष्ठ एव खनि खनित्वा तत्र गुष्ककरीषं संस्थाप्याग्निना तत्सन्दीप्य 
मृद्भाण्डस्थितं दुग्धमुष्णयन्ति स्म । करीषादुत्थितो धूमः तस्मिन्‌ मृन्मये घटेऽनवरतं 
नुदमहुः पतति स्म; ततश्च वहिगंच्छति स्मेत्यधुनाऽपि यत्र तत्र॒ ग्रामटिकासु द्रष्ट्‌ 
शक्यते । तेन गोपालघटिकासंस्थेन धूमेन ततोऽन्येश्च घटिता = संयुक्ता, गोपाल- 
घटिका न सम्भवति पक्षरूपेण वत्तितुमित्यथंः । तत्र हेतुमाह-असम्भव)त्‌ इति । 
तत्र॒वद्वैरभावाद्‌ धूमस्यासम्भवादित्यथं । अयमायः--आभासवस्तुत्ववादिनां 
मतेऽनाभातोऽग्निः अवस्तु, अवस्तुत्वाच्च न स धूमस्य कारणमिति । तेन धूमान्न्योः 
कायंकारणभावाभावे न धृमेनाग्नेरनुमानं राक्यम्‌ ! गोपालघटिका च तदा न पक्षत्वेन 
स्थातुं शरावया । तदेव विवृणोति-न भाण्ड इति । अग्निरहिते भाण्डे = सदुरधे 
म॒न्मये पात्रे धूमः प्रवेष्टुं न शक्यते । तस्मात्‌ इयम्‌ = पूर्वोक्ता वणंनिका = कुत्सित- 
वर्णना; परस्य = मूर्खस्य ्शवागममजानतः पुरुषस्य , आशन्ध्याय = जाडचाय एवः 
कल्पिता = रचिता ॥६७-६८॥ 





ननु-'“विशेषेऽनुगमाभावात्सामान्ये सिद्धसाधनात्‌ । 
[11111717111111111111111111111111}., अनुमानकथा कुतः || 
इति वचनादनुमानस्यानुपयोग एव ज्ञान इति ? तव्राह--येरिति । येः = बौद्धः 
सामान्ये = वल्धित्वसामान्यस्यानुमितौ, सिद्ध साध्यत्वदूषणमुक्तम्‌; तत्र ) अयमा- 





अग्नि का अनुमान तो सम्भव नहीं हौ है उससे भिन्न अन्यत्र घट आदि में वर्तमान 
धूम से भी अग्नि की अनुमिति होगी एेखा भी सम्भव नहीं है । क्योकि अग्निरहित 
चट में धूम का प्रवेश सम्भव नहीं । इस कारण धूमसे अग्निकंज्ञान का यह 
वर्णन दूसरे को अन्धा अर्थात्‌ मूखं बनाने के लिए ह ॥६७-६८॥ 

जिन बौद ने अनुमान के बारे मे सिद्धसाध्यत्व दोष की चर्चा कौ थी उसके 
विषय मे हमें यह कहना है कि जहां तक वह्भिसामान्य के ज्ञान की बात है वहां 
यह दोष नहीं है क्योकि अनुमान के द्वारा व्लिसामान्य का जान होता ही नही 
क।रण उसका सवत्र अस्तित्व ह ही; ( अपितु पर्वतीय आदि विशिष्टवह्धि का जान 
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न सर्वेषां विजेषाणां प्रत्यक्षेऽपि भवेद्‌ ग्रहः । 
विशञेषपूरवंताऽध्यक्षेऽविकोषोऽस्त्यनूुमानतः ॥७०॥ 
अतो ` नास्त्यनुमानस्य दूषणाः प्रभाषितः \ 
तेन पूर्वोक्तया नीत्या भावानां स्वग्रहः स्थितः ।\७१। 
नाप्याप्वचनग्राह्यः, सामान्याहा विज्ञेषतः \ 
` 7" सामलयादनुमानोततूषन, "= त तद्विशेषतः \७२।। 


शयः-घमेनाम्ेरनुमितौ न वह्ित्वसामान्यस्यानुमाः तस्य सर्वत्र सत्त्वात्‌, अनुमानेन 
च तस्य ॒ज्ञानासम्भवात्‌ । तेन वल्लौ परव॑तीयत्वमस्ति न वेति संदीतौ धूमदर्शनात्‌ 
वह्वैः पवंतीयत्वस्यैवानुमितिः । तदेवाह--अत्रेति । अत्र पवते वद्धिः; धूमात्‌! 
इति दृष्टान्ते, तत्प्रयोगत्वात्‌ = अत्र पर्वते इति विशिष्टशब्दभ्रयौगात्‌ दिग्देशाचैः, 
आदिना कालो ग्राह्यः धिशषिता अनुमितिः इति रोषः ॥६५॥ 


्रत्यक्षऽपि = प्रतयकषप्रमास्थलेऽपि सर्वेषां विशेषाणां चटपटादीनाम्‌, ग्रहः = 
ज्ञानम्‌, न भवति । {शेषपू व॑ताऽध्यक्षे = ्रत्यक्षस्थलेऽपि विशिष्टस्यैव नतु सामान्य- 
स्य, ज्ञानसत्वात्‌, अनुमानतः = अनुमितेः, अविशेषः = वैदिष्टयाभावः । प्रत्यक्षानु- 
मानयोनं किञ्चिदन्तरमित्यथः । अतः = तस्मात्‌, प्रभाषितैः उपर्युक्तं: दूषणादयः, 
अनुमानस्य अस्ति = अस्तित्वम्‌, न = नास्ति । पदार्थानां ज्ञप्तौ निष्प्रयोजनाभ्नु- 
मितिरित्यथः । प्रत्यक्नानुमानयो्दूषणमभिषायेदानीं ्रकृतमनुसरल्नाह-तेनेति } 
पूर्वोक्तया = “अमूर्ताश्च तथा सवे सवं ज्ञानक्रियात्मकाः' इत्यादिकया, नीत्या 
= सिद्धान्तसरण्या, चावानान्‌ = चटपटादिपदार्थानाम्‌, स्वग्रहः = स्वस्य स्वयमेव 
जानम्‌, स्थतः = विदन्ति ०००१ ___ ----------- {स्थतः = सिद्धान्तितः ॥ ०-७१॥ 





होता है ) इसके अतिरिक्तं अनु मान मे अत्र" शब्द का जब प्रयोग करते टँ तव तो 
अग्नि दिया स्थान काल आदिसे विष्ट हो गई फिर वह सामान्य कहाँ रही ? इसके 
अतिरि श्रत्यक्न स्थल मे भी सभी विशेष वह्नि का तो ज्ञान होता नहीं किसी 
विन्ञेष कां प्रत्यक्ष होता है । इस प्रकार जब प्रत्यक्ष भी किसी विदिष्ट पदार्थं का 
होता है ओर अनुमान मी विशिष्ट का ही तो फिर अनुमान से प्रत्यक्ष का वैलक्षण्य 
कु भी नहीं रहा । इस प्रकार उपर कहै गये दोष आदि के कारण पदार्थो के 
ज्ञान के विषय मँ अनुमान का अस्तित्व ही नहीं है । इसलिये पूर्वोक्त सरणि के 
द्वारा यह समञ्लना चाहिये कि पदार्थो का ज्ञान स्वयं होता है । अर्थात्‌ पदार्थं 
अपना ज्ञान स्वयं करातेरैँन कि उनके ज्ञान के लिये किसी अन्य साधन की 
आवश्यकता पडती ह ।।६९- ७ १॥। 

आप्तवचन से भो पदार्थो का ज्ञान सम्भव नहीं है) क्योकिंपदार्थो काज्ञान या 





` दया तारकः 











| ०० | शिवदष्ट्यां 


प्रत्यक्षत्वं प्रसज्येत, तथाऽऽप्त्वेऽप्यनिश्चयात्‌ । 
स्वातन्त्र्यं न च शब्दस्य रचनात्वेन युज्यते ।\७३॥\ 











पदाथंप्रमितौ प्रत्यक्नानुमानयोः प्रामाण्यं निरस्येदानीमाप्तवाक्यस्य प्रामाणिक- 
त्वनिरसनायोपक्रमते-नाप्याप्तवचन ग्राह्य इत्यादिना । पदार्था आप्तवचनैरपि ज्ञातं 
न शक्याः । ननु वरवतामेव भवान्‌ किं पदार्था आप्तसामान्याद्‌ ज्ञायन्ते भवता ? 
तद्विलेषाद्‌ वा ? आ्तसामान्याच्चेदनुमानोक्तं दूषणमव्रापि प्रसज्येत । न सवेषा- 
माप्तपुरुषाणामाप्तवचनानं वा एकत्र समवायः क्यः । तदेवाह--सानान्या- 
दनुमानोक्तदूषणभिति । अथ तद्विशेषतः = अ7स्विदोपस्य वचनाद्‌ भवति 
यदार्थग्रह इति चेत्‌ ? प्रत्यक्ष तं भ्रसज्येत । तच्तित्थप्‌--यदा शिच सम्बोध- 
यन्ती माता पुरःस्थितं काकमभिकष्ष्या ज्गल्या शिशवे तं दशंयन्ती बूते वत्स ! 
काकः'। तदा शिशुः ककारोत्तराकारोत्तरककारोत्तरात्वरूपानुपूर्ी का कशब्दस्य 
श्रावणप्रत्यक्षं करोति काकव्यक्तेश्च चाक्षुषं प्रत्यक्षमिति काकन्ञानस्य प्रत्यक्षत्वं 
सिद्धन्‌ । दूषणान्तरमाह-तथेति । क्रोधरागादिभिरुपहत आप्तोऽपि कदाचित्स्वा- 
सत्वं जह्यात्‌ । यथा क्रुद्धा माता क्िञ्चिद्वस्त्वभिलक्ष्य "मातः किमिदम्‌ ?” इति 
पृच्छन्तं शिशु ब्रवोतति-'अपेहि ! तव मुखम्‌" । इति 1 रागाद्‌ यथा पितुः प्रतिकृति 
समक्षमवलोक्य पुत्रं दशंथन्ती कथयति-वत्स ! तव पिता ।' इत्युभयत्र तस्या 
अनाप्तत्वम्‌ । यत्र च न पुरुष आप्तः किन्तु शब्दस्यैवापतत्वं तत्र॒ दोषमाह-स्वा- 
तन्त्यमिति । शब्दाः, न स्वतन्त्राः; रचनात्वेन कस्यचिदवीनत्वात्‌, घटादिवत्‌- 
इत्यनुमानम्‌ । इत्थं शब्दानां बुद्धिमत्कृतरचनावत्त्वात्‌ स्वातन्त्याभावः; तेन च 
शब्दानां पदाथंबोधाजनकत्वमिति तात्पयंम्‌ । तत्रापि = शब्दद्वारापदाथंग्रहणेऽपि । 
व्यञ्जकापेक्षा = व्यज्जकस्य पुरुषस्यावरयकता ।७२-७३२॥। 


तो आप आप्तसामान्य से मानेंगे या आप्तविदयेष से । यदि आप्तसामान्य से पदार्थो 
का ज्ञान मानते हैँ तो अनुमानोक्तं दोष यहां भो उपस्थित हो जायगा । ओौर्‌ यदि 
आप्तविशोष के दरा मानते हैंतो फिर वह प्रत्यक्षप्रमाण ही हो जायगा । इसके 
अतिरिक्त आप्तपुरुष का आप्तत्व भो निरदिचत नहीं है क्योकि वक्ता अनाप्त भी हो 
सक्रता है । जहां पुरुष नहीं शब्द ही आप्त माना जाता हैँ वहां भी शब्द का 
स्वतन्त्र अस्तित्व नहीं है । क्योकि रचना अर्थात्‌ उत्पत्ति का विषय होने से बह 
पराधीन है । यह तो शब्दानित्यत्ववादी के पक्ष की बात रही। जो लोग शब्द को 
नित्य मानते ह उनके यहां भो नित्यशब्द को व्यवहार जगत्‌ में चलाने के लि्ि 
व्यज्जक की अपेक्षा हत्ती ह । इस कारण नित्यषब्द भी पराधीन है । अतः शब्द से 
ज्ञान सम्भव नहीं ॥७२-७३२॥ 


पञ्चममाद्धिकम्‌ [ २९१ 


तत्रापि व्यञ्जकपेक्षा स्थात्‌ परायत्ततेव हि । 
-अर्थापत्यादिना नापि  तदनर्होपयोगतः \५७४।) 
प्रतिभा च प्रमाणत्वे वण्यंमाना न शोभते \ 
-काकतारीयरूपत्वादश्वादेस्तरणादथ ॥७५॥) 
 तदहर्जातकस्यापि वासना साऽन्यजन्मजा \ 
तत्तज्जातीयधर्मो वा तथा ज्ञानस्वभावता \\७६\\ 


ननु मा भूत्‌ प्रत्यक्षानुमानशव्दैः पदार्थानां ग्रहणम्‌ अ्थपित््यादिप्रमाणस्तु 
भवितुं शकनोत्येवेति तन्निरसितुमाह-अर्थापत्यादिनेति । नापि = भावानां ग्रहण न 
सम्भवति । तत्र हेतुमाह-तदनरपियोगत इति \ तस्याः = अर्थापत््यादेः अन्होषि- 
योगतः = अयोगयस्थले उपयोगात्‌ । अर््ाप्तेरुपयोगस्तु तत्र युक्तो यत्रोपपादयस्य 
प्रत्यक्षं ज्ञानमस्ति उपपादकस्य च नास्ति । तत्रोपपादकस्य कल्पना क्रियते । 
अव्र तु पदाथंग्रहणे न तादृशी स्थितिः । प्रतिभा = नवनवोन्मेषालिनी प्रराऽपि; 
प्रमाणस्वे = पदार्थज्ञानस्य साधनरूपेण, वरण्यमाना न शोभते । काकतालोयरूप- 
त्वात्‌ । काकतालीयन्यायो यथा--एकदा करिचत्‌ काक उडथमानो गच्छन्नासीत्‌ । 
स यदा एकस्य तालवक्षस्याधस्तात्‌ प्राप्तस्तदैवेकं तालफलं तस्योपयंपतत्‌ मृतश्च 
सः । एवमेवादवतरणन्यायोऽपि यथा--अख्वो भूमौ धावतीत्यस्य स्वभावः । कदाचित्‌ 
भमौ धावन्नदवः नदीं प्राप्तः, तत्र प्रविष्टश्च नदोमतरत्‌ पारं च गत. । 
तेनाख्वस्य स्वभावो नदीतरणस्येति न निश्चेतव्यम्‌ । तथेव कदाचित्‌ केनचित्‌ 
प्राततिभज्ञानेन पदार्थो जात इति न प्रतिभा सवंत्र॒पदार्थज्ञान साधनमिति पदार्थानां 
ग्रहणं न केनापि प्रमाणेन सम्भवि इति सिद्धान्तितं ग्रन्थकर्त्रा ॥७४-७५॥) 


ननु पदार्थाः स्वात्मनैवात्मानं ग्राह्यन्तीति सिद्धान्तिते प्रौढपुरुषवत्यन्त.करणस्य 

` प्रीढत्वात्तस्य ्रहणक्तिः समर्थां पदार्थग्रहणायेति भवतु नाम॒ तस्य पदाय 
` ग्रहणम्‌, सद्योजातस्यार्भकस्य त्वपुष्टान्तःकरणत्वात्कथं स्तनपानादो प्रवत्तिरिति चेत्‌ ? 
तत्राह--तदहर्जातिकस्यापीति । "स्तनौ पेय "द्धं मधुरम्‌" इत्याकारा या सद्यो- 


द अ 2 =-= ~~ ~ 
अर्थापत्ति आदि प्रमाणो के द्वारा भी पदार्थो का ज्ञान नहीं हो सकता, वयो कि 
उसका उपयोग सर्वत्र योग्य या उचित नहीं हैँ । प्रतिमा कोभी प्रमाण मानना 
. अशोभनीय ह क्यो कि वह तो काकतारीय या अश्वतरण जसा हं । इस प्रकार 
पदार्थो का ज्ञान क्रिसी भी प्रमाण से असम्भव हं ।७४-७५॥ 
/ ` भ्रदन दहै कि्रौढ्‌ प्राणी को पदाथं अपना ज्ञान इस लिये करा देते है कि उनका 
„ मन या अन्तःकरण उसके योग्य होता है किन्तु स्योजात शियु को ` दूष मीठा हं या 
-पोने योग्य ह" इत्यादि जान कंसे होतां ट क्यों कि वह तो अपुष्ट अन्तःकरण वाला 














जातस्य शिशोर्वासना सा अन्यजन्मजा = पूर्वजन्मजा । अवा पृथक्‌ पृथग्‌ जातीनां 


२०२ | शिवदृष्ट्यां 


व्यापकत्वाच्छिवत्वस्य सर्वज्ञत्वाद्‌ भवेदथ । 
तस्मादेतच्च संज्ञेयं सवं: स्वात्मानमात्मना ।\७७\ 
जानन्नवस्थितो दूरे स्वर्गादौ निरयेऽथवा । 
प्रत्यक्षादिप्रक्रियायास्तथा शिवकृतस्थितेः ।\७८॥ 
नौतरश्रान्तिनाल्ादौ सम्यग्द्ष्टिसमुद्गमात्‌ । 
यमसेनिकसदृदृष्टिधरादेश्चलनोदगमात्‌ ॥७९॥ 


धर्मोऽपि पृथगेव भवति; यथा पदयुनां शिशवो जन्मदिनत एव चलन्ति धावन्तीति । 
तथा = एवं च तेनैव रूपेण, ज्ञानस्वभावता सद्योजातस्य शिशोः स्तनपानादौ 
इति शेषः । यतो हि दिवो व्यापकः स्वंज्ञश्च, सवं च प्राणिनः शिवस्वरूपाः, 
तस्मात्‌ = तेन हेतुना, एतच्च संज्ञेयन्‌ = सम्यगवधेयं यत्‌ सवं॑स्वात्मानमात्मना 
जानन्‌ सन्तिष्ठते । स च स्वगे वा भवतु नरके वा, आत्मनाऽऽत्मज्ञानस्य विषये दिक्‌- 
कालकृतावरोधो नास्तोत्यर्थः । आत्मनाऽऽत्मनः प्रत्यक्षे एषैव प्रक्रिया प्रौढादोनां 
कृते । बालानां च कृते, शिवकृतस्थितिः = पर मशिवेनैतादृली व्यवस्था कृता यथा 
बालोऽपि स्तनपानादौ इष्टसाधनवुदढधचा प्रवर्तते ॥७६--७८॥ 


नावा तरतीति नौतरः, तस्य श्रान्तिः = नाब्यारूढे सत "तटस्था वृक्षादयो 
विपरी तदिशं चलन्तो धावन्तो वा सन्ति' इत्येवंरूपो भ्रमः, तस्य नादे, नौत अवरूढे 
अहमेव नावारूढो नावा सह चलन्नासम्‌, नेमे वक्षादयः इति सम्यक्‌दृष्टेः = यथार्थं 


ज्ञानस्य, समुद्गमात्‌ = समृदयात्‌; कान्या भति चेतनः--इत्यनेनान्वयः । 


है ? उत्तर हं किं उसके अन्दर ज्ञान की वासना या संस्कार होता हं जो पूवं जन्म 
में अजित किया गया रहता ह अथवा भिन्न भिन्न जाति के प्राणियों का भिन्न भिन्न 
धमं होता ह ओर इस प्रकार तत्तत्स्वभावानुकल ज्ञान होना उनका स्वभाव हो 
जाता ह । चकि रिव व्यापक हौ ओर सर्वज्ञ ह अतः सर्वत्र सब प्रकारका ज्ञान 
होता ह । इसलिये यह मान लेना चाहिये किं सब कुछ, चाहे बह दुर स्वर्ग में हो 
या नरक में, सर्वत्र अपने द्वारा अपने को जानते हुए स्थित हं । यह मानना पड़ता हं 
कि प्रौढ व्यक्ति के सम्बन्ध में प्रत्यक्ष आदिकी प्रक्रिया हीमौ ह । ओर जहांबाल 
आदि के विषय मे प्रत्यक्ष भी सम्भव नहीं वहां यह मानना पडता ह किं शिव के 
द्वारा रची गई ज्ञान की स्थिति ही वसी है ॥७६-७८॥ 

नाव कै द्वारा नदी इत्यादि मे चलने वाले व्यक्तियोंका श्रम नष्ट होने पर 
यथां ज्ञान का उदय होने से, यमदूत की वर्तमान दृष्टि जब मुमूर्षं व्यक्ति पर 


पडती है तब उसको पथ्वौ आदि चलती हुई दिखाई देने से, शेषनाग के चलने के: 





५१ [ २०३: 


भूकम्पनाच्च शेषादिचलना[च्चेवे] सर्वतः \ 

गमागमेन वाय्वादेः काऽन्या भवति चेतना ॥\८०॥। 

सर्वत्र देवतात्मत्वाज्जडेष्वप्युपर्वाणता 1 

पोतादेकचेदुपायेन दृष्टे दीपादुयपायता ॥८१॥ 
हैतवन्तराण्याह--यमसेनिकेति । यमसेनिकानाम्‌ = यमदूतानां या सदृदृष्टिः = 
मृत्युकाले सतौ = वत्त॑माना घोरा भयावहा दृष्टिः तया भीतचित्तस्य मुमूर्षोः 
धरादेः=मुवो गृहादेः, चलनोद्गमात्‌= एते सत्रे रमि कुन्ति इत्ययथार्थजञानोलत्तेः । 
एतदुद्ययं व्यक्तिगतं यथार्थायथार्थज्ञानमाध्यात्मिकम्‌ 1 अथाधिभौतिकमाह--भू- 
कम्पनाच्चे त । शेषः = धराघारको प्राणोपर्वाणितो नागविदोषः । आदिना दिक्‌- 
कुञ्जरादयो ग्राह्याः । तत्सर्वस्य चलनात्‌ = स्वस्थानादपगमात्‌ भुवः कम्पनं भवति 


तस्मात्‌ । इदानीमाधिदैविकमाह--सर्वतः गमागमेनेति । स्वतः = सर्वत्र पृथिव्यन्त- ` 


रिशषस्वर्लोकादौ वास्व्रादेः = आदिना क्मेन्दरियजञानेन्दरियमनोवुद्धीनां परिग्रहः । 
तस्य गमागमेन = आवागमेन हेतुना का अन्धा चेतना भवति ? शिवमपहाय 


तदेव विवृण्वन्नाह--स्ेत्रेति । सवेषु स्थानेष्‌ व्यक्तिषु वा देवतात्मतबात्‌ = श्िवात्म- ` 


त्वात्‌ । जडेष्वपि = पृथिव्यादिषु अपि उवर्बणिता चेतनेति शेषः । तथा चोक्तम्‌-- 


प्यत्र यत्र मनो याति ज्ञेयं तत्रेव चिन्तयेत्‌ । 
चलित्वा यास्यते कुत्र सवं शिव्रमयं यतः ।। 
“विषयेषु च सर्वेषु इन्द्रियार्थेषु च स्थितम्‌ । 
यन्न॒ यत्र निरूप्येत नाशिवं {द्यते कंवेचित्‌ ।\'' 
( शि° सू० वि° ३-२४ } इति 

““तस्माच्छब्दा्थ चिन्तासु न साऽवस्था न या शिवः । 
भोक्तैव भोम्यभावेन सदा सर्वत्र संस्थितः ॥'" 

(स्प० का० २.४) इति च ॥ ७९-८०२।। 


2 ~ विपि कषविः = ^ - 
कारण भुकम्प आने से ओर वायु आदि के गमनागमन--इन सभी कारणों से प्रर्न 


होता ह कि शिव के अतिरिक्त ओर कोन चेतना एेसी हो सकती द जो भिन्नभित्र 
स्थानों पर भिन्न-भिन्त कायं कर सकती है ? समस्त जगत्‌ चकि देवतात्मक अर्थात्‌ 
क्षिवात्मक है अतः जड पदार्थो मेँ भी वही चेतना वणित है ॥७९-८० 9॥ 

अब प्रत्यक्ष जगत्‌ मेँ का्यंकारणभावमें शिवत्वं की स्थापना करते टै-- 
जहाज आदके जनकां कारण अर्थात्‌ उपाय दीपक आदि जैसे दृष्ट अर्थात्‌ प्रत्यक्ष 





१. चेत्न इति पाठान्तरम्‌ । 
२. चिन्तासु = विवत्पज्ञानादिष । 











| २०४ ॥ गिवदृष्ट्यां 


तत्र चेत्‌ सुप्रसिद्धत्वै तथा तत्र प्रसिद्धितः । 

तुल्यकालं द्रयोद्रेधं नैवं यत्‌ तदलक्ष्यता ५८२ 

तः शत्वं पुनः कस्मादिति चेत्तत्तथाऽग्रतः । 

भावा मूर्ताः सवं एव सूक्ष्मसकष्मतरादिना ।१८३॥ 

ज्ञेया अवयवेनेते यावद्‌ यावददंनाः \ 

अणनामथ मूत्तत्वादेवं चेत्‌ कि न दलनम्‌ ।\८४॥ 

इदानीं प्रत्यक्षे जगति वत्तमाने काय॑कारणभावेऽपि रिवतत्वमेवेति धिया 

प्राह--पोतादेश्चेदिति । यथा दृष्टे = प्रत्यक्षे व्यावहारिक जगति, पोतादेः = समुद्र 
गच्छतां पोतनावादीनाम्‌, उपायेन =जानसाधनेन आगमनसुचकेनेत्यथः । दीपादेः = 
अत्यध्वं लम्बमानस्य प्रकारकस्य, उपायता = पोताद्यागमनस्‌ चकता, तत्र = दष्टे 
जगति, सुप्रसिद्धत्वे = प्रसिद्धा अस्ति। तथा = तेनैव प्रकारेण तत्र = अप्रत्यक्ष 
सष्मेऽपि जगति, प्रसिद्धितः = ज्ञानकारणरूपेण वर्तमानस्य कस्यचिदपि हेतोः 
प्रसिद्धत्वात्‌ कः स हैतु्भवितुमहंति ऋते दिावततत्वात्‌ । दयोः = दष्टादृष्टपदार्थयोः 
तुल्यकालन्‌ = एकस्मिन्नेव काले, दैधम्‌ = द्वित्वम्‌, भिन्नतवमित्यर्थः । यत्‌ एवं न = 
यो हि पदार्थो न दृष्टो नाप्यदृष्टः, तदलक्ष्यता=प पदार्थोऽलकष्ो वुद्धेविषयो नास्तीति 
भावः । ननु भवतु नाम दृश्यादुश्यपदार्थानां तुल्यकालत्वं तटेश३म्‌ = तुल्यदेशत्वं तेषां 
कथ स्यादिति चेत्‌ ? न; तत्‌ = तुल्यदेशत्वम्‌, यथा स्यात्‌ तथ अप्रे='आत्मेच्छातः 
स्थिता भादा..." (स्वशक्त्या घनरूपत्वे' "एवं सर्वेषु भावेषु" इत्यादिर्लोकं- 
वक्ष्यते इति दोषः । 


"90 + ~~~ 
जगत्‌ में सूप्रसिद्ध है उसी प्रकार अप्रत्यक्ष अर्थात्‌ सूष्ष्म जगत्‌ मे भीज्ञानका 
कोई न कोई कारण प्रसिद्ध है । एकही काल मेँ दृष्ट ओर अदृष्ट का दैव अर्थात्‌ 
द्वित्व या भिन्नता रहती है । जहाँ एेसा नहीं है वह पदार्थं अलक्ष्य अर्थात्‌ बुद्धि 
का विषय नहींदहै। प्रक्नहै कि फिर दृष्टादृष्ट पदार्थो का तुल्यकालत्वं तो 
ठीक ह परन्तु तटेशत्व अर्थात्‌ तुल्यदेशत्व कंसे होगा ? उत्तर है कि यह हम आगे 
के श्लोकों में बतायेगे ॥८१-८२१॥ 

अव सिद्धान्तरूप में पदार्थो की अमृत्त॑ता को उपस्थापित करने के लिये पूर्वपक्ष 
प्रस्तुत करते दै--जितने मृत्तं पदार्थं हैँ वे सूष््म सृष्ष्मतर अवयवो के द्वारा तब 
तक जाने जा सकते हँ जब तक उनका देखना असम्भव न हो जाय । प्रश्न है कि 
फिर मत्तं होने के कारण परमाणुओं का भी प्रत्यक्ष क्यों नहीं होता ? उत्तर है 
क्रि सूक्ष्म होने से उनका प्रत्यक्न नहीं होता । पुनः प्रदनहै करं तब तो पर- 


` माणुओं मे अदृदयत्व अस्पृश्यत्व ओर अमत्तत्व ये सभी विशेषताये आ जायेगी भौर 
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सकष्मत्वात्तहयंददयत्वमस्पश्यत्वममू्तता । 
तैरदृश्ययंदारग्धं  तत्तथेवाथ संहतेः \\८५॥ 
दृश्यत्वं तेषु, संघातात्‌ कि तेषां रूपताक्षतिः । 
स्वरूपमिश्रीभावो वा नैवं चेत्यम्‌ ततता ॥८६॥। 
ये तत्र पृष्ठतो वृत्तास्ते प्रत्येकममूर्तकाः । 
अमूत्तत्वेन भावानां दशनं नान्यथा भवेत्‌ \\८७। 


इदानीं पदार्थानाममूर्तत्वं सिद्धान्तयितुं तेषां मूर्तत्वमुत्थापयति पूरवपक्षरूपेण-- 
सवं एवेति । भावाः = पदार्थाः, सूकष्मसूक्ष्मतरादिना स्वरूपेण मूर्ताः = आकृति- 
मन्तः । एते च सृक्ष्मसृक्ष्मतरादिना = चतुरणुकत्रसरेणुद्धचणुकरूपेण अवयवेन 
यावत्‌ = यावत्कालम्‌, यावत्‌ = यावत्‌ परिमाणं च अदशंनाः = दर्शनायोग्याः न 
भवन्ति तावत्कालं तावत्परिमाणं च ज्ञेयाः । एवं चेत्‌ = यदा भावाः मूर्तास्तदा, 
अणृनाम्‌ = परमाणूनां द्र चणुकानां च मू्तत्वात्‌ दशनम्‌ = प्रत्यक्षम्‌ किम्‌ ? =केन 
कारणेन नास्ति ?-इति प्रश्नः । तथा हि-- महत्त्वे सत्युदूभूतरूपवतत्वं प्रत्यक्षत्वस्य 
प्रयोजकम्‌, तच्च परमाणौ दर चणुके वा नास्तीति प्रतयक्षत्वाभावस्तेषाम्‌ 1 तदेवोत्तर- 
यति--सृक्ष्मत्वादिति; अनुद्भृतरूपवत्वादित्यर्थः । ननु तहि परमाणूनामदृश्यत्बम- 
स्पृश्यत्वममूत्तता च स्यात्‌, तैश्चादृश्यास्पुदयामूरत्तः परमाणुभि्यंारब्धं घटादिकं 
तत्‌ = तदपि घटादिकं तथेव = अदुर्यमस्पृश्यममूर्तं च स्यात्‌, समानजातीयकार- 
णानां स्वोत्कृष्टतरसमानजातीयकार्यजनकत्वनियमात्‌ इति चेत्‌ ? तत्राक्षपान्तर- 
माह--अथ संहतेरिति । भवतु नाम परमाणूनां पार्थव्ये अदुश्यत्वादिकम्‌, संहतौ 
सत्यां तु तेषु॒दुश्यत्वादिकं स्यादिति का हानिः ? स्वोक्तमेव द्रदयति--संघाता- 
दिति । छि संधातात्‌ तेषाम्‌ = परमाणनाम्‌, रूपताक्षतिः = नीरूपत्वम्‌, स्यात्‌ ? 
स्वस्य = दिवस्य यद्रूपं तेन सह जडपरमाणुरूपा्णां मिश्रीभावोवा स्याद्‌ येन 
तेऽदुश्याः सन्तो घ टादिकमदृर्यतां नेष्यन्ति ? नेवं चेत्‌ = यदयुपर्ुक्तकारणद्ये नाप्येकं 
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उन अद्य परमाणुओों से जो घट पट आदि बनेंगे वे भो उन्हींका संघात होने 
से अदृद्य आदि होने लगेंगे ? यदि यह कटं किं संघात में होने के कारण वे द्र्य हो 
जाते है क्या संमूह मे आने से उनकी शूपता नष्ट हो जायगी ? या इन जड पर- 
माणुओं का स्व अर्थात्‌ शिव कै रूप में मिश्रण हौ जायगा जिससे वे नहीं दिखाई 
पड़ेगे ? यदि एेसा नहीं है तो यह यथार्थ कि पदार्थ अपने स्वरूप में अमृत्तं टं 1 
जो पृष्ठभूमि मे वत्तंमान हैँ अर्थात्‌ इ्णुक ओौर परमाणु, वै प्रत्येक अमृत्तं हँ । 
पदार्थौ के अमत्त होने के ही कारण सभी पदार्थो का एकं साथ दर्शन अर्थात्‌ 
प्रत्यक्ष नहीं होगा ॥८३-८५७॥ 





लानस्वरूपग्रहाणां तदग्रहात्‌ तद्ग्रह: किल । 
नान्यस्यान्यग्रहाद्‌ ग्रहः ॥८८॥ 

एवमिन्दरियहाक्तीनां जानमन्तःप्रवेशनात्‌ । 

सामान्या मूत्तता व्याप्रा ह्यमृत्तत्वं तदग्रतः ॥८२॥ 


युक्ततरं तहि, स्वीक्रियतां भवता तेषान्‌ = घटादीनाम्‌ अमत्तता । तत्र = घटादिषु 
ये = अवयवाः परमाण्वादयः, पृष्ठतो वृत्ताः = कारणस्वरूपेण वर्तमानाः सन्ति । ते 
्रत्येकममत्तकाः सन्ति । अमूत्त्वेन = ठेतुना भावानाम्‌=जगति वत्तंमानानां सकल- 
पदार्थानामेककालावच्छेदेनकेनैव पुरुषेण, दशनम्‌ = प्रत्यक्षं न भवति । अन्यथा = 
यदि भावा अमूर्ता न स्युस्तहि, भवेत्‌ = सकलपदारथप्रतयकष स्यात्‌ ॥८३-८७॥ 

गृह्यन्त इति ग्रहाः = पदार्थाः ( ग्रहवृद निरचिगमर्च पा० सू° ३.३.५८ ) 
इत्यनेन “अप्‌ । जानमेव स्वरूपं येषाम्‌, ते च ते ब्रहाः, तेषाम्‌ = जानस्वरूप- 
पदार्थानाम्‌; तद्‌ ग्रहात्‌ = लानग्रहात्‌, अनुव्यवसायादित्यथंः । तद्ग्रह: = पदार्थ 
जानम्‌ । यतो हि पदार्था ज्ानस्वरूपा अतो ज्ञानस्य ज्ञानेनानुव्यवसायापरपर्यायेणैव 
पदार्थानां ज्ञानं जायते । यावत्कालमहं घ टज्ञानवान्नास्मि तावत्कालं धटज्ञानस्य 
नेरथक्यमित्यभिप्रायः । तथा चोक्त मीश्वरप्रत्यभिन्ञायाम्‌-- 
प्रागिजर्थोऽरक्राशः स्यात्‌ प्रकाशात्मतया विना ।' इति । 

अतत्स्वरूपत्वे = अज्ञानस्वरूपपदार्थरूपत्वे = यदि पदार्था ज्ञानस्वलूपा न स्युस्तदा, 

जन्यग्रहात्‌ = जानग्रहात्‌ = अनुव्यवसायात्‌, अन्यस्य = पदार्थस्य धटपट दिः, 
रहः = जानम्‌, अयं घट: इत्याकारकम्‌, न = नैव स्यादित्यर्थः । यतो हि जञानम- 
मृत्तं पदाथश्चि जानस्वरूपास्तस्माक्तपाममूर्तत्वे नास्ति सन्देहटेयावसरः । एवमेव 
अन्तःश्रवेशनात्‌ = अनुन्यवसायात्‌, इन्दरियशक्तीनाम्‌ -= ज्ञानकमेन्दियेषु वत्तंमान- 
रसनश्रवणविहरणादिदक्तीनाम्‌ ज्ञानभ्‌ = 'रसयाभि' ` चाक्षुपयामि' “शन्दयामि' 
इत्याकारकं जायत इति रोषः ॥८८-८८१॥ 


चकि पदाथं जानस्वरूप है अतः ज्ञान का ज्ञान अर्थात्‌ अनुव्यवसाय होने से 
पदार्थो का भी जान निरिचत हो जाता है । यदि पदार्थो को अतत्स्वरूप रूप वाला 
अर्थात्‌ अज्ञानस्वरूपरूप वाला मानगे, तात्पयं यह ह करि ज्ञानध्वरूप नहीं मानगे 
तो अन्य अर्थात्‌ ज्ञान के प्रह अर्थात्‌ ज्ञान केद्वारा अन्य अर्थात्‌ पदार्थो का ग्रह॒ = 
जान नही होगा । इसौ प्रकार अन्तप्रवेश अर्थात्‌ अनुन्यवसाय के द्वारा इद्धियों 
को शक्ति का भी ज्ञान होता है ॥८८१॥ 
चूंकि संसार शिवस्वरूप है या उसका स्वातन््थोल्लास दै अतः सामान्य 
` शिवस्वरूप मूत्तता तो सर्वत्र व्याप ह । विशोष-विशेष स्थानों पर अमूत्त॑ता आ 
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कथमाकारघटना, व्योम्नि नित्ये नीलता । 
आत्नेच्छातः स्थिता भावाः स्थितेवासावमूत्तता ५९०) 
मायीयत्वे जगति वा प्राकृते वाऽन्यथाऽपि वा \ 
अमूत्तंकारणेर्योगाततन्मूर्तत्वं निवार्यते ॥९.१ 
अविद्यायोगतो वापि शाक्तरूपत्वतोऽपि वा । 
ज्ञानस्यापि बहौ रूपे इाब्दरूपेऽपि वा तथा ॥\९२१ 


अ ~ ------------ 
ननु पदार्थानामम्तंत्वे सिद्धान्तितं ्रत््लाभिः प्रसन्चस्तनुभिः' इत्यभिज्ञा- 
नशाकुन्तलोकटया सह विरोधः स्यात्‌, तत्र भूम्यादेः ्रत्यक्षत्वस्योक्तत्वेन मृतंत्व- 
सिद्धः ? इत्यादंकायामाहनसःमान्येति । समान्यूपेण मूर्ता सर्वत्र व्याप्ता, स्वस्य 
शिवमृत्तित्वात्‌ । तथा चोक्त संविदुल्लासे- 
विशद" मूतिर्वेखरी नाममाला यस्यैश्वयं देशकालातिलडिःघ' इति । 
तदग्रतः = विदोपरूगेण हि अमूर्तत्यम्‌ पदार्थानामिति रोषः 
ननु पदार्थानाममृत्त्व पदार्था नानारूपा नानाकारा यद्‌ दृश्यन्ते तत्कथम्‌ क 
इति शंकमान आह--कथमिति । घ टपदाद्यारम्य गिरिनदीसागरादीनामाकृतयः 
कथं संजायन्ते प्रत्यक्षीभवन्ति च † उत्तरमाह--ग्योभ्नि = स्वच्छे नीरूप आकारो 
नित्या = अवाधं प्रतीयमाना प्रत्यक्षीक्रियमाणा नीतेव । नन्वेतेन किमायातम्‌ ? 
तत्राह--आत्मेच्छात इति । पदार्थाः आत्मनः = परमरिवस्य इच्छातः = स्वेच्छया 
स्थिताः = उत्यत्नास्तिष्टन्ति । ययोक्तं श्रीमालिनीविजये-- 
"या सा शक्तिर्जगद्धातुः कथिता समवायिनी । 
इच्छा त्वं तस्य सा देवि ! सिसृक्षोः संप्रपद्यसे ।' इति । 





न "मः 
जाती ह । अब ्रन है कि अमततं परमाणु आदि से आक्रार कौ रचना कसे होती 
है? उत्तर है किं यह उसी प्रकार है जसे नौरूप आकाश मे नित्यनीलता । 
परमाथिकं रूप में यह कहना पदगा क्रि परमात्मा अर्थात्‌ शिव कौ इच्छासे पदार्थो 
करी सत्ता है ओर अमृत्तंता भी उसी प्रकार की इच्छां से ह ।।८९-९०॥। 
संसार को चाहे आप माया का विकार माने या प्रकृति का कायं या परमाः 
णओं से उत्वन्न, अमूर्त कारणों से उत्यत्न होने के कारण इस संसार कै मूर्तत्व के 
खण्डनं का प्रदन खड़ा हो उठता है। चाहें इस संार को अविद्या के सम्बन्ध से 
उ्लन्न मानिये जैसा कि बौद्ध मानते है, अथवा इसे शक्ति से उत्पल मानिये, या 
विज्ञानवादो बौद्धो जैसे लोगों के मत मे इस संसारको ज्ञानकाही बाह्यरूपमं 
अस्तित्व मानिये, अथवा वैयाकरणमतानुसार इमे शब्द से उत्पन्न मानिये, किसी 
भी मत के मानने पर युक्तं यदी है कि षट आदि का जो बाह्य अस्तित्व है वह 
एक ही तत्वसे है ॥९१-९२द्‌॥। ४ 











२०८] शिवदष्ट्यां 


एतदेव हि युक्तं॑तु घटादेर्बाह्यमेकतः। 
कुङ्यादिनिगंताच्चेव योगिनां क्रापि दंनात्‌ ॥९२३॥ 
अग्रकव्यवधानादेरथ चेत कार्यनारिता । 
पदाथंवित्परक्रियया प्रक्रिया प्रक्रियेव सा ॥९४॥ 


ईश्वरप्रत्यभिनज्ञाथां च- 
"तदेवं व्यवहारेऽपि प्रभूदेहादिमाविडान्‌ । 
भान्तमेवान्तर्थोघमिच्छया भासयेद्‌ बहिः ॥' इति । 





तथेव असौ = वर्ण्यमाना पदार्थानाममूत्तं ताऽपि आत्मेच्छातः स्थितेत्यु- 
सेयम्‌ ॥८९-९०॥ 

जगति = विस्वे, मायीयत्व = मायाया विकारत्वे, प्राकृते = प्रकृतितः 
सम्भूते, अन्यथा = परमाण्वादिजनिते वा । एतत्त्रयं क्रमशः वेदान्तसांख्यवैशेषिकाणां 
मतम्‌ । तथापि अमू्तकारणंः = मायाद्भिः योगात्‌ तन्मूततं त्वम्‌ = पदार्थानां मूत्त. 
त्वम्‌, निवार्यते = न स्वीक्रियते । यद्यपि 'क्रियावत्वं मूर्तत्वम्‌" इति सिद्धान्तेनः 
परमाणुषु क्रियासलवात्‌ तेषां मूत्तत्वं॒वत्तंते तथापि सवंसाधारणप्रह्यक्षविषयत्वाभा- 
वादत्र तेषाममूर्तत्वमुक्तम्‌ । विवस्योत्पत्तिविषये मतान्तराण्याह--अकिद्यायोगत 
इति । बौद्धमतानुसारेणैतत्‌ । बौद्धा हि अविद्यया जगदृत्पत्ति मन्यन्ते । शाक्तरूप- 
त्वतोऽपि बा इत्यत्र शाक्तमतसंकेतः । ज्ञानस्यापि बहीरूपे इति विज्ञानवादिबौद्ध- 
मतम्‌ । शब्दरूपेऽपि वा इति वैयाकरणानां शब्दविवत्तंवादः । यत्किमपि मतमनुसृत्य 
विश्वस्योत्पत्ति मनुतां भवान्‌ एतदेव हि युक्तं॑यत्‌, यद्‌ घ टादीनामस्तितवं प्रत्यक्षी 
क्रियते बाह्यं तत्‌ एकतः = एकस्मादेव शिवतत्वात्‌ । 

ननु परमशिवोऽमृत्तं , कथं तस्मादमूर्तादिद मूत्तं जगदाविर्भवतीति चेत्‌ ? तत्राह- 





यदि आप यह कटं कि वह्‌ तत्त्व तो अमृत्तं है फिर उससे यह बाह्य मूत्तं जगत्‌ 
कैसे उत्पन्न होता है ? तो उत्तर टै किं व्यवहार जगत्‌ मेंभी दीवाल आदिसे 
उत्पन्न होने वाले योगियों का भी कहीं-कहीं प्रत्यक्ष होता है अतः जगत्‌ की उत्पत्ति 
सन्देह का विषय नहीं । पुनः प्रन होता हँ कि प्रत्यक्ष वत्तमान संसार का व्यवधान 
अर्थात्‌ अप्रत्यक्न होने से कायं अथवा संसार का नाश होता ह यह कैसे क्योकि 
संसार को तो आप सिद्धान्ती नित्य परमात्मस्वरूप मानते हं ? उत्तर हँ किं यह 
तो तत्ततपदाथवेत्ता अर्थात्‌ भिन्न-भिन्न स्पसे पदार्थो के बारे में विचार करने 
वालों की प्रक्रियासे माना जाता हँ । लेकिन प्रक्रिया तो प्रक्रिया ही ह बह यथार्थ 
परम सत्य हं एेसा नहं कहा जा सकता क्योकि सत्य तो एक ह फिर उसके. 
स्वरूप के बारे में भिन्न-मिन्न मत यथाथं नहीं हो सकते ॥९३-९४॥ 


पञ्चममाल्िकम्‌ {२०९ 


कांस्य नाशे तत्कायंकार्ये तत्कायंनारिता । 
क्षणलक्षाणि जायन्ते क्रमात्‌ तत्तद्विनाशतः ॥॥९५। 
तथोत्पत्तौ क्षणानन्त्यमीश्वरेच्छावशाद्थ । 
क्षण एको न चैवं तच्चेश्वरेच्छाविरोधङ्ृत्‌ ॥९६॥ 


कुडद्यादीति । व्यावहारिकेऽपि जगति योगिनः = निरुढचित्तवृत्तिकस्यात एवालौ- 
किकशक्तिमतः पुरुषस्य, कुडचादिनि्गतात्‌ दर्शनात्‌ = प्रत्यक्षात्‌ नास्ति विचिकि- 
त्साऽवसरोऽम्‌र्ताज्जिगतः प्रादुभविं ॥९१-९३॥ 

ननु अग्रकव्यवधानादेः = अग्रे वर्तमानस्य पदार्थंजातस्वरूपजगतो यद्‌ व्यव 
धानम्‌ = अप्रतयक्षत्वं तदादेः हैतोः कायनाशिता = संसारस्य विनाशः = प्रत्यक्ष- 
कार्याभावः इति कथम्‌, तस्य॒ एकतः = नित्यादुत्पततेरिति चेत्‌ ? तत्राह--पदाथं- 
विदिति-एषा पुरोदश्यमाना कार्थनाशिता पदाथंविदाम्‌च=पुथग्दृष्टया पदाथंविचारणा- 
विधाता दार्शनिकानाम्‌ प्रक्रियया = सिद्धान्तसरण्या वण्यते । किन्तु सा = तव- 
णिता प्रक्गिया प्रक्रियैब न यथार्थतेत्यर्थः। यतो हि पदा्थनिां याथाथ्यमेकमेव 
तत्तु तेषां परमार्थतोऽनर्वरत्वम्‌ । तेषां विषये वंमत्यंजल्पनामात्रमव । काय- 
नाशितास्वीकारे आपत्ति दर्शयति--कायंस्येति । कायस्य = घटादेः नाशे, जाते 
तत्कार्यकार्ये = प्रथमक्षणजायमाननिर्गणघ टोत्पत्तिरूपं यत्‌ कायं तस्य कार्य = तत्र 
द्वितीयक्षणे जायमाननीलपीतादिरूपोत्पत्तिस्वरूपकार्ये, तत्कायनाशिता = तस्य = 
चटदेः कार्यम्‌ = नाशः घटव्यक्तेः, तत्प्रयोज्यनाशिता = घटव्यक्तिनाशप्रयोज्य- 
नाशिता = घटरूपे भवति । -एवमाश्रयाश्चयिनाज्ेषु क्रमात्‌ तत्तद{नाशतः=घटनाहो 
कपालद्यम्‌, तन्नाशो कपालिकाचतुष्टयमित्येवंरूपेण क्रमशो द्रचणुकस्य॒विनाजे 
परमाणुदोषतां यावत्‌, क्षणलक्षाणि = अनन्तक्षणानि जायन्ते = व्यतीयन्ति, 
इति कथं पदार्थानां क्षणिकत्वम्‌ ?-इत्याक्िप्तो बौदढराद्धान्तः । पुनराक्षिपति-- 
तथोत्पत्ताविति । यथा पदार्थनाले, तथा पदार्थानामत्यत्तावपि क्षणानन्त्यमित्यहो- 








घटकायं का नाश्च होने पर घटकार्य के कायं घटश्प के विषय में घटना 
स्वरूपकायं की प्रयोज्य नाशिता अर्थात्‌ घटनाश से उत्पनन होने वाली नारिता 
होती है । इस प्रकार धटनाशसे लेकर घटरूप के नाश तक तत्‌ पदार्थो-घट 
चटरूप आदि, के नाश तक लाखों क्षण लग जाते हँ । इसी प्रकार घट की उत्पत्ति 
मे भी आच्योपान्त लाखों क्षण र्गते दँ । फिर आप-बौद्ध का क्षणिकवाद कंसे 
उचित माना जाय ? यदि यह किये कि ईङवरेच्छा के कारण घटनाश घटोत्पत्ति 
आदिमे एकहोक्षण मानेगे तो एसा उ चित नहीं क्योकि यह मत ॒ईख्वरेच्छा का 
विरोधी है । विश्व के समसत पदार्थ जो कि लक्ष्य हैँ एकक्षणावस्थायी है, उनकी 

१४ 
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िवदृष्ट्यां 


एकक्षणत्वं लक्ष्यस्य बहुकालस्य नार्हंता । 
क्षणभङ्धान्न चेवं हि स निवा्यं इहाग्रतः ९७ 
स्वशक्त्या घनरूपत्वे शिव आस्ते क्वचित्तथा । 
स्थितं सवंममूत्तत्वे सर्वेषां समता स्फुटा ॥९८॥ 
सवंज्ञत्वादशेषस्य तदहूर्जातदारके । 
क्षोरादिके निगलनात्‌ तदा कालेऽप्यिक्षिते \\९९॥ 


ऽविचार वातुं बौद्धविदूषाम्‌ ! न चेश्वरेच्छावशादेक एव क्षणः कार्योत्पत्ति- 
विनागयोरस्त्विति वाच्यन्‌; तन्मतस्येदवरेच्छावि रोधकारित्वेनायुक्तत्वात्‌ । लक्ष्य- 
स्य = पदार्थस्य = एकक्षणत्यम्‌ = एकक्षणवरत्तमानत्वम्‌, बहुकालस्य = पदार्थस्या- 
नैकक्षणस्थितेः; अहंता न = नास्ति; क्षणभङ्खात्‌ पदार्थानां द्वितीयक्षणविनाशित्वात्‌ 
इति यद्भवतां मतं न चेवम्‌ = तन्न । सः = क्षणभङ्गवादः । ननु तहि “क्षणपरि- 
णामिनो भावा ऋते चितिशक्तेः, इति योगसुत्रभाष्योक्तेः कि स्वारस्यम्‌ ? इति 
धदने परिणामो नाम नैव विनाशः चरन्तु रूपान्तरता; सोऽपि न द्तोयक्षणवृत्तिः 
अपितु तृतीयक्षणे जायमानः । सेयं प्रवाहनित्यता प्रकृतिविकृतीनाम्‌; अन्यथा 
कूटस्थनित्यत्वे तु प्रकृतिविकृतेः, संसार एव न स्यात्‌--इत्यलमन्थथा विचारितेन; 
प्रकृतमनुसरामः । शिव एव क्वचित्‌ = पदार्थे, स्वशक्त्या = विमर्शरूपया, धघन- 
रुपत्ने = स्थूलरूपेण, आस्ते; क्वचिच्च सू््मसूष््मत रलूपेणेति । तथा = तस्मात्‌, 
तेन प्रकारेण, सर्गम्‌ = प्त्यक्षाप्रत्यक्षतया वर्तमानं जगत्‌, अमूत्तत्वे = शंब्यां 
विमर्शस्वरूपायां मालिन्याम्‌ , स्थितम्‌ । तेन सर्गेषाम्‌ = चराचराणां स्थूलसृष््माणाम्‌ 
समता स्फुटा; सवषां शिवरूपत्वात्‌ ॥९८-९८॥ 


परमतं निरस्य सर्वेषां च समत्वं संस्थाप्येदानीं केन रूपेण समत्वम्‌ ?-इति 
जिज्ञासाप्रगमनाय सर्वज्ञत्वेन साम्यं विशदयति दादशदलोकैः--सर्गज्ञत्वादि- 
त्यादिभिः । अशेषस्य = निखिलविश्वप्रपञ्चस्य, सज्ञतवात्‌ शिवमयत्मेनेति शेषः । 
तेन हेतुना तदहर्जातदारके = स्योजाते दिदौ, तदा = तस्मिन्‌ अरिक्षितेऽपि- 








स्थिति में अनेक क्षणो कौ योग्यता नहीं है । क्योकि पदार्थं क्षणभङ्गर है एसा 


आप मानते दँ । किन्तु वस्तुतः एेसा नहीं है । आगे क्षणभङ्ग का खण्डन किया 
जायगा । इसलिये यह मानियें किं शिव ही अपनो शक्तिसे कहीं स्थृक रूप में 
रहता हैँ 1 परमार्थतः समस्त जगत्‌ अमूर्तं दिव में स्थित है अतः सव की तुल्यता 
स्पष्ट ह ॥९५-९८॥। 

चकि समस्त ब्रह्माण्ड सर्वज्ञ है इसी कारण सद्योजात शिशु जो करि दूध पीने 
की रिश्ना नहीं पायाहै फिर भौ दध पीता । माताके पेट में वर्तमान रिश 





पञ्च ममाह्िकम्‌ [ 4 


उदरस्थस्य च ग्रासग्रहणान्मातुरन्तरे । 
अशिक्षितानां तरणात्‌ प्राणिनां निम्नगाजलात्‌ ।१००\ 
सवंज्ञत्वे न कि सर्वे सवंज्ञाः स्युः शरीरिणः । 
सवं एव हि सवंज्ञा मनःसंकल्पनावज्ञात्‌ १०१ 
संकल्पकेन चित्तेन तत्तञज्ञानमसंरयम्‌ 1 
संकल्पानां च सत्यत्वं पुरस्तात्‌ प्रतिपादितम्‌ ।१०२॥ 





काले, क्षी रादिके विषये निगलनात्‌ = पानात्‌ सर्वज्ञत्वं स्फुटम्‌ । सवंज्ञ्वे हेत्वन्तर- 
माह--उदरस्थस्येति । मातुरन्तरे = जननीकुष्यम्यन्तरे, उदरस्थस्य = गर्भस्थस्य 
यिशोः, प्रासग्रहणात्‌ = मात्राऽधितपौतादिजनितरसादानात्‌ । यथोक्तं॑गर्भोप- 
निषदि = ““सप्तमे मासे जीगेन संयुक्तो भवति ( गर्भः ) अष्टमे मासे सर्गलक्षण- 
सम्पूर्णो भवति । अथ मात्राशितपीतनाडीसूत्रगतेन प्राण आप्यायते 1'' इति । 
अन्यच्च अशिक्ितानाम्‌ = जडानाम्‌, प्राणिनाम्‌ = महिषगोऽखवादीनाम्‌, निम्नगा- 
जलात्‌ तरणात्‌ उदाहरणात्‌ सर्वजञत्गे सिदे कि सर्गे शरीरिणः आकृमेरा च महत्तम- 
तिमीन््रं यावत्‌ सर्वज्ञा न स्युः ? स्युरेवेति काक्वा योजनीयम्‌ । स्वोक्तमेव द्रढयति- 
सर्ग एगेति । मनःसंकल्पनावशात्‌ सर्व एव सर्वज्ञाः । नास्त्यत्र सन्देहटेश इति 
हीत्यनेन सूचितम्‌ ॥।९९-१०१॥ 


संकल्पस्य महत्वमुपदर्शयति--संकल्पकेनेति । संकत्पोऽस्यास्तीति संकल्पकः 
"शेषाद्विभाषा! ( पा० सू० ५.४.१५४ ) इति कप्‌ तेन, संकल्पवता दृढनिङ्चय- 
वतेव्यर्थः । चिरोन = मनसा; तत्तज्जानम्‌ = भिन्नभिन्नविषयाणां ज्ञानम्‌, 
असंशयं भवतीति शेषः । तथा च॒ पातञ्जलयोगसूव्रम्‌-- प्रातिभाट्रा सर्गम्‌! 
(३.३३) "प्रातिभं नाम तारकं तेन वा सर्गं जानाति योगी' इति तद्‌ भाष्यमपि ! 





माताके द्वारा खाये पीये अन्न जके रसको ग्रहण करता हैः कृत्ते गाय भस 
आदि अशिक्षित प्राणी भी नदी आदिपार कर जाते टं इससे भी समरत जगत्‌ 
की सर्वज्ञता सिद्ध होती ह ।९९-१००॥ 


जब व्यापक परमात्मा दिव सर्वज्ञ है ओर संसारस्वह्प भीवहीहै तो 
व्या सभी शरीरधारी सर्वज्ञ नहीं होगे ? अवद्य होगे । मन के संकल्प के कारण 
सभी सर्वजन हैँ । चित्त यदि दृढनिद्चय वाला है तो तत्तत्‌ पदार्थो का यथार्थं 
ज्ञान होताही है! संकल्पं सत्य होते हैँ यह बात पहले सिद्धकी जा चुकीहै 
1 १० १-१०२॥ 
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सवंभावग्रहणतायोग्यत्वाद्रा क्रमस्थितेः। 
प्रत्यक्षाद्येरुपायेर्वा निरुपायतयाऽपि वा ॥१०द१ 
तत्तद्रूहिवशाद्रापि स्वंज्ञत्वप्रवत्तंनात्‌ 


स्वे सर्वात्मभावेन सर्वज्ञा वा व्यवस्थिताः ॥१०४। 
स्वे भावाः स्वमात्मानं जानन्तः सवंत: स्थिताः । 
मदात्मना घटो वेत्ति वेद्यचहं वा घटात्मना ॥१०५॥॥ 





संकल्पानां च सत्यत्नं पुरस्तात्‌ = प्रथमाचाद्धिकेषु भ्रातिपादितम्‌ । अन्यान्यपि 
कारणान्यावेदयति सव॑ज्ञत्वस्य--सर्वभे वित्यादिना । क्रमस्थितेः = क्षणतत््रमयोश्च 
व्यानधारणासमाधिभिः, सर्बभिग्रहणतायोग्यत्वात = अतोतानागतवत्तंमानस्थूल- 
सृक््मसकल्पदार्थज्ञाने योग्यत्वमायाति। तथा च योगसूत्रम्‌--क्षणतत्करमयोः 
संयमाद्‌ विवेकजं ज्ञानम्‌" ( ३.५२ ) । योगजप्रत्यक्षाचेरूपाये : निरूपायतया = 
आगमशास्त्रेषु वणितेनानुपायेन, वा, तत्तदरूदिवशात्‌ = गुर्परम्परया; वा सर्वज्ञत्व 
्र्र्तनात्‌ सवंज्ञत्वं स्थिरमिति रोषः ॥१०२-१०३२॥। 


उक्तक्रमेण सर्वज्ञत्वस्यासम्भावनाकणिकामपि निरस्येदानीं निरसनफलमाह-- 
सर्ब = पदार्थाः सर्गज्ञाः सन्तः सवत्मिभादेन व्यवस्थिताः । स्व॑ज्ञानां सर्वात्मभावेन 
न केवलं स्थितिरेव, अपितु ते घटादय आत्मानमपि जानन्तस्तिष्ठन्ति; तदेवाह-- 
सर्गे भावा इति 1 मदात्मनेति । सर्वात्मभावेनावस्थितेः स्वरूपं विश्शदयति-'अहं घटं 
जानामि' इति व्यावहारिक ज्ञाने परमार्थतो दयी स्थितिः घटो मदात्मना वेत्ति 
अहं च घटात्मना गेद्मि । अत्र ज्ञानविषयत्वं जानाधिकरणत्वं चोभयत्रेति लक्षितं 
ग्रन्थकर्त्रा । अतः परं सर्वस्य िवात्मकत्वात्‌ शिव एव ज्ञानकर्ता न तु कश्चिदन्य 





सभी पदार्थो के ज्ञान की योग्यता प्राक्त होने से, क्षण ओर उनके क्रमोमें 
संयम करने से, योगज प्रत्यक्ष आदि उपायों से, प्रव्यभिज्ञाशास्त्र मे वणित अनुपाय 
से, अथवा गुर ःरम्परा के द्वारा सर्वज्ञत्व प्राप्त होता ह । अथवा यह॒कटहिये करि 


' सब कु सर्वात्मिभाव के द्वारा सर्वज्ञ के रूप में स्थित है ॥५०३-१०४॥ 


सर्वत्र सभी पदाधं अपने आपक्रो जानते हुए स्थित ह । घट मेरे रूपम 
अर्थात्‌ ज्ञाता के रूप में स्वयं को जानता है । मै अपने को घटरूप में समञ्लता हं । 
मँ अपने को सदाशिव करूप मे जानता हँ ओर सदाशिव अपने को मेरे ख्पमें 
जानते है । यज्ञदत्त अयने को रिवके रूपमेँ ओर शिव अपने को यज्ञदत्तरूप 
से जानते ह । घट अपने को सदाशिवषूप मेँ ओर सदाशिव अपने को घटरूप में 





" ङ । 
^) 
॥ 
= 


पञ्चममाह्निकम्‌ 


सदाशिवात्मना वेद्धिस वा वेत्ति मदात्मना! 
श्षिवात्मना यज्ञदत्तो यज्ञदत्तात्मना शिवः ॥\१०६। 
सदाशषिवात्मना वेत्ति घटः स च घटात्मना । 
सर्वे सर्वात्मका भावाः सर्वसरवंस्वरूपतः ॥१०७॥ ” 
सवस्य सर्वमस्तीह॒ नानाभावात्मरूपकेः । 
घटस्यास्ति ममास्ति घटरूपता ॥१०८१॥ 
नानाभावैः स्वमात्मानं जानन्नास्ते स्वयं हिवः । 
चिदव्यक्तिरूपकं नानाभेदभिन्नमनन्तकम्‌ \\१०९॥। 
इति निदर्थयति--सदाशिवात्मनेति । स एव देवदत्तयज्ञदत्तादिजञातुरूपेण घटपटादि 
जेयरूपेण कदाचित्‌, कदाचिच्च विपरीतसूपेण सर्व सवं जानाति । स च = 
रिवदच । सर्वस्य सर्वजल्वं शिवमयत्वं च निर्व्याधुना सर्वस्य सर्व॑रूपत्वमुपवर्णयितु- 
मुपक्रमते--सर्व इति । सरवे भावाः = पदार्थाः सर्वाह्मकाः । सर्वस्य तत्त्वं सवत्र 
वत्तते-इत्यथः । तत्र हेतुमाह--सवंसर्मस्दरूपत इति । सर्वस्यापि पदार्थस्य सरव॑- 
पदार्थस्वरूपत्वात्‌ । सवस्य = जडचेतनपदा्थस्य, नानाभावात्मरूपकेः = भिन्नभिन्न- 
पदा्थस्वखूपेण, सर्भमस्ति = घटपटदेवदत्तादिकं सर्वं रूपमस्ति । एतदेवोदाह्रणेन 
दर्शयति--मदूषमिति । घट इत्युपलक्षणं सकलपदार्थजातस्य । मदित्यपि सकलव्यक्त- 
रुपलक्षणम्‌ । उपसहरति--नानाभावेरिति । शिवः कर्त्ता स्वयम्‌ = अद्वितीयः, 
नानाभावैः = भिननस्वसूपैः करणैः, स्वमात्मानम्‌ = करम, जान्नास्ते = ज्ञानक्रिया 
वानस्ति । एवं यदिदं विश्वं पुरोदृश्यमानं विचित्रतया राजमानमस्ति नानाभेदभिन्न- 
मनन्तकं च, तदेतत्‌ चिद्व्यक्तिरूपकम्‌ = चितोऽभिव्यक्तिस्वरूपम्‌ । तदेवोक्तं क्षेम- 
राजेन--चितिः स्वतन्त्रा विश्वसृष्टिहेतुः, "स्वेच्छया स्वभित्तौ विश्वमुन्मौलयति' 
"तन्नाना, अनुरूपग्राह्यपराठकभेदात्‌' ( प्र° ह° सुर १.२.३ ) । 


इदानीं प्रकरणमुपसंहरन्नाह--एवमिति । एवम्‌ = ूर्ववणनानुसारम्‌, सर्नषु 
भावेषु सर्नसाम्ये व्यवस्थिते = सिद्धान्तिते; सवं सर्वगतं शिवरूपं च इति 
निरूपितमनेन प्र रणेनेति शोषः । तदेवोक्तं स्पन्दनिणये-- 





जानते है । सभी पदाथं सभो पदार्थो के समस्त स्वरूप में वर्तमान ह । नाना द्रव्य 
करै रूप में सबका सब कुछ है । घटकारूप मेराहै,मेरा रूपघटकारह। इस 
प्रकार दिव भिन्न-भिन्न पदार्थो कै रूप में अपने को जानते हुए स्थित है । यह 
अनेक भेदो से भिन्न अनन्त विद्व एक चित्‌ शक्ति की अभिग्यक्तिमात्र हं । 
इस प्रकार सभी पदार्थो में सबकी समता निदिचत होने पर यह मानिये किं सर्वत्र 





#^ 
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एवं सर्वेषु भावेषु सवंसाम्ये व्यवस्थिते । 
तेन सर्वगतं सर्वं श्षिवरूपं निरूपतम्‌ । ११०१ 





यस्मात्‌ सर्वमयो जीवः सर्वभावसमुद्गमात्‌ । 
तत्सवेदनरूपेण तादात्म्यप्रतिपत्तितः‰।।२.३)) 
तस्माच्छव्दार्थचिन्तासु न साऽवस्था न या शिवः । 
भोक्तैव भोग्यभावेन सदा सर्वत्र संस्थितः ॥ २.४॥ 
इति सर्वमवदातम्‌ । 
इति श्रीराधेदयामचतुरवेदिङ्ृतायां श्रीरिवदृ्टिवत्तौ पञ्च ममाद्लिकम्‌ । 


~त, ता न 1 1 
दिवहीषहै। इसलिए सथ कुछ जो सर्वत्र वर्तमान है शिवस्वरूप हं यह बतकायः 
गया । १०५-११०॥ 


अथ षर्ठमाहिनकम्‌ 


अथ शक्तेः शक्तिमतो न भेदो द्रव्यकमंवत्‌ । 
स्थापितो द्रव्यतो भिन्नाक्रियानोन च नास्ति सा ॥१॥ 
एवं तथा शक्तिमतः शक्तस्य समवस्थिता । 
जगद्विचित्रता रहेवे न पुनदंशंनान्तरे १२ 
यथा प्रकल्पिता चित्रा चित्रब्रह्मादिवादिता। 
नान।त्मवादितां यावत्‌ तत्सवं प्रविचायंताम्‌ ॥\२॥ 


वृत्तिः-- चिदात्मा विश्वात्मा प्रथयति निजश्चयंवपुषा 
जगन्नोपादानं विक्पितनिजोल्लासविभवात्‌ । 
न मिथ्या नो शुन्यं प्रकृतिविकरतिर्वा न च परं 
हृदिश्यं सत्यं, तं मुदितमनमा नौमि परमम्‌ ॥ 
गताह्िके “सर्वेषु भावेषु सर्वस।भ्ये व्यवस्थिते सर्गगतं सर्ग शिवरूपम्‌' 
इति व्यवस्थापयन्‌ इच्छाज्ञानक्रियारूपाणां शक्तीनां गिवतत्वादमेदं प्रद्यं विदव- 
स्मन्नस्मिन्‌ कुत्रापि "न जातु चिद्‌ विभेदित्यम्‌' इति संसाध्यास्मिन्‌ पष्ठाह्लिकं 
अनेकेषां वेदान्तबौद्धादीनामात्मविषयकं क्षणिकंत्वविषयकं च सिद्धान्तं निरस्यन्‌ एक- 
शिवतत्त्वस्य च सर्वत्र समदशंनत्वं प्रतिपिपादथिषुरुपक्रमते--अथेति । द्रव्यकर्मवदिति- 
यथा न्यायवैदोषिकमते 'क्रियाश्रयत्नं दरव्यतेञम्‌' इति द्रव्यलक्षणे आश्रयाश्रयिणौ 
दरव्यक्रिययोभेदः प्रत्यक्षसिद्धस्तथा अत्र दैवे शक्तेः शक्तिमतो भेदो न स्थापितः = 
न साधितः । तथा चोक्तम्‌--शक्तिशक्तिमतोर्भेदः शेते जातु न वण्यंते' इति ( शि° 
दु० ३.३) ननु परमत इवात्रापि द्रवयक्रिययो्भेदः स्यात्‌ ?-इत्यालंक्याह-द्रग्यतो 
भिन्ना क्रिया नो = नास्तीत्यर्थः । न च तहि क्रियाया द्रव्यतोऽभिन्नतवाद्‌ द्रव्यस्यैव 


चि०-यदि द्रव्य ओर कमं के समान शवितं का शक्तिमान्‌ से भेद सिद्ध नहीं 
हैतो द्रव्य से भिन्न क्रिया नहीं है; ओर एेसा भो नही है कि क्रिया का अस्तित्व 


हीन हो ।१॥ 

उसी प्रकार शवित्तमान्‌ शकत कौ जगद्विचित्रता रौवदर्शन मे मानो गई हे 
जब किं दूसरे दर्शनों मे एेसा नहीं हैँ ।।२॥ 

जिस प्रकार विचित्र चित्रब्रह्मादिवादिता दुसरे दर्शनों मे कल्पितः है, वरहा से 
लेकर नानात्मवाद तक सबके ऊपर विचार करना चाहिए ॥३॥ 
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यत्र ब्रह्मोच्यते चित्रं कैरिचिद्‌ वेदान्तवादिभिः। 
एकस्य चित्रता केन हेतुना ब्रह्मणो भवेत्‌ ।*४॥) 
तथाविधा विभिन्नास्ते सवंदा निजभावतः। 
विभिन्ना एव ते, नेक्यं मृत्पिण्डात्‌ प्रागवस्थितेः ।\५॥ 
सत्ताऽङ्खीक्ररणीया न क्रियाया इति वाच्यम्‌; तत्सत्ताया अपि निःसन्दिग्धत्वात्‌ । 
तदेवाह--न च नास्ति सेति । यथा शक्तिमतः शक्तेरभिन्नता तथैव शक्तिमतः 
अत एव शक्तस्य जगद्‌रिचित्र ता = जगत एकत्वेऽप्यनेकता, एकरूपत्वेऽप्यनेकरूपता, 
समत्वेऽपि विषमतादयः शेवे = शौवाद्रंतदर्शन एव, समवस्थिता = ग्यवस्थिता 
सिद्धान्तितेत्यर्थः । दर्शनान्तरे = बौद्धवेदान्तादौ न । दर्शनान्तरेषु वेदान्तादिषु यथा 
वित्रा = नामल्पाभ्याम्‌; विचित्रा चित्रब्रह्मादिबादिता = चित्रं विचित्रम्‌-- 
अग्निर्यथैको भुवनं प्रदिष्टो रूपं रूपं प्रतिरूपो बभव । 
एकस्तथा सर्वभूतान्तरात्मा रूपं रूपं प्रतिरूपो बहिश्च ॥ 
इति कठोपनिषदोक्तरोत्या, 
“नीलः पतङ्गो हरितो लोहिताक्षस्तडिद गभं ऋतवः समुद्राः । । 
अनादिमत्त्नं विभूत्मेन वत्तसि यतो जातानि भुवनानि विश्वा ॥' 
इति श्गेताश्वतरोक्तनीत्या च, ब्रह्म, तदादौ यस्य, इत्थंभूतो यो वादः = 
सिद्धान्तः सोऽस्ति येषां ते चित्रत्रह्मादिवादिनः, तेषां भावः । तत्त आरभ्य, नाना- 
स्भवादितां य।वत्‌ = अनेकात्मवादपर्यन्तम्‌, तत्सर्भम्‌ अस्मिन्नाह्लिके प्रविचा- 
यताम्‌ ॥१-३॥ 
कंश्चिद्‌ वेदान्तवादिभिः = ओौपनिषः, यत्र = चरमतच्वचर्चायु, ब्रह्म चित्र- 
मुच्यते-- 
“दिव्यो ह्यमूर्तः पुरुषः स ॒बाह्याभ्यन्तरो ह्यजः । 
अप्राणो ह्यमना शुभ्रो "' ॥" इति 


मुण्डकोक्तरीत्याऽप्राणत्वम्‌, तथा च “अन्योऽन्यतर आत्मा प्राणमयः' इति 


तेत्तिरीयोपनिषदि तस्यैव प्राणमयत्वमिति परस्परविरुधवर्णनेन ब्रह्मणरिचत्रत्वम्‌ । 


जहाँ कुछ वेदा न्तियो के अनुसार ब्रह्म विचित्र कहा जाता है, वहाँ यह बताइये 
कि एक ब्रह्म की विचित्रता किस कारण से होती ह ? ।॥४॥ 

यदि आपके मत में जगत्‌ के समस्त पदाथं अपने-अपने स्वरूप मेँ उस प्रकार 
भिन्नहैतोवे हमेशा भिन्न ही रहंगे । मृत्िण्ड के पहले घटादि की स्थितिकी 
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घटादीनां द्विरूपत्वं न घटादेः सदा स्थितेः । 
निमित्तकल्पना कल्प्या तह्यंविद्या तदुद्गमात्‌ \\६॥ 
भावा भवेयुस्तत्प्ाप्रा हचस्माकं सवंसत्यता । 
अविद्यादेरयोगहचेत्तेनेतदतिरिक्तता ॥७\ 


तत्रैकस्य ब्रह्मण श्चत्रता केन हेतुना भवेद्‌" । यदि ते = पदार्थाः, तथा- 
विधाः = नामरूपादिभेदवन्तः सन्तः, विभिन्नास्तदा ते निजभावतः = स्वभावाद्‌ 
हेतोः, सर्वदा भिन्नाः । उदाहरणेन तस्साधयति--नैक्यमिति । मृत्पिडात्‌ प्राक्‌ = 
कुम्भकारेण रासभादीनां सहायतयाऽनतवर्णमृदाया जलेन सम्मृद्य पिण्डनिर्माणात्‌ 
प्राक्‌ घटादीनाम्‌ = मत्पात्राणाम्‌, क्यं न, मृतििण्डे एव घटादोनामेक्यं शक्यते 
वक्तुम्‌ ततः पूर्वं यथाकथंचित्‌ भिन्नत्वमेव । तेषां घटादीनां द्विरूपत्वम्‌ = एकस्मित्नेव 
मृत्पिण्डे अयं मृत्पिण्डः, अयं च घटः इति, अथवा एकस्मिन्नेव घटे, अयं घटः अयं 
च कपालः इति द्विरूपत्वम्‌ वक्तुं न शक्यते । धटादेरा प्रध्वंसं सदास्थितेः = शाखवतं 
वत्तमानत्वात्‌ । एवमेव ब्रह्मैकं चेन्न चित्रम्‌ चित्रं चेन्नेकम्‌ । ननु घटादीनां दविरूपत्वे 
निमित्तकल्पना = अजाना ङ्खविक्ृत्यादिकल्पना कर्तव्या स्यात्‌ इति चेत्‌ ? तहि 
कल्प्या स्यात्‌ । तदुद्गमात्‌ = तत्कल्पनात्‌, भावाः = पदार्थाः अनेके विभिन्ना वा 
भवेयुः; तत्‌ = तदा अस्माकःग्‌ = दौवमतावलम्बिनाम्‌ मतस्य ॒सर्बसत्यता = स्वंदा 
समोचीनत्वम्‌, प्राप्त । अथवा अस्माकं सर्वसत्यता = सवं रिवमयमिति शिवस्य 
सत्यत्वात्सर्वेऽपि पदार्थाः सत्याः; ते भिन्ना वा भवेयुरभिन्ना वा नास्ति दोषलेशा- 
वसरः । यदि अविद्यादेः, आदिना माया तस्या पञ्चकच्चुकरादिकं च ग्राह्यम्‌ तस्य, 
अयोगः = सम्बन्धाभावः, ब्रह्मणा परमेश्वरेण वा सह, तेन = तहि, एतदति- 
रिक्तता = एतस्या = अविद्याया अतिरिक्ता = ब्रह्मण अतिरिक्तपदा्थता स्वी- 
कर्तव्या स्याद्‌ भवन्मते वघटादोनां ब्रह्मणो भिन्नतप्रतिपादनायेति द्वैतापत्तिः 
स्यात्‌ ।।४-७॥ 





एकता नहीं रहती । ओर घट आदि का द्वि रूपत्व भी नहीं है । क्योकि उन षट 
आदि की ध्वंस के पहटे तक स्थिति शाश्वत ह । यदि यह किये करि द्विरूपत्व के 
चयि निमित्त की कल्पना कर कगे ? तो फिर अविद्या को मानना पड़गा। ओर 
अविद्या के उत्पन्न होने पर सारे पदार्थं उसी से उत्यन्न माने जायेगे फिर हम 
दीवदर्शन वालों को सवंसत्यता सिद्ध हो गई । यदि आप अविद्यादि का सम्बन्ध 
किसी के साथ नहीं मानेगे तो यह एक अतिरिक्त स्वतंत्र पदार्थं सिद्ध हो 
जायगी ओर इस प्रकार अद्धैतवेदान्त के सिद्धान्त के विपरीत द्ैतापत्ति हो 
जायगी ।५-७॥ 





> 
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येऽन्ये वेदान्तविद्रांस आत्मब्रह्मैव विश्चताम्‌ । 
यत्युपादानरूपत्वात्‌ तथाऽन्ये आ्रान्तिरूपताम्‌ ॥\८॥ 
विश्वं न सत्यरूपत्वं तथाऽन्ये त्वात्मवादिनः । 
भूतजोवपरात्मत्वं ये चान्ये नेतिवादिनः \\९) 


भेदाभमिदवादिनो भास्कराचार्यस्य मतमत्थापयति--येऽन्ये इति । अन्ये = 
भास्कराचार्यः, आत्मब्रह्मौव॒विद्वतां याति, ब्रह्मणो जगदुपादानरूपत्वात्‌ १ । तथा- 
ऽन्ये आ्रान्तिरूपताम्‌ = एतददरैतवेदान्तस्य मतम्‌ । यथोक्तम्‌-- “अतश्चेदं शास्त्रीयं 
ब्रह्मात्मत्वस उगम्यसानं स्वाभाविकस्य शरीरात्मत्यस्य बाधकं सम्पद्यते, 
रज्ज्वादिबुद्धय इव सर्पादिबुद्धीनाम्‌ । बाधिते च शरीरात्मत्ये तदाश्रयः समस्तः 
स्वाभाविको व्यवहारो बाधितो भवेति, (ब्र सू० भा० २.१.१४) । तेषां मते 
विक्वस्य सत्यरूपत्वं नास्ति । उक्तं च-- 
“श्लोकाधेन प्रदक्ष्यामि यदुक्तः ग्रन्थकोटिभिः । 
ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या जीवो ब्रह्मंव नापरः ॥ इति । 
उपनिषदृक्त मतं कथयति--तथान्ये इति । भरृतजोवपरात्मत्वेम्‌ = भृतानि 
पृथिव्यादीनि जीवाश्चान्तःकरणावच्छिन्नं चैतन्यं एतद्द्रयमपि परात्मस्वरूपं ब्रह्म- 
स्वरूपमित्यथः । तथा च तततिरीये--"तस्माद्ा एतस्मादात्मन आकाशः सम्भूत; 
आकाशा्रायुः; वायोरग्निः अग्नेरापः; अद्भ्य पृथिदी; पृथिव्या ओषधयः; 
ओषधीम्योऽन्नन्‌; अन्नात्‌ पुरुषः; अयमत्मा"' इति । ओपनिषदमेव मतान्तरमु- 
पन्यस्यति--ये चान्ये इति । यस्थां प्रतीतौ नेत्थस्य प्रसरो न भनेत्‌ सा प्रतीतिः = 
प्रज्ञानमेव ब्रह्म । तथा च देतरेयोपनिषदि-संज्ञानमगानं विज्ञानं प्रज्ञानं मेघा 
इष्टिधु तिर्मनीषा जूतिः रमृतिः सङ्कल्पः क्रतुरसुः कामो वश इति प्रज्ञानस्य 
नामधेयानि सर्वं॒तत्परजञानेत्रं प्रज्ञाने प्रतिष्ठितन्‌ । प्रज्ञानं ब्रह्मण इति । 


स्फुलिङ्खात्मवादिन इत्यादिना मुण्डकोपनिषदत मतं सकेतय'त । तथा च तव्र-- 
तदेतत्सत्यम्‌ -- 





जो अन्यवेदान्त के विद्वान्‌ यह कहते हँ कि आत्म ब्रह्म ही उपादानस्वरूप 
होने के कारण विश्वरूप हो जाता है । दूसरे लोग विश्व को श्रमस्वरूप मानते है 
सत्यस्वरूप नहीं । कुछ लोग भूत ओर जीव को परमात्मा मानते हैँ । दूसरे लोग 
नेतिवादी है उनके अनुसार जिस प्रतोति अर्थात्‌ जान में 'न' कां अवसर नहीं है 


.१. परमात्मा स्वमात्मानं कार्यत्वेन परिणमयामास । स॒ हि स्वेच्छया स्व- 
मात्मानं लोकहिताथं परिणामयन्‌ स्वशक्तयनुसारेण परिणामयति । 
-भास्करभाष्य १,४.२५. 





व 
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यस्यां प्रतीतौ नेत्यस्य प्रसरो न प्रवत्तते \ 
तद्‌ ब्रह्मेति वदन्त्येके ये स्फुलिङ्खात्मवादिनः ॥१०\ 
प्रतिबिम्बतया चान्ये ये वा स्गमखे स्वयम्‌ ! 
ब्रह्मैव गृह्भात्यात्मानं ततो भेदोपपादनम्‌ \ ११।। 
इत्याहूरयेऽपि क्रीडा्थमेवमात्मा व्यवस्थितः । 
इत्यचयप्बुद्धत्वं पञ्चाद्‌ ब्रह्य प्रबुध्यते ९२५ प्रबुध्यते \१२॥ 
यथा सुदीप्तात्‌ पावकाद्रिस्फुलिङ्गाः सहस्रशः प्रभवन्ते सरूपाः 1 
तथाऽश्नर) द्विविधाः सौम्य भावाः प्रजायन्ते तत्र चैवापियन्ति 1 (२.१.१ ) 
सर्गमुखे = सृष्टेः प्रारम्भे, स्वयं ब्रह्मं वत्मानं प्रतिबिम्बतया गृहणाति = 
जानाति । बिम्बभपि ब्रह्म प्रतिबिम्बमपि तत्‌ तदेव च प्रतिबिम्बाधारोऽपि । तथा. 
चोक्तं ब्रह्मविन्दूपनिषदि-- 
एक एव हि भूतात्मा भूते भूते व्यवस्थितः 1 
एकधा बहूधा चेद दृश्यते जलचन्द्ररेत्‌ ।। ( १.१२ ) 


अत एव चोपमा सूथंकादिवत्‌' इति व्छाससूत्रभाष्येऽपि-- "अत एव ! 


चास्थोपाधिनिमित्तामपारमाथिकीं विशेषवत्तामभिग्रत्य जलसूयक्रादिवदित्यु-- 
पमपा दीयते मोक्षणास्त्रेषु- 


ध्यथा ह्ययं ज्दोतिरात्मा विदस्वानपो भिन्ना बहुधेकोऽनुगच्छन्‌ । 
उपाधिना क्रियते मेदरूपो देवः क्षरष्वेवमजोऽयमातमा ।1* इति । 


तदेवाह--ततो भेदोपपादनमिति । केचित्त आत्मा = ब्रहमेश्वरो वा एबम्‌ = 
जगद्रूपेण, व्यवस्थितः = आतमानमुपास्थापयद्‌ इत्य वुः = उक्तवन्त । तथा च पार 
मं सूत्रम्‌--लोकवत्त, लीलाकंबल्यम्‌ इति । “यथा लोके कस्यचिदाप्तेषणस्य 
राज्ञो व्यतिरिक्तं किन्चित्‌ प्रयोजनमनभिसन्धाय केवलं लोलारूपाः प्रवृत्तयः: 
क्रो डाविहारेषु भवन्ति." "एवमीश्च रस्थाप्यनवेक्ष्य किच्विलमयोजनान्तरं स्वभावादेव 
केवलं लीलारूपा प्रवृत्तिभविस्यति \ "परमेश्वरस्य लीलेव केवलेयम्‌, अपरि- 
वही ब्रह्म हैँ एेसा वे लोग कहते टँ । कृ लोग स्फुलिङ्गात्मवादी ह । अन्य लोग 
परतिबिम्बात्मवादी ह । उनका कहना है कि सृुष्टि के प्रारम्भमें ब्रह्म हौ अपना 


ज्ञान करता है अर्थात्‌ अपने को अपने से पृथक्‌ जानता हँ फिर मेद की उपपत्ति 


होती है ॥८-११॥ 
जो रोग यह्‌. कहते हँ किं आत्मस्वरूप ईदवर क्रीडा के लिय इस प्रकार 
व्यवस्थित हआ ह । ओर जो लोग संसार्‌ को ब्रह्म का ही अप्रवुद्धत्व अर्थात्‌ अज्ञानः 
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॥ 
॥. 
॥ 














देहे देहे पृथक्त्वे तु तथा मेदो भवात्मकः । 
जलधारांशुमन्त्यायो येषां वा समवस्थितः ॥१३॥ 
अविद्यां वेत्यविद्यैव बध्नात्यात्मानमेव वा । 
सेवेति वादो येषां बा तेषां वेदान्तवादिनाम्‌ ॥\१४॥ 
सर्वेषामप्यविद्येव कल्प्या ब्रह्मणि संगता । 
तथा भावेष्वसत्यत्वमित्यवहयमवस्थितम्‌ ॥१५॥ 


भितशक्तित्वात"" इति तद्धाष्यमपि । (त्र सू° भा० २.१.३३) गौडपादेनापि- 
भोगाधं सुष्टिरित्यन्ये क्रीडार्थमिति चापरे । इत्युक्तम्‌ ( मां ° का० १.९ ) । ब्राह्य- 
पुराणीयं मतं दर्शायति--येऽप्रबुद्धत्वमिति । इदं जगत्‌ अघ्रबुद्धत्वम्‌ = ब्रह्मणो जाना- 
भावरूपम्‌; आत्मनेवात्मानमजानन्‌ नानात्मरूपेण जगद्रूपेण वा ॒तिष्टतोत्यथंः । 
पश्चात्‌ = ज्ञानाभावे निरस्ते ज्ञाने जाते--इत्यर्थः, ब्रह्म = परमात्मा, प्रब्रुध्यते = 
आत्मनाऽऽत्मानं जानाति- अह ब्रह्मास्मि" हति । तेषामेव मते देहे देहे = प्रति- 
शरीरम्‌, पृथक्त्वे = जीवात्मनः पार्थवये योऽयं भेदः कक्कुरशूकरकीटपतंगमानवदान- 
वादिरूपः, स॒ भ गात्मकः = व्यावहारिकसत्तात्मकः अस्ति न तु पारमाधिकः। 
येषाम्‌ = तेषामेव जलघारांशुमन्न्यायो समधस्थितः । तथा च ब्राहमपुराणे-- 

आकाशस्य घनीभावो नीलत्वं स्निग्धता तथा 1 

एकश्च सूर्यो बहूधा जलधारेषु दश्यते ॥ 

आभाति परमात्मापि सःपाधिषु संस्थितः । 

दैतश्नान्तिरविद्यास्या विकल्पो न च तत्तथा ॥ 

स्वमायया स्वमात्मानं मोहयेद्‌ द तरूपया । 

गुहागतं स्वमात्मानं लभते च स्वयं हरिम्‌ ॥ 
-याज्ञवल्वयस्मृतावपि-.” 

आकाशमेकं हि यथा घटादिषु पृथक्‌ पृथक्‌ । 

तथात्मैको हयनेकश्च जलधारेष्विवां गुमान्‌ ।। 

(३.१४४) इति । 
केषाञ्चिद्‌ वेदान्तिनां मते अविद्यैव अदिद्यां वेत्ति बध्नाति वाऽऽत्मानम्‌ इति । 

इत्येतेषामुपर्यक्तानां सर्वेषां मते अविद्या = अज्ञानापरपर्यायवती माया कल्प्येव = 





मानते है । जसे कि जलधारामें एक ही सूयं अनेक दिखाई देता हैँ । उसी 
प्रकार जिनके मन मेँ प्रत्येक शरीर मेँ आत्मा का पाथंक्य या मेद भवात्मकं अर्थात्‌ 
सांसारिक है यावे वेदान्ती जो यह कहते हँ कि अविद्या ही अविच्ा को जानती है 
-या अपने को बाधती है--इन सभी सिद्धान्तो मे अविद्या की. कल्पना करनी ही 


६ 1. २२१ 


पाञ्चरात्रविदङचान्ये वदन्ति परिनिष्ठितम्‌ \ 
ब्रह्मास्ति वासुदेवाख्यं स॒ एव जगदीश्वरः ।\१६॥ 
विद्याऽवि्ये दयं चास्य साधनं समवस्थितम्‌ \ 
अविद्यया जगत्‌ कुर्याद्‌ विद्या मोक्षयेत पञ्चन्‌ \) १७ 


प 
अवरयमेव कल्पनीया स्यात्‌; तां विना तत्तन्पतस्याप्रसिद्धत्वात्‌ । सा चा ब्रह्मणि 
संगता = नियतरूपेण वत्तंमाना स्वीकृता । तथा भावेषु = पदाधेषु असत्यत्वम्‌ = 
मिथ्यात्वम्‌, अवश्यमवस्थितम्‌ = अपरिहार्य रूपेण वरत्तमानमस्ति ॥१४-१५॥ 

वेदान्तमतमुषस्थाप्यातःपरं पाञ्चरात्रमतमानयति--पाच्रात्रसिदश्चेत्यादिना । 
तेषां मते परिनिष्ठितम्‌ = सवंत परिपूर्णम्‌, वासुदेव इति आस्या = नाम यस्य 
तत्‌ वासुदेवाख्यं ब्रह्मास्ति; स एव जगदीश्वरः जगदृदयरकषाप्रलयृत्तवादैदवयं तस्य 
तथा च भागवते-- 


द्रव्यं क्म च कालश्च स्वभावो जोव एव च। 
वासुदेवात्‌ परो ब्रह्मन्‌ न चान्योऽर्थोऽस्ति तत्त्वतः ।॥ (२.५.१४) 
बरह्यसुत्रभाष्येऽपि उत्यत्यसम्भवाधिकरणे-- तत्र भागवता मन्यन्ते 
भगवानेवेको वासुदेवो निरञ्जनज्ञानस्वेरूपः पर मा्थंतस्वम्‌ "1 
तेषां वासुदेवः परा ्रकृतिरितरे संकर्षणादयः कायम्‌ ॥। 
इति (ब्र° सू° भा २.२.४२) 
अस्य = वासुदेवाख्यस्य ब्रह्मणः च विद्याविद्ये दयं साधनं, समवस्थितम्‌ = 
निश्चितम्‌ । स अविद्यया = साधनेन जगत्‌ कुर्यात=संसारस्य सृष्टि सृष्टिस्थितिविनाशं 
वा करोति । तथा च भागवते-- 
एकस्त्वमेव भगवन्ति दमात्मशक्त्या 
मायाख्ययोरगुणया महदाद्यशेषम्‌ । 
सृष्ट्वानुविश्य धृरषस्तदसब्‌ णेषु 
नानेव दारुषु विभावसुवद्‌ विभावि ॥ (४.९.७) 


व 

पड़ेगी तथा उसका ब्रह्म से सम्बन्ध मानना ही पड़ेगा । तथा पदार्थो को अवश्य 
असत्य मानना पडेगा । इसी प्रकार पञ्चरात्र के विद्रान्‌ कहते हैँ कि चरम निष्कषं 
यह है किं जिसे अन्य लोग ब्रह्म कहते हँ वे वस्तुतः वासुदेव हीदँ । वही संसार 
कै ईख्वर है । विद्या ओौर अविद्या दोनों इनके साधन टै । अविद्याके दारा वे 
संसार की स्वना करते है तथा विद्याकेट्रारा परओं ( बद्ध जीवों ) को मवत 
करते है ॥ १२-१७) 








शिवदष्ट्यां 


ताभ्यां न चास्योपर।गः प्रबुद्धत्वात्‌ प्रभुत्वतः । 
तथाऽन्येषां स्वात्मनैव विद्यया जगदात्मता ।।१८।। 
न चाविद्या बाधिकाऽस्य यतः साधनमस्य सा । 
प्रोक्तं भगवतो वीर्येणेत्याचेस्तत्त्वदशं नः ।१९। 





जगदृद्धूवस्थितिल्येष देवतो 

बह भिद्यमानगुणयाऽऽत्ममायया । 
रचितात्मभेदमतये स्वसंस्थया 

विनिवत्तितिश्चमगुणात्मने नमः ।॥ (४.७.३९) 


इति च । विद्यया च पशून्‌ = पशुरूपजीवान्‌ मोक्षयेत्‌ । श्वेताश्वतरेऽपि-- 


रे अक्षरे ब्रह्मपरे त्वन्ते विद्याविद्ये निहिते यत्र गूढे । 
क्षरं त्वविद्या ह्यमृतं तु विद्या विद्याविद्ये ईशते यस्तु सोऽन्यः ।" (५.१) 


क्षरं त्वविद्या क्षरणहेतुः = संसृतिकारणम्‌ । अमृतं तु श्वद्या मोक्षहेतुः । यस्तु 
पुनपिद्याविद्ये ईशते = नियमयति स ताभ्यामन्यस्तत्साक्षित्वात्‌ ॥ ( ५.१ ) इति 
तद्धाष्यमपि । तदेवाह--ताभ्यामितति । अस्य = वासुदेवस्य ताभ्यां नोषरागः = 
आसञ्जनमासक्तिनं इत्यर्थः 1 तत्रानुपरागे हेतुद्रयमाह-्रबद्धत्वात्‌ प्रभुत्वत इति । 
यतो हि ज्ञानवान्‌ स प्रमुश्चानयोः; तयोः साधनत्वात्‌; साधनप्रयोगे च तस्प्योक्तुः 
कर्तुः स्वतन्तरत्वात्‌ । तथा=मथ च, अन्येषाम्‌ =पगुकल्पानां जीवानाम्‌, स्वात्मनैव 
आत्मस्थयैवजत्रह्यव्तिन्यैव, विद्यया = ज्ञानेन प्रवदधत्वेन । जगदात्मता = जगद्त्तिनां 
देहपुत्रकलव्रादीनां विषये आत्माऽऽत्मौयभावः । अस्यां जगदात्मतायां अस्य = 
वानुदेवस्य, अविद्या न बाधिका, यतः सा अविद्या अस्य = वासुदेवस्य साधनम्‌ = 
पनां जगदात्मत्वे सहायकम्‌, प्रोक्तम्‌ । अत ए व = यतोऽविद्या परमेश्वरस्य बाधिका 
न तस्मात्‌, अथवा परमेश्वस्याविच्याद्वारा जगदात्मकत्वात्‌ भगवतः, वीर्येण = 
श्रयण गीतासु विश्वरूपत्वं प्र दशितम्‌ । तथा च तत्र-- 





प्रभु होने के कारण तथा ज्ञानमय होने से विद्या ओर अविद्या के साथ उनका 
कोई उपराग नहीं । जव कि अन्य बद्ध पु उसक्री अपनी विद्या केद्वारा अपने 
सायसंसार का तादात्म्य स्थापित करते हैँ । चकि अविद्या ई्वरका साधन 
इयय वह उपकी बाधिक्रा नहीं होती । इ सील्यि प्राचीन तत््वदर्शियों के द्वारा 


गोता मे भगवान्‌ का विवरूपत्व उनको महिमा के द्वारा दिखलाया 
गया है ।। १८-१९२॥ 





ह [ २२३ 


गीतासु विह्वरूपत्वमत एव प्र्दाितम्‌ । 
दयोरप्यनयोुक्तिः पक्षयोर्नोपपद्यते ।२०॥ 
अविद्या वस्तुरूपा चेष्टिद्या साकमेकता । 
अवस्तु वा नह्यसत्यं सत्यरूपस्य साधनम्‌ ।।२१। 
तथा जघन्यरूपायाः सम्बरधोऽ[स्या] विरुध्यते । 
तथा जगत्समृत्पत्तौ निमित्तान्तरकल्पना ।२२॥ 


"इहैकस्थं जगत्करस्नं परयाद्य सचराचरम्‌ । 

मम देहे गुडाकेश यच्चान्थद्‌ द्रष्टुमिच्छसि ॥ 

एवमुक्त्वा ततो राजन्‌ महायोगेश्वरो हरिः । 

दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमैश्वरम्‌ ।। (११.७-९) 
अनयोः = पूर्वोक्तयोः योरपि = वेदान्तपाच्च रात्रविदोरपि पक्षयोः, युक्तिः = 
तर्क संगतिः नोपपद्यते = न सिद्धति ।)१६-२०॥ 

ूर्वप्रस्तुतामयुक्ति स्पष्टयति-- अविद्येति । नन्वविद्या वस्तुरूपा ? अवस्तुरूपा 

चा ? वस्तुरूपा चेद्‌ विद्यया साकम्‌ एकता = एकत्र स्थितिः कथम्‌ ? तमःप्रकाशयो- 
रि तयोः परस्परं विरुढत्वात्‌ । अयावस्तुरूपा चेत्‌ ? तर्वस्तुत्वेनासत्यस्वरूप- 
त्वात्‌ सा सत्यरूपस्य = वाभूदेवस्य कर्तुः विदश्य वा कपण: साधनम्‌-करणं 
कथम्‌ ? न ह्यपत्यं सत्यस्य साघनं भवितुमर्हति । सम्बन्धासिद्धौ हैतवन्तरमाह-- 
तयेति । जघन्यरूपायाः = हेयरूपायाः, अस्याः = अविद्याया उपादेयेन भगवता 
सम्बन्धः=करत्तं करणल्पः विरुध्यते; तुल्यकोटिकयोरेव हयोः सम्बन्धस्य युक्ततरत्वात्‌; 
न हि दमदानाग्निः यागादिकार्याथं प्रयुज्यते । यदि जगत्करणायाविद्या साधनत्वेन 
न स्वीक्रियते तदा जगत्‌समुत्पत्तेविषये निमित्तान्तरकल्पना कर्तव्या स्यात्‌ । 
अविद्यादेरसाधनत्वे ततीयं हैतुमुपदर्शयति--अविद्यादेरिति । यद्यविद्या जगत्सृषटेनि- 
मित्त स्थात्‌ तदा वेदान्तः साम्यमागतम्‌ । वेदान्ता अप्यविद्यामेव जगत्कारणं मन्यन्ते । 
तथा च शा ङुरमाष्यम्‌--“निथ्याज्ञाननिमित्तः सत्यानृते मिथुनीकृत्य अहमिदम्‌' 
“नमेदम्‌' इति नसगिकोऽयं लोकव्यवहारः । तमेतमेवंलक्ञ णमध्यासं पण्डिता अवि- 


इन दोनों प्रों का तर्कं युक्तिसङ्खत नहीं है । यदि अविद्या वस्तुस्वरूप हे 
तो विद्या कै साथ उसकी एकता कंसे सम्भव है ? यदि अवस्तुरूप माने तो यह भी 
सम्भव नहीं क्योकि असत्य अविद्या सत्यस्वरूप वासुदेव या विद्व का साधन नहीं 
हो सकती । फिर जघन्यरूप इस अविद्या का परमोत्कृष्ट के साथ सम्बन्ध भो 
विषद्धहीहै॥ यदि सम्बन्ध नहीं मानते तो संसार की उत्पत्ति के चये कारणान्तर 
चपि कल्पना करनी पड़ेगी । ओर यदि अविद्या को कारण मानते ह तो वेदान्तो के 

















(<) २४] शिवदृष्ट्या 


अविद्यादेनिमित्तत्वे वेदान्तैः साम्यमागतम्‌ \ 
पक्षे द्वितीये ताद्रप्यं जडत्वादिह तस्य कः ।२३॥१ 
करोति विद्यासंयोगं त्य्येश्व रकल्पना । 
आर्हृतास्तु जिनो देवो जीवाः सन्ति पृथक्‌ पृथक्‌ ॥२८\ 
प्रतिदेहं न विभवस्ते प्रबुद्धास्तु तन्मया; । 
इत्येवमाहस्तेषामप्यविद्यायोगकल्पनम्‌ ॥२५॥ 
स्वाविद्याप्रक्षयाद्हन्‌ देवो भवति निषिचेतम्‌ । 
येषां देवो निराकारः शून्य एव किमुच्यते ।(२६। 


वि 
चेति मन्यन्ते ।' इति ( १.१.१९) । द्वितीये पक्षे = अविद्यादेरुपादःनत्वे तस्याइच 


परिणामरूपे संसारे, तादरप्यम्‌ = अविद्यारूपत्वं संसारस्य, इति । इह=संसारे, सर्वस्य 
संसारस्य जडत्वात्‌ तस्य = जोवस्य कः विद्यासंयोगं करोति ? जडातिरिक्तस्य 
कस्यापि चैतनस्यासत्त्वात्‌; संयोगस्य च चेतनकन्तु कत्वात्‌ न जीवस्य विद्यया संयोगः 
सम्भवति, ततश्च जोवस्याविद्यातो मुक्तिरेव न स्यादित्याक्षप्तुराशयः । अथदाऽन्येश्वर- 
कल्पना कर्तव्या स्यात्‌ ।२१-२३३। 

आर्हन्मतं चिखण्डयिपुराक्रमते--आरहृतास्विति । तेषां मते जिनः = जैनधर्मग्र- 
वर्तकः पार्वनाथः, देवः = परमात्मा; जीवाश्च पृथक्‌ पृथक्‌ = अनेके सन्ति । 
प्रतिदेहम्‌ = प्रतिरारीरं न विभवः = जीवा व्यापका न, जिनत्वरूपं वैभवं व्यापकत्वं 
वाऽऽत्मनः न शक्यते निगदितुम्‌ 1 किन्तु यदा ते = जीवाः, प्रबुद्धाः = संवरनिर्जरा- 
भ्यामास्र वस्यैकान्तिकात्यन्तिकिनारो सति ज्ञानवन्तो मोक्षमनुभवन्त इत्यथः सन्ति 
तदा, तन्मया: = सिद्धधिलायामनन्ताय वसन्तः तन्मयत्वं लभन्ते, अर्हन्मया वा 
भवन्ति । इत्येवमाह: = कथयन्ति । तेषामप्यविद्यायोगकल्पनम्‌ = जीवा अविद्यया 


न 1 ~ 
साथ आपके मत का साम्यहो जाताहै। ओर दूषरे पक्षम विश्व के जड होने 


के नाते उस विश्वका विद्याके साथ संयोग कौन कराताहै? इस संयोग के 
लिये पृथक्‌ ईख्वर कौ कल्पना करनी पडगी ॥।२०-२३३॥ 

जैनदरशन वालों का कहना है कि तीर्थङ्कुर ही देव हैँ । सभी जीवात्माये भिन्न 
है । उनके मतानुसार प्रत्येक शरीर मे जीवातमाये व्यापक अर्थात्‌ परममहत्‌ परि- 
माण की नहीं है; हां इतना है कि ज्ञान उत्पन्न होने के बाद जीवात्मा जिनत्व 
प्राप्त कर सकती है । यह उनका सिद्धान्त है । उनके मत में भी अविद्या का संसार 
या जीव से सम्बन्ध माना गया है । अपनी अव्रिद्या का पूर्णक्षय होने के बाद जिन 
निचित रूप से देव अर्थात्‌ ईद्वर के तुल्य हो जाते हैँ । फिर जिनके मतमेंदेव 
निराकार शून्य हैँ उनके मत का क्या कहना ।२४-२६॥। 
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ये साख्या आत्मस्वातच्छ्वादिनो येऽप्यनीश्चराः \ 

मलो बन्धविमोक्षता \\२७\। 
पृथक्त्वमीश्वरस्यास्ति सर्वात्मभ्यः पृथक्‌ कृतः । 
न्यायवेजञेषिकाणां तु बन्धमोक्षौ पृथक्स्थितो ।\२८। 
प्रफुत्यादीश्वरत्वेन सवंदेव तदात्मता । 
संवित्तिशन्यब्रहमत्ववादिनां जउतेव _ सा २९) 


यक्ता अनादिकालादिति तैरप्यवश्यं मन्तव्यं भवति । स्वस्य, स्वस्मिन्‌ वा न 
अविद्या सप।विद्या; तस्थाः प्रक्षयात्‌ = निःशोषेण नष्टत्वात्‌, अष्टन्‌, देवः = ईरवर- 
तुल्यो भवति । अधवा जीवः स्वावि्याप्रक्षयात्‌ अर्हन्‌ चासौ देवः सः, तत्तुल्यो, वा 
भवति । येषाम्‌ = बौद्धानां शून्यवादिनाम्‌ देवः = ईखवरः, निराकारः शून्य एव 
तेषां किमुच्यते = कि वक्तव्यम्‌ { न किमपीत्यथंः 1) २४-२६॥) 

निरीदवरसांख्यमतमाकलषिपति--ये साद्या इति । तेषां मते आत्मा पुरषो वा 
स्वतन्त्रः; यथोक्त मीश वरकृष्णेन-- "तद्विपरीतस्तथा च पुमान्‌! तद्विपरीतः = 
सावयवं परतन्त्रमित्याचुक्तिर्विपरोतः, स्वतन्त्रः । अनीश्वराः = प्रकृ तिपुरुषातिरि क्त 
ततीयमीदवरतत्वमस्वीक्वाणाः । तन्नापि = तेषामपि मते अ{वेकः = वृदधिपुरुषान्य- 
ताञज्ञानं सत्तवपुरुषान्यताऽ्यातिर्वा, स एव आख्या = संज्ञा यस्य सः तादृशः मल := 
अविद्या वाऽस्ति । तेन तत्रापि बन्धविमोक्षता = बन्धमोक्षौ स्तः । न्पायवेदेषिकमत- 
मालोचयति--पथकत्वमिति । तेषां मते ईदवरः पृथक्ततवम्‌ । तथा च न्यायकुसु- 
माञ्जलौ उदथनः-- 

काययोजनधृत्यादेः पदात्‌ प्रत्ययतः श्रतेः । 
वाक्याद्‌ संख्याचिशेषाच्च साध्यो विश्वविदव्ययः ।' (५.१) 

स चायमीदवरः, स्वत्मिभ्यः=सर्वंजीवेभ्यः, पृथग्‌ अस्ति कुतः=कस्मात्‌ कारणात्‌ । 
सोऽपि शरीरिवत्‌ कार्यादिकरणात्‌ साध्रारणात्‌ साधारणजीव इव कथं न स्वीक्रियेत 
भर्वद्िः ? नारदसंग्रहमनुसृत्य मतान्तरं प्रस्कुरुते-श्रकृत्यावीश्वरत्वेनेति । प्रकृते- 
रारम्येश्वरतत्वपथन्तं ते सर्ंदेव = शार्वतम्‌, तदात्मता = + त सर्वदेव = शादवतम्‌, तदात्मता = ईव रात्मता, तामेव 

जो सांख्यमत वाले आत्मा को स्वतन्त्र मानते है उनमेंभीजो निरीदवर 
सांखूयवादी हैँ उनके मत में भौ अविवेक नामकं मल है ही । बन्वमोक्ष उनके 
यहा भी है । न्यायवेशेषिकर मत ने यदि ईदवर समस्त आत्माओं से पृथक्‌ हैतो 
एसा क्यो ? यह प्रशन हमेशा उपस्थित है । बन्ध ओर मोक्ष की ईदवर से अलग 
स्थिति है । प्रकृति से लेकर ईदवर तक सबको वै रोग ईख्वरात्मक मानते हे 1 
बरह्म को ज्ञान से श॒न्य मानने वालों के मत में वह संवित्तिशृन्यता जडता ही तो है 

१५ 
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वदन्ति ते हि सकलमेतन्नारदस्रहत्‌ \ 
कालकारणिकानां तु नामता जडताऽथवा ॥२०\। 
अव्यापरिरन्तःकृत्यादेभेवेत्षडधामवादिनाम्‌ ॥ 
तत्र चित्पक्षपातश्चेत्‌ प्राप्नुयात्‌ सततं प्रह: ।\२१॥ 


क~ अ -~---- 
स्वीकुर्वन्ति । तेषां मते ब्रह्य संवित्तिदान्यमस्ति । ययेवं ताह सा = संवित्तिगून्यता, 


संवित्तिशुन्यबरह्मवादिता वा जडतंब = चैतन्यराहित्यमेव । एवं च सकञ्मपि जग- 
उ्जडमेव स्यात्‌ । नारदसंग्रहो ग्रन्धव्रिशेपः ये तु कालमेव जगतुक्रारणं मन्वते 
यथा माण्ड्क्यकारिकायाम्‌--कालत्‌ प्रसूति मृतानां मन्यन्ते कालचिन्तकाः । 
इति (मा० का० १.८) तेषां मते जगदिदं नामस्वरूपं जडं वा प्रसज्येत ॥२७-३०॥ 

अथागममतम्‌पन्यस्यति-अव्याप्तिरिति 1 (तज्जपस्तदथं भावनम्‌' इति पातंजल- 
योगसूत्रे मन्त्रजपेन सह मन्रार्थमावनाप्यावर्यिकी । आगमविदः कथयन्ति-जपेन 
साकं मन्त्रावयवसमूहे षट्‌ शून्यानां भावना कर्तव्या । तेषु पञ्चानां शून्यानां नेजं 
पृथङ्‌ मण्डलाकारं वर्णवैचिच्यमयं रूपमस्ति । षष्ठं तु नीरूपं महाशुन्यम्‌ । प्रणवस्य 
बीजमन्त्रस्य वां प्रथमन्रयोऽवयवा जाग्रसस्वप्नसुपृकीनां चोतकाः ॥ तदूर्ध्वं ये ये सूध्म- 
तरा अवयवास्ते स्वं एव तुरीयायास्तुरीयातीताया वाऽवस्थायाः चयोतकाः । तेषां 
संख्या द्रादश--बिन्दुः, अर्धचन््रः, रोधिनी, नादः, नादान्तः, शक्तिः, व्यापिनो, 
समना उन्मना चेति । जाग्रदवयवादारभ्योन्मनां यावद्‌ द्वादशावयवा भवन्ति । 
एतेषु प्रतिद्रितीयं शून्यत्वेन भावयेत्‌ । तदित्थं द्वितीयचतुर्थषष्ठा्टमदशमद्रादशाश्चेति 
चडवयवाः शून्यपदवाच्याः । तत्र प्रथमपञ्चावयवा अवान्तरदून्यं ष्ठ्व महादून्यम्‌ । 
एतान्येव षड्घामानि, तद्वादिनाम्‌ मते, अन्तःकरृत्यादेः = रागदरेषादेः अग्याप्तिः; 
जपद्रारोदन्नगुद्धि सत्त्वात्‌ 1 ततो निरधिका भावनेति तात्पर्यम्‌ । नतु तत्र चितः = 





ये सज बाते वे नारदसंग्रह के आधार पर कहते हँ । काल को जगत्‌ का कारण 
भानने वालों के मत में संसार या तो केवल नाममात्र होगा या जड़ 
होगा ॥२८-३०॥। 

हक्तिसाधना करने वालि पड्धामवादौ हैँ । उनके अनुमार अन्तःकृत्य आदि 
की अन्यापि प्राप्तहोतो हे । यदि आप वहाँ चित्‌ का पक्षपात अर्थात्‌ ज्ञान की 
सत्ता मानते दँ तो सबको सवका ज्ञान हमेशा होना चाहिये । स्वर्गं को ही मुक्ति 
मानने वालों के मत मे भो बन्धरमोक्ष व्यवस्थित है; अर्थात्‌ उन मौ बन्मोज्ञ को 
भिन्नता स्वीकारनी पडती है जब कि हमारे मत में देषा नहीं है 1 जो बाह्य सत्ता 
कौ मानने वाठ वैभाषिक् बौद्ध दैवे तो भेदवादको ही मान रह हँ क्योकि आत्मा 
के अतिरिक्त वे बाह्य जगत्‌ को भी सत्य मानते ह । ओर विज्ञानवादी बौद्धो के 
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स्वरगमुक्तिवादिनो तु बन्धमोक्षौ व्यवस्थितो ! 
ये बाहयवादिनो बोद्धास्ते भेदं समुपाधिताः ॥३२) 
विज्ञानवादिनां ज्ञानं सत्यं प्रत्येत्यसत्यताम्‌ । 
बहिः, कथं नहयसत्यं सत्याद्‌ भवितुमहंति ।\३३॥\ 
कामिनां कथपेतच्चेदुक्ता प्रागस्य सत्यता । 
ज्ञानस्य करणत्वेन करत्रेक्षा प्रसज्यते ॥२३४ 


ज्ञानस्य पक्षपातः=पत्ता, तेन रागादयः स्य॒रेवेति नानथंवयं भावनाया इति चेत्‌ ?न; 
तथा सति ग्रहस्य=जञानस्य बन्धस्य वा॒सततप्रापेरोक्षस्याशक्यत्वात्‌ । ये च स्वगंमेव 
मुक्ति मन्यन्ते तेषां मते बन्धमोक्षो व्यदस्थितौ स्थिरौ क्रमेण परिवत्तंमानावित्यथंः । 
तथा हि-स्वगंः पुण्यकमंजनितसुखविदोषः । क्षीणे पुष्ये मृत्युलोक विशन्ति" इति 
गीतोक्त्यनुसारं स्वर्ग भोगानन्तरं मूत्युलोकप्रवेदो सति बन्धताया अपरिहार्यत्वम्‌ ! 
चतुविधेषु बौदढमतावलम्बिषु ये बौढधा बाह्यवादिनः = वैभाषिकाः ते मेदं समुपा- 
धित: = विज्ञानेन सह वहिर्दश्यमानजगतोऽपि सत्यत्वम द्गीकर्वन्ति । तत्रैव विज्ञान" 
वादिनां मते सत्यं जञानं बहिः = वाद्यं जगद्‌रूपेण असत्यतां प्रत्येति । सत्यं ज्ञानम- 
सत्यस्वरूपेण बहिर्जगदाकारेण भासते । तथा चोक्तं प्रमाणवात्तकि-- 
"दर्शनोपाधिरहितस्याग्रहात्‌ तद्ग्रहे ग्रहात्‌ । 
दर्गनं नीलनिर्भासं; नार्थो बाद्योऽस्ति केवलम्‌ ॥ (२.३३५) 
ननु कथमेतत्‌ ? नहि असत्यं सत्याद्‌ भवितुम्‌ = उत्पत्तुम्‌, अर्हति ? न च स्वाप्न- 
दोपादौ स्वप्ने कामिनीदर्शनकाले तेषां कामिनां एतत्‌ = असत्यात्‌ कामिनीदर्शनात्‌ 
सत्यस्य वौर्यपातादेरत्त्तिः कथं भवतीति वाच्यम्‌; तत्सत्यत्वस्य प्रागुक्तत्वात्‌ । तदे- 
वाह--अस्य= फामिकाण्डस्य सत्यता प्राक्‌ = व्यावहारिक जगति, उक्ता=अनुमूता । 
तस्मादत्र सत्यादेव सत्योत्पत्तिरिति ॥३१-३३६॥ 
अधुना सविस्तरं बौदधसम्मतन्नणभ ज्गवादमत्थापयति सोपक्रमम्‌-- ज्ञानस्येति । 





नि 
मत में ज्ञान सत्य ह फिर वह बाह्य असत्यता को भी प्राप्त होता हं । उदाहरणाथ 
रज्जुसरपस्थल में सर्पज्ञान उत्तरकाल मे असत्य हो जातादह। प्रन है कि यह्‌ कैसे 
होता है ? सत्य से असत्य तो कभी नहीं पैदा हो सकता ? उत्तर है कि होता है, 
नहीं तो यह बताइये कि स्वाप्त दोष आदि के समय कामी पुरुषों को असत्य सत्य 
कंसे भासित होता ह? जैसे स्वाप्न जगत्‌ मे कामीकाण्ड की सत्यता हं उसी 
प्रकार व्यवहारजगत्‌ मे असत्य प्रतीत होने वाले पदां की परमार्थजगत्‌ में 

सत्यता ह ।३१-३३२॥ 
यदि आप ज्ञान को करण मानते हैँ तो कर्त्ता की अपेक्षा होती ह : यदि 













































शिवदृष्ठ्यां 


कत्तु त्वे ज्ञप्रिमात्रत्वे आकांक्षा करणे भवेत्‌ 1 
द्विरूपत्वे विर्‌ ह्त्वसक्रमत्वं प्रवत्तंते ॥३५॥ 
अक्रमत्वेऽस्मन्मतत्वं तदेक्यं परिनिष्ठया 
न चापि, क्षणभद्धित्वे युक्ता वैनाशिक स्थितिः ।३६।। 
अह्‌ वेद्य स मां वेत्ति न क्त्‌ करणादिता । 
ज्ञानस्येक क्षणे युक्ता, तद्द्ित्वेन क्षणक्षयः ।\२७१ 





भवदभिमतं विज्ञानं करणं भवितुमहंति कर्ता वा। तद्‌ यदि करणम्‌, तदा 
तस्य ज्ञानस्य करणत्वेन कर््तुरपेक्ना प्रसज्यते = भवति । तदा ब्रवीतु भवानेव कः 
कर्ता ? यतो हि ज्ञानमतिरिच्य न करिमप्यन्यत्‌ स्वीक्रियते श्रीमता ? ज्ञप्तिमात्रत्वे= 
ज्ञानमात्रे, कत्त त्वे = कत्तु सवं इति स्वीकारे करणे आकाङ्क्षा मवेत्‌ । तच्च न 
लभ्यते; पूवेक्तटैतुत्वात्‌ । ज्ञानध्य ॒द्विरूपत्वे = कत्त त्वे करणत्वे च विरुढरत्व- 
सक्रमत्यम्‌ = विरुद्धत्वं कत्त करणयोः; एकस्यामेव व्यक्तावेकसत्त्वेऽपरस्यासत्वात्‌; 
सक्रमत्वं चादौ कर्तत्वं पञश्चात्करणत्वमित्येवंरूपम्‌, इत्यापत्तिद्रयं प्रवत्तते । सक्रमत्वे 
च विज्ञानस्य द्वितीयक्षणसत्ं प्राप्नोतीति खण्डितं भवन्मत्तम्‌ । कत्तु त्वकरणत्वयो- 
रक्रमत्वेऽस्मन्मतं प्राप्तम्‌ । तथा चाहुः --पद्यन्तोसदाशिवतत्त्वयोरैक्यवर्णने । 

सर्वतः क्रमसंहारमात्रमाकारवजितम्‌ । 

ब्रह्मतत्त्वं पराकाष्ठा परमाथंस्तदेव सः ॥ (शि० द° २.५) 

परिनिष्ठया = परमार्थतस्तु तदेक्यम्‌ = कत्तु करणयोरेक्यं स्वीकरणीयमेव 

स्यादिति शेषः । दोषान्तरमाह-न चापीति । क्षणभद्भित्वे = ज्ञानस्य क्षणिकत्वे 
वेनाशिकी = नञ्वरा, स्थितिः = सत्ता, न युक्ता = असङ्खता नद्वरत्वं सतत्वं च 
सहैव वर्तेतामिति सर्वंथाऽस ङ्गतमित्यर्थः । “अहं वेद्धि' इत्यत्रास्मत्कतत त्वात्मकस्य 
"स मां वेत्ति' इत्यत्रास्मत्कमंत्वत्मकस्य ज्ञानस्य कत्तु करणादिता, आदिना कम॑त्वं 





ज्ञान को ही कर्ता मानटेतो करण के विषय में आकांक्षा होती हं । दोनों मानने 
पर्‌ परस्परविरुद्धत्व दोष आता है । फलतः सक्रमत्व मानना ही पडता हं । यदि आप 
क्रम नहीं मानेगे ओर ज्ञानको एक ही कामें करण तथा कर्ता दोनों मान कगे 
तो हमारा ही मत उपस्थित हो रहा हं । ओर अन्त में आपको एकत्व मानना ही 
पड़ रहार्हं। क्षणमभङ्घवाद मानने पर विनाशयुक्तं सत्ता युक्तिसंगत नहीं ह । 
“नै जानता ह; 'वह मुञ्चको जानता ह ।' इसमें कर्ता ओर करण अदि का जान 
एक ही क्षण की सत्ता मे होना सम्भव नहीं हँ । अतः यदि दूसरे क्षणमें भो ज्ञान 
को सत्ता मानियेगा तो यह सम्भव नही; क्योकि तब आपका क्षणभङ्खवाद ही नष 
हो जायगा ॥३४-२३५।। 


(4 म्‌ { २२९ 


विभागकालग्रहणकालयोभिन्नकालता । 
विनष्रत्वात्‌ फलं कस्य क्रमात्‌ कमफले यतः \\३८) 
मेदवानिति लक्ष्यत्वे दृष्टान्तोऽस्ति न तादृशः । 
“प्राहचग्राहक संवित्तिमेदवानिव लक्षयते" ३९ 
न च शुद्धस्य बाहचार्थाभासता चेदविद्या । 
= शुद्धे नाशरुदधा वासना भवेत्‌ \\४०\ 


नः 
ग्राह्यम्‌, एकक्षणे न युक्ता; असम्भवात्‌ । तदद्विरवेनछणद्वितवेन कत्तु 
ह्न णद्वयावस्थितत्वेन, क्षणक्षयः = क्षणमभङ्गवादमर्खः स्यादिति दोषः ।३४-३५॥ 
विभागक्रादेति-एकविजानस्यापर विज्ञानाद्‌ विभागोत्पत्तौ यः कालः तदि 
भागस्य च ज्ञानकालः तयोद्र॑योः कालयो्भिन्नकालता; दयोः कालौ भिन्नौ इत्यर्थः । 
कि््विद्विञानं विभागकत्तं किञ्चिच्च विभागजात्‌, ते च क्रमश उत्यत्तिमती, इति 
यदा विभागक ज्ञानं नष्टं तदा विभागजञानं क॑स्य स्यात्‌ कर्मकतुर्ञानस्य विनष्ट 
त्वात्‌ ? कर्मफलयोश्च ूर्वापरभावित्वात्‌ ? तदेवाह-कमात्‌ कर्मफले यत इति । 
ननु अरथग्रहो भेदवान्‌ स्यात्‌ इति लक्ष्यत्वे = मत्कथनस्य तात्पये, का हानि ?- 
तत्राह--दष्टान्तोऽस्ति न तादृशः इति  योगाचारनये तथाभूतमुदष्हरणं नास्ति) 
ननु कथं भेदवृद्ध्व्याविहारिके जगति ?-तव्राह-- पराह्यप्राहकसंदि त्तिनेदवानिव 
लक्षयतेऽ्थगरहो न तु यथाथंः । तथा चोक्त घ्मकीत्तिना-- 
“सर्थग्रहः कथनम्‌ ? सत्यं न जानेऽहमपीद्‌ शम्‌ ॥ 
अविभागोऽपि बुद्ध चात्मविपर्सितदशंनेः ॥ 
पराहचम्राहकवित्तिमेदवानिव लक्ष्यते ॥ 
( प्र° वा० २.३५३-५४ ) इति । 
एक विज्ञान का दूसरे विज्ञान से विभागका काठ ओर्‌ उसके ज्ञान ------ व प पजक जान का काल काल 
इन दोनों मे भिन्नकाल्ता है अर्थात्‌ दोनो का काल भिन्न है। फिर कमं करने 
वाला विज्ञान जवर नष्ट हो गधा तो फ किस विज्ञान को भिलेगा वधो किं कमं ओर 
कल दोनो क्रम से होते है । यदि यह कटिये कि अथंज्ञान स्वतः भेदवान्‌ है अर्थात्‌ 
एक ही विज्ञान अर्थज्नान का कर्ता भीं ओर कमं भी, पर भिन्न सा दिखाई 
देता है । वही लक्ष्य हैँ । तव कहते दँ कि एेता तो दृष्टान्त ही नहीं मिलता । ग्राह्य 
ओर ग्राहक की संवित्ति के कारण अथंग्रह भिन्न प्रतीत होता है) प्रन हैँ कि शुद्ध 
विज्ञान तो बाह्य पदार्थ के रूप में आसित नहीं हो सकता ? यदि यह किये 
क्रि वासनारूप अविद्याके कार्ण हो सकता है तों यह कथन अनुचित ह वयो ।क 
शुध आख्यविज्ञान में अगुद्ध वासना हो नही सकती ॥३८-४०॥। 











शिवदृष्टं 


नेत्रादिव्यापतेः पुर्वं घटं पडयामि तादौ । 

जायते प्रथमेवेच्छा नामाजातस्य यादृज्ञो ॥४१।१-* 
ज्ञानात्‌ पूवंभिच्छाजाने ज्ञातुकल्पनमुज्ञ्वलम्‌ । 

न घटो निविज्ञेषोऽस्ति ग्रहे यञ्ज्ञातुशुद्धता ।४२। 
उत्पत्तिकाले स्वात्मानं किमादो वेत्ति वा बहिः । 
प्रतिभासस्य वेचित्रयाद्यगपद ग्रहणं कथम्‌ ।४३।। 





ननु बासनारूपया अग्र्यया शुद्धस्य = आटयविज्ञानस्य बाह्यार्थाभासता स्यात्‌ न 
तु वास्तविकी सेति चेत्‌ ‡ न; शुद्धे विज्ञानेऽुदढवासनासत्वस्यासम्भवात्‌ । तदेवाह-- 
शुद्धे नाशु्धा बासना भवेदिति । उपर्यृक्ताकयविज्ञानस्य गुद्धतामाक्षिपति सिद्धान्ती-- 
नेत्रादिव्यापूतेरित्यादिना । अजातस्य = अनुत्पन्नस्य चिशोर्नामकरणादिविषये 
यादशी = यथा, मातापित्रोरिच्छा जायते "जनिष्यमाणः पूत्रशरेदिदं नाम॒ भविष्यति 
पुत्री चेदिदम्‌" इति तथेव, नेत्रादिव्यापूतः = चक्षुपा घटादिसन्निकपरूपव्यापा रात्‌, 
पर्ेम्‌ = प्राक्‌, "घटं पश्यामि' इत्येतादृशी=वंरूपा भ्रथमेवेच्छा जायत इति लोक- 
प्रसिद्धिः । ज्ञानात्‌ पूर्वत्‌ = घटादिज्ञानात्‌ प्राक्‌, इच्छाजाति = एषणासमृहै, 
उत्यन्ने ज्ञातु केल्पनन्‌ = ग्रहीतुकल्पना उज्ज्यलन्‌ = सन्देहटशबून्यं सर्वथा स्वाभा- 
विकमित्यथंः । इच्छानन्तरं यदा घटज्ञानं जायते तदा घटः, निरिशेषः = नाम 
जात्यादि जनारहितः, नास्ति = न वत्तते येन ग्रहे = घटज्ञाने, ज्ञतरृशुदढधत। = 
आलयविज्ञानगुद्धता स्यात्‌ ॥३८-४२ ॥ 

प्रकारान्तरेण क्षणभ द्गमाक्षिपति--उत्पत्तिकाल इति । नन्वालयविज्ञान- 
मुत्पत्तिकाले, आदौ = प्रथमम्‌, स्वात्मान = 'अहमित्याकरारेण स्वम्‌, वेत्ति = 
जानाति क्रिम्‌ ? ॐ = आहोस्वित्‌, बहिः = बाह्या्यान्‌ घटादोन्‌ ? न चैकस्मिन्नेव 
क्षणे स्वं वाह्यापदार्थश्चि युगपदेव जानात्यालयविज्ञानमिति वाच्यम्‌; प्रतिभा- 


जिस प्रकार अनुत्पन्न धिदयु या पदार्थं के विषय में नामविषयिणी इच्छा उत्पत्त 
होती है उसी प्रकार नेत्र आदि के व्यापार कै पूर्वं "घटं पदयामि' एमी इच्छा पहले 
उत्यन्न होती ह । क्रिमौ विषयके ज्ञान के पूर्वं इच्छासमूह्‌ के उत्पन्न होने पर 
ज्ञाता की कल्पनः करना यथार्थँ । घट निविशेष कभो नहीं रहता जिसने 
कि ज्ञान कै समय आक्यविज्ञान शुद्ध हो। अतः अपक्रा विज्ञानवाद समोचन 
नहीं ह ।।४१-४२॥ 

इसके अतिरिक्तं यह वतादये करि आलयविज्ञान उत्प॑त्तिकाक में पहले अपने 
को जानता है या प्रवृत्तिविन्ञानषूप बाह्य जगत्‌ को ? यदि यह कटं किं दोनों 
को युगपत्‌ जानता है तो आत्मविपयक ओर बाह्यविषयक ज्ञानो के विलक्षण होने 












ध कम्‌ [ २३१ 


क्रमेण वा परिच्छेदे क्षणान्तरमवस्थितिः । 
दृष्ट्वा तां सम्परिच्छेवे क्षणदरेधमथोच्यते \\४४।। 
उत्पद्यमाने विज्ञाने ना्थंनिष्पन्नता मता) 
न॒ चार्थजातेऽवस्तुत्वं नावस्तुग्रहणादरः ॥॥ ४५) " 
प्रका्ञामप्रकाहं वा ज्ञानं तस्य प्रकाङते \ 
[3 न हि तत्त्वं विनश्चरम्‌ ॥\४६। 


वः 
सस्य = ज्ञानात्मक्गक्रियाकरस्य वेचित्रयात्‌ । आत्मज्ञानं लान बुद्धिः, 
बर दारथज्ञाने च बाह्यो विषये कर्मतववुद्धिरिति विषयदया वैचिच्य प्रतिभासस्य । 
बाद्यार्थातमज्ञानयोरयुगपदप्रा यत्व निरस्येदानीं तयोः क्रमिकत्वं नि रस्यति--क्रमेण 
वेति। क्रमश तयोः स्वासमवराह्या्थज्ञानयोरुतपत्तौ जातुरालपविज्ञानस्य क्षणा 
न्तरम्‌ -< द्वितीयश्नगे, ज उस्थितिः--सत्ता, स्वीकर्तव्या स्यादिति शेषः । प्रथमक्षणे 
स्वात्मज्ञानस्य द्वितीयक्षणे च बाह्यार्थजञानस्य जायमानत्वात्‌ । परिच्छेदे = ज्ञाने । 
संररिच्छेदे = जाते, तान्‌ = क्षणान्तरमवस्थितिम्‌, दृष्ट्वा क्षेण घम्‌ = जायमान 
स्यालयविज्ञान्य क्षणदे प{वत्यापित्वम्‌, उच्यति = वक्तव्यमेव स्यात्‌) एवं च क्षण- 
भद्धभ ङ्ग आपतेत्‌ ॥ विज्ञाने = आलयविज्ञाने, उत्पद्यमाने, अर्थनिष्पन्नता = 
पदार्थस्योत्पत्तिः, न मता = भवता बोदधेनापि न स्वीक्रियते । न चापि अर्थजात = 
प्रत्यु प्रत्यश्नोक्रियमागचटपटाद्य्थंसमृहे, अवरस्तुत्वम्‌ = अयदार्थत्वं, मन्यते । 
अवस्तुग्रहणे = अयदार्थध्यादाने कोकस्य आदरः = प्रवृत्तिरपि नास्ति । नन्वेतेन 
किमायातम्‌ ? इत्युच्यते--आलयविज्ञानं न क्षणिकम्‌, स्वोत्पत्त्यनन्तरं प्रवृत्ति- 
विज्ञानस्य च दर्ानकत्त तरात्‌; घटादीनि पदार्थजातानि च नावस्तूनि; भवत्तु- 
ग्रहणाप्रवृत्तिमतां ग्रहण आदरात्‌ दति निष्कृषटोऽ्थः ॥४३-४५॥ 
चटादिकं प्रवृत्तिविज्ञान प्रद्ाशन्‌ = प्रत्यक्षं वा स्यात्‌ अघ्रकाशम्‌=अप्रत्यक्नं वा, 
प = घटादेः, ज्ञानम्‌ = जानगतप्रत्यक्षत्वम्‌ अनुव्यसायो वा ` घटमहं जानामि' 





से दोनो का ज्ञान एक हौ साथ कते होगा ? ओर यदि आप क्रम से ज्ञान मानेगे 
तो आख्यविक्ञान की सत्ता दूसरे क्षण मे भी माननी पड्गो। उस अवस्थिति को 
ज्ञान के विषय में देखकर विज्ञान को क्षणद्रयावस्थायी कहना पड़ता ह ।४३-४४।) 


जिस समय आलय विज्ञान उत्पत्न होता है उस समय पदार्थं की उत्पत्ति तो 
आप भी नहीं मानते । ओर पदां को अवस्तु भी नहीं माना जाता तथा अवन्तु 
के आदान या ज्ञान में किसी का आदर अर्थात्‌ प्रवृत्ति भी नहीं है ॥४५॥ 

चट आदि प्रवृत्ति विज्ञान चाहे प्रत्यक्ष होया अप्रत्यक्ष उप्रका ज्ञान तो 
प्रत्यक्ष होता ह जिमका स्वरूप दै--'घःमदं जानामि'। चकि यह ज्ञान त्रिद्यारूप 
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अथ दीपप्रकाशत्वे न नित्यत्वं न कत्ते ता। 
कत्तता तत्र॒ दीपादेः करणत्वं तदीक्षणे ।\४७। 
प्रकारातात्मन्यचले स॒ च प्रोक्तोऽप्यनश्वरः । 
ज्ञानस्य करणत्वेन भवेच्चेदनवस्थितिः ।(४८।। 
दीपचक्षुःकमफलदज्ंनात्तदबाधकम्‌ } 
भावे कथं विनाशित्वं स्याद्धिना कारणान्तरम्‌ ।४९।। 





इत्येवंरूपम्‌, प्रकाशते = ज्ञातं भवति । यतो हि तज्ज्ञानं विद्यारूपं तस्मात्‌ तस्य 
अनाशित्वन्‌ = अविनइवरत्वमस्ति । तत्र हतुमाह-- न हीति । तत्रम = विज्ञानं 
चित्‌ चैतन्यं वा अविनश्ररमेव । ननु "न हि तत्त्वं विनश्वरम्‌' इति यद्‌ भवतोः 
तदसङ्गतम्‌; वक्ष्यमाणहेतुत्वात्‌ । तथा च यथा दीपध्रकाशत्वे न नित्यत्वंन च 
कर्तु ता तथेवेति चेत्‌ ? न; प्रकाशस्वरूपकायं प्रति दीपस्य कतत त्वात्‌ । तत्र = 
दीपप्रकाशत्वे । तदीक्षणे = तेन = दीपेन घटादेरीक्षणे तस्य दीपस्य करणत्वमपि । 
यथा दोपस्तथाऽऽत्मापि प्रकागस्वरूपः प्रकाशकोऽचलशचेत्यस्माकं मतम्‌ । स॒ च = 
आत्मा, प्रोक्तोऽपि = प्रकाशस्वरूपः कथितोऽपि प्रदीपप्रभावन्नदवरो नास्ति चिन्तु 
अनश्वरः । ज्ञानस्य करणत्वेन = भवन्मतानुसारं यद्यात्मा ज्ञानस्य करणं स्यात्‌ 
तदा अनवस्थितिभवेत्‌ । सा त्वित्थम्‌--घटादेक्ञनि आत्मा करणम्‌, करणं ज्ञात्वैव 
तदादाय कर्ता प्रवत्तंत इति तस्यात्मनो ज्ञानेऽन्य आत्मा करगम्‌, तस्यापि ज्ञानेऽन्य 


है इसलिए यह अविनद्वर है । वयोंक्रि जो तत्त्व अर्थात्‌ यथाथं वस्तु है वह विनश्वर 
नहीं होतो । प्र्नहै क्रि फिर दीपकभी तो प्रकाञ्च करता हं लेक्रिन उसको 
नित्यता भी नहीं है ओौर न वह प्रकाश का कर्ताही माना जाता हं फिर आप यह 
कैसे कहते हैँ कि वस्तु का प्रत्यक्ष करानेवाला ज्ञान अनर्वर है ? उत्तरटहै क्रि 
कायक विष्रयमें दोपक्रकर्ताहैहो साधहो उरक द्वारा घट आदि 
के दर्शन में वह॒ करण भो है ॥५६-४७॥ 

आत्मा अचल ओर प्रकाशस्वरूप है यह हमारा मत ह । ओर वह्‌ प्रकाद- 
स्वष्प उक्त होने पर दोपप्रभा के समान नश्वर नहीं है बल्कि अनश्वर ह । यदि 
आपके अनुकार हम अत्माको ज्ञान का कारण मानकं तो अनवस्था दोषओआ 
जायगा; वह्‌ इत प्रकार--व्रट अदिके जान में आत्मा करण होगे उस आत्मा 
केज्ञानमें दूसरी ओर दूसरीकेज्ञानमें तौसरी; इस प्रकार अनवस्था दोष आ 
जायगा ओर घटज्ञान नहीं होगा । दोपक ओर चक्रके क्रमसे जायमान फल 
को देखने से अनवश्था दोष घटज्ञान का बाधक नहीं होता । यदि वस्तु भावस्वरूप 
है तौ विना किसी अन्य कारण के उसका नाग कंसे हो सकता है ? ॥४८-४९॥ 
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अथ नश्वररूपत्वात्‌, तद्रूषस्यो्ूवः कथम्‌ । 
उ्धूवो नश्वरत्वं च द्वौ स्वभावो कथं तथा ॥\५०॥) 
न च नश््यदवस्थायां स्वकार्यं तस्य युज्यते । 
कृत्वा कार्यं विनहयेच्चेत्क्षणान्तरमवस्थितिः ।\५१।\ 
करवहा॒चार्थकार्यत्वं कृतो नश्वररूपता । 
कारणान्तरजन्त्वे कारणान्तरसंगता ।५२) 


वि 
इत्यनवस्था स्यात्‌ । घटज्ञानोत्पन्निरेव च न स्यात्‌ । दीपचक्षुरिति--दोपस्य 
चक्षुषश्च, क्रमाञ्जायमानस्य फलस्य दर्शनात्‌, तदबाधकम्‌ = अनवस्थादूषणम्‌, 
-घटज्ञानस्य बाधकं नैव स्यात्‌ ।४९ ४८५॥ 


भावे = वस्तुनो भावस्वरूपत्वे, {िनाक्ारणान्तःम्‌ = हेत्वन्तरमनपेध्य॒विना- 
-दित्वं कथं स्यात्‌ ? न कथमपीत्यर्थः । यथा चटनाश्ो दण्डादिकमनपेध्य न भवितु- 
मर्हति तथेव । ननु वस्तुनो नशर रूपटरात्‌ हेत्वन्तरं विनाऽपि नाशः स्यादेवेति 
चेत्‌ ? न; नश्वररूपस्योदयत्तेरसम्मवात्‌ । तदेवाह--तदरपस्येति । रूपं नवर 
चेत्तस्योलयत्तिरेव न श्वयते कल्पयितुमित्यथंः । तदेव विवृणोति--उ्डूव इति । 
एकरयैव वस्तुन उडूवः = उत्पत्तिः, तस्यैव च नश्वरत्वम्‌ = विनारास्वभाव इति 
रो स्वभावौ परस्परं विपरीतौ कथं स्याताम्‌ अदवयत्वात्‌ { । ।४९-५.०॥॥ 

यदा वस्तु नदवरं तदा उत्यत्तिश्षण एव नश्यदवस्थायां तस्यनविनाशं प्राप्तुवतो 
वस्तुनः, स्धकारयम्‌ = प्रकाराकत्वादिकं न युज्यते = न संगतिमावहति यदिच 
तद्‌ वस्तु दीपादिकं वटादिकं वा, स्वकार्यन्‌ = प्रकाशादिकं ज्ञानादिकं वा कृत्वा 
विनश्येत्‌ तदा क्षणान्तरमशस्थितिरिति भवदभिमतक्षणम ्खवादभ ङ्ध: । दूषणान्तर- 
माह चेति । भना यदि तद्वस्तु अक व -------- वेति ! अथवा यदि तद्वस्तु अर्थकायंत्वम्‌=ज्ञानप्रकाशादिकम्‌ कुर्वद्‌= 


यदि आप प्रदन करं कि उस वस्तु का स्वरूप नसवर है इसलिए वह नश्वर 
है ? तो यह बताये किं उस नख्वर खूप का उद्भव कमे होता एक ही वस्तु 
का उद्भव भी हो ओौर वह नश्वर भी रहे यह दोनों उसक्रा स्वमाव कसे होगा? 
जब वस्तु न्वर्‌ अवस्था मं होगी तो उसका कायं होना युक्तिसंगत नहीं है ओर 
यदि कार्य सम्पन्न करके वह नष्ट होती हे तवर तो वह दो क्षण तक रहने वालो होगी 
फिर आपका क्षणभङ्खवाद का सिद्धान्त ही खण्डितिहौ जा न्हा है ॥५०-५१॥ 

अथवा यदि वह अर्वक्रिया कर रहो है तब वह नश्वररूप कंसे होगी ? यदि 
नश्चररूपता को कारणान्तर से उत्पन्न मानेगे तो कारणान्तर से उसका सम्बन्ध 
होगा ओर उस कारणान्तर का फिर कारणान्तर से ओर इस प्रकार अनवस्था 


दोष आ जायेगा । इसके अतिरिक्त एक पदार्थ दूसरे पदार्थं को उत्पन्न करता है 
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भावस्य भावजनने युक्तत्वं न क्षगस्थितेः। 
न॒ घटाद्‌ घटसम्भूतिः समवायाद्यवेक्षया ।५२॥ 
नष्टस्य समवायित्वमनष्टस्य घटस्य वा। 
नष्टस्य तदकन्तृ त्वमनष्टस्य स्वरूपिता ॥\५४॥ 
यत्सत्तत्श्षणिकत्वेऽपि  सत्त्वमप्यक्षगोचरम्‌ । 
साददयाद्‌ आरान्तमक्षं चेदवुष्टं प्राग्ग्रहे यथा ।\५५॥ 


सम्पादयत्‌ नदयतीति भवता कथ्यते तदा तरय वस्तुनो नश्वररूपता = क्षणभद्भधिमा 
कुतः ? नैव स्यादित्यर्थः । नइ्वररूपतायाः कारणान्तरजन्धत्वे = टैत्वन्तरादत्पत्तौ 
स्वीकृतायाम्‌, कारणान्तरसंगतान=ेत्वन्तरेण सम्बढ़ता स्यात्‌ तस्या नछ्वररूपतायाः, 
तच्च कारणान्तरं गारणान्तरेण जन्यं तच्चान्धेनेदयनवरथा प्रस्येत । भवतां 
बौद्धानां मते कारणान्तरजन्यत्वमेवापसिद्धान्तः, भावस्य = पदार्थश्य, भावजनने = 
पदार्थान्तरोत्पत्तौ हेतृत्वौकारे युक्तत्थम्‌ = ओचित्यम्‌ नास्ति, कृतः ? क्षण- 
स्थितेः = सर्वेषां भावानां क्षणमात्रमेव स्वेन द्वितीयक्षणानवस्थानात्‌ पदार्थान्तरस्य 
च हितीयक्षण एवोतद्य मानत्वात्‌ । उदाहरणेन स्वोक्तं द्रढयति--नेति । घटाद्‌ 
घट) त्पत्तिनं भवति, कुतः ? समजायायपेक्षेया । यथा समवायेन घटं प्रति 
तादात्म्येन कपालं कारणम्‌, न तथा समवायेन घटं प्रति तादत्म्येन घट एव 
कारणम्‌; घटे घटपमवायाभावात्‌ । तुष्यतुदुर्जनन्यायेन यदि घट एव स्वात्मनः 
समवायिकारणं स्वीक्रियेत तथापि यद्‌ घटस्य समवायित्वं तन्नष्टस्य ? अनष्टस्य 
वा? नष्टस्य चेत्‌ ? अकततृत्वं घटध्य। अनस्य चेत्‌ ? स्ञरूपिता = घटः 
स्वरूपेणैव वर्तमान आनते न तु घटान्तरमत्पादयक्निति ।५१-५४॥ 





"यत्‌ सत॒ तत्क्नषणिकम्‌ यथा जलधरः" इति पिद्धान्तोऽपि युक्ततरो नास्ति यतः 
सत्यमपि = पदाथः सन्नपि, अक्षगोचरन्‌ = उन्द्रियप्रव्यक्न विषयः । प्रत्यक्षविषयता 





यह भी ठीक नहीं क्योफि पदार्थं क्षणस्थायो हं । घट से घट की उत्पत्ति नहीं 
होती कधोक्रि घटरूपं कायं को उत्पत्ति के किए समवायो, अदि कारणो की अपेन्ना 
हतीदहै। अब्र अप यह बताद्रये क्रि घट की उतत्तिमें जो वस्तु समापि कारण 
बनेगो वह नष्ट रहेगो ? या अनष्ट 2 यदिनष्ट वस्तुको अपि समवायि कारण 
मानतेदैँतोव्हतो घटको बना ही नहीं सकती । ओर यदि अनष्ट को मानते 
हतो वह तो घटस्वरूप ही रहेगो फलतः कार्थान्तर को उत्पन्न नहीं कर 
सकेगी ॥५२-५४॥ 

जो आपका यह सिद्धान्त ह करि "जो सत्‌ हे वह क्षणिक हे' इमे भी अगति 
यह है क्कि पदाथंतो सत्‌ भीहै ओर प्रत्यक्ष भी; अतः वे क्षणिक नहीं । यदि. 





= 


पष्ठमा्धिकम्‌ [ २३५. 


ृष्टान्तेहपि हि सादृश्ये प्रत्यक्षेण क्षणग्रहः \ 
दीपज्वालासमूरैषु कम्पनं, न विनाहिता \\५<11 
नापि क्रमयोगफद्यविकल्पाः, सं कारिणाम्‌ \ 
____ सक्षिधो छृतवक्तित्वावनकेषा तथा "` ------- कुतश्षक्तित्वादनेकेषां तथा स्थितेः \\५७\1 


चानेकक्षणावस्थायिनीति न क्षणिकत्वं लोकप्रतीतिसंगतमित्यर्थः । ननु प्रथमक्षण-- 
व्तिभावः द्वितीयक्षणे रवसदृशं भावमुलाद्य विनश्यतीति सिद्धान्ते द्वितीयक्षणे 
भावस्य प्रत्यक्षं कुर्वद्‌ अक्षम्‌ = इन्द्रियम्‌, सावृश्वाद्‌ = प्रथमक्षणवतिपदार्थतुल्यत्वात्‌ 
श्रान्तम्‌ = अयथारथं्ञानकत्तुं इति चेत्‌ ? न, यथा प्रार्ग्रहे = प्रथमक्षणवर्माने 
ज्ञाने, अदृष्टम्‌ अक्षं तथा द्वितीयज्ञानेऽप्यदृष्टत्वात्कथं श्रान्तत्वं तस्य ? "यथा 
जलधरः--ठति दृष्टान्तेऽपि सादृश्ये सति प्रत्यक्षेण, क्षण ग्रह: = जलघरादौनां 
ज्ञानम्‌ । तच्च ज्ञानं नामजात्यादियोजनासदितं भवति । अतः पदार्था न्यूनतम 
क्षणद्यावस्थायिनः सन्त्येव येन प्रथमक्षणे निर्विकल्पकं द्वितीयक्षणे च सविकल्पकं 
ज्ञानं जायते । दीपञ्वालासमूटेषुं यद्यपि कम्पनमस्ति तथापि तत्र विनाशिता = 
द्वितीयक्षणविध्वंसिता न । न चापितेपु दोपञ्वालासमहेषु क्रमयौगपर्यकल्पानां 
प्रसरः, यतो हि दीपञ्वालासमृहाः क्रमेण नदयन्ति युगपद्‌ वा इत्यादिविकल्पप्रसक्ति- 
स्तदैव स्यात्‌ यदा सहकारिणस्तत्र सन्निहिताः स्युः । तदेवाह--सहेकारिणामिति । 
निमित्तकारणानां सन्निधौ = उपस्थितौ सत्यामेव, कृतशक्तित्वात्‌ = कर्तुः कार्यो 
त्पादनसामर्थ्या्‌ । अनेकेषाम्‌ = उत्यत्स्यमाणपदार्थानाम्‌ विषये तथास्थितेः = 
तुल्यदशात्वात्‌ सहकारिसन्निधानात्‌ कृततदाक्तित्वं तेषाम्‌ । अथवा अनेकेषां सह 
करिणां चरषीनरुलानावीला तिव = 5" --------- च कचीवरकुलालादीनां, सन्निधौ = समोपोपर्थितौ, तथास्थितेः = घटस्व 


आप यह कँ कि पदार्थं सत्‌ होते हुए क्षणिक है इन्दि उस पदार्थं के सादृश्य केः 
कारण श्रान्त है अर्थात्‌ अयथाथं प्रत्यक्ष करतो हैँ? तो एमा नहीं है । क्योकि 
जितत प्रकार प्रथम पदार्थज्ञान के सप्रय इ्दरिव अदुष्ट थो भ्रान्त नहीं, उसी प्रकार 
परवर्ती ज्ञानकाल मे भी वह अदृष्ट ही ह श्रान्त नहीं । सा्दृद्य के रहने पर जलधर 
इत्यादि दृष्टान्तस्थर्मे भी पदार्थो का ज्ञान तो प्रव्यक्षहौ होता है ओर वह्‌ 
नामजात्यादियोजनायुक्तं होता है अतः पदां कम से कम क्षणदयावस्थायी तो है 
ही जिससे उनका प्रथम क्षण मे निधिकत्पक ओर द्वितोय क्षण में सविकल्पक ज्ञान 
होता है । इसी प्रकार दौपज्वालासमृहों में कम्पन तो हती ह किन्तु वे हितोयक्षण- 
विध्वंसी नहीं ओौरनतो उनमे क्रम यौगपद्य तथा विकल्प हैँ क्योकि जव 
सहका री अर्थात्‌ निमित्त कारणो का सान्निध्य होता ह तभौ कार्योल्पत्ति मे कोई 
वस्तु समथं होती है । अनेक पदार्थो कै विषय में यही स्थिति हे ॥५५-५५७॥ 








क ३६ । िवदुष्ट्यां 


भावानां चिच्रशक्तीनामभेदो हेमभेदवत्‌ । 
वेलक्षण्यमपुवंत्वं  बाह्याभासक्रियोद्गमात्‌ ।\५८। 
अथंक्रियासमर्थत्वे वस्तुता शुक्तिकादिके \ 
तत्र स्थिताऽवस्तुता चेच्नोक्तत्वादेषु वस्तुता ॥\५९\\ 
घटो नहयत्यात्मनेति किञ्चित्कुवंन्‌ किमात्मना । 
नइयत्यात्मन्कुवेन्वा तदेवं स्थित एव सः ॥६०\। 


रूपेण पदार्थस्य स्थितेः = सत्वस्य विषये कताक्तित्वं मत्पिण्डादीनामिति 
दोषः ॥५५-५७॥ 
हेमभेदवत्‌ = यथा कटककुण्डलादयो हेम्नो भिन्नाः किन्तु तेषु हैम अभिन्नमेव 
तथैव, चित्रशक्तीनाम्‌ =विविधरूपाकृतिकृत्यवताम्‌, भावानाम्‌ = पदार्थानां घटमणिक- 
मल्लकादीनाम्‌, परस्परं भेदेऽपि मृदात्मनाऽभमेदः । ननु तेषु वंलक्षण्यं नूतनत्वं च कथं 
ग्यवद्धियते,दति ? तत्राह--बाह्यानासक्रियोद्गमात्‌ = बाह्यं = लोके आभासः = 
प्रतीतिः यातां क्रियाणान्‌ = अर्थक्रियाणाम्‌, तापामुद्गमात्‌ =उत्पत्तेः । शुक्तिकादिके 
जागतिकपदार्थे वस्तुता = "इदं वस्तु" इति व्यवहारः अरथक्रिथासमथेर्वे = 
प्रयोजनसिद्धिपाम्ये सत्येव भवति । ननु तत्र = शुक्तिकादौ अवस्तुता = अयथार्था; 
यथा चोक्तं धरचकोतिना- 
वक्तृव्यापारविषयो योऽर्थो बुद्धौ प्रकाशते । 
प्रामाण्यं त्र शब्दस्य ना्थतत्दनिबन्धनम्‌ ॥ (प्रश्वा° १.४) 
इति चेत्‌? न; उक्तःत्रत्‌ = अर्थक्रियासमर्थत्वादेव एषु = शुक्तिकादिषु 
स्तुता ॥५८-५९॥ 
इदानीं पुनः क्षणिवत्वनिरासायोपक्रमते विस्तरेण-- धट इति । ननु यदि 
घटो द्वितीयक्षणे आत्मना = स्वयमेव नद्यति तहिं इदं ब्रत्रीतु भवान्‌ यत्‌ किमा- 





जिस प्रकार सुवणं के कटक कुण्डल आदि भिन्न-भिन्न आभूषग भिन्न-भिन्न 
अर्थक्रियाकारी होने पर भी सुवर्णत्वेन अभिन्न ह उपो प्रकार विचित्र शक्तिवाले 
पदार्थो मे भी परस्पर अभेददहै। ओर उनमेंजो वैलक्षण्यं या अपूर्वता दिखलाई 
पडती है वह तो बाह्य जगत्‌ में आमासमान क्रिया की उत्पत्ति के कारण होती 
है । अथंक्रिया में समर्थं होने के कारण ही शुक्तिका आदि पदार्थं मानी जाती हैं । 
यदि आप यह कहना चाहते हँ करि उनमें वस्तुता नही है तो एेसा आप नहीं कह 
सकते क्योकि पूर्वं श्लोक मं उक्त होने के कारण उनमें वस्तुता हं ।५८-५५९॥) 

अब अप यह बताइये फ घ जब द्वितीय क्रण में नष्ट होती ह तो वह्‌ अपने 
दारा अपने अन्दर कुछ करता हुआ नष्ट होता है ? अथवा न करता हुआ ? दोन। 


षष्ठमाद्भिकम्‌ [ २३७. 


कुवन्‌ वा कि तदा कुर्वन्‌, न भाव, तद्घटादिकात्‌ । 
अनन्यं व्यतिरिक्त वा, य्ंनन्यस्तथाविधः ॥६१॥। 
अन्यत्वेऽन्यसमृत्पत्तौ घटस्यायातमत्र किम्‌ । 
आत्मना परतो वापि विनाज्ञेऽत्रापि तादृशाः ॥६२।। 
विकल्पाः, अथवा नव्येदसावेतावदेव सत्‌ । 
तत्रापि किचरित्कुर्वन्‌ कि स नश्यति, तथाविधाः ॥\६३।। 


त्मना = केन रूपेण, नदयति ? किमात्मनि किञ्चत्कर्वन्‌ नश्यति ? अकुर्वन्‌ वा ? 
तदेवम्‌ = यद्यकुर्वन्नदयति तदा सः = घटः, स्थित एवं = न नदयतीत्यर्थः, तत्र- 
क्रियाया अभावात्‌ । अथ किञ्चित्‌ कुर्वन्‌ नदयतीत्युच्यते भवता तहि किं क्वन्‌ 
नद्यति ? न भावम्‌ = नैव भावपदार्धस्योत्पादनं कुवन्‌ । ननु कथमेतत्‌ ? तत्राह-- 
तदिति । यदि भावोल्यत्ति कुर्वन्‌ नदयति तहि सोत्पत्तिर्घटादेरनन्या भविष्यति ? 
व्यतिरिक्ता वा ? यद्यनन्योखत्तिस्तदा तथाविधः = घटस्वरूपावस्थः; स एव घट 
आस्ते इति नो नूत्ना कृतिरिष्यथंः । अन्यत्वे = यद्यन्योत्यत्तिः क्रियते तदा 
अन्यसमुत्पत्तौ = घटाद्‌ भिन्नवस्तूलत्तौ अत्र = उत्पत्तिस्थले घटस्य = घटव्यक्तौ 
तदतिरिक्तं किमायातम्‌ ? न किमपि नवत्वं दृरयतेऽनु मूयते वा लकः । यथोत्पत्तौ 
तथाऽऽत्मना परतो वापि कारणेन 'सार्वविभक्तिकस्तसिः, घटस्य {नाशे गृहीते 
अत्रापि = विनादापक्तेऽपि तादृशा एव चिकल्पा समुक्तिष्ठन्तोति रोष. । अथवा यदि 
असौ = चट: नश्येत्‌ = नश्यति एतावदेव यदि सत्‌ = सत्यम्‌, तत्रापि सः = 
घटः, कि किञ्चित्‌ कुवन्‌ नश्यति ? अवुर्वन्‌ वा इति तथाविधाः = पूर्वोक्त 
सदृशा विकल्पाः पुनरायान्ति । ते = तव बौद्धस्य मते, अभावक्रियान्‌ = ध्वं सकायं 


न कन्=------------ 
परिस्थितियों मे वह स्थायी है क्षणिक नहीं । यदि आप कहते हँ कि वह कुछ 
करता हुआ नष्ट होता है तो बताये क्या करता हृजा नष्ट होता है ? भाव पदाथ 
को तो बह उत्पन्न करता नहीं । क्योकि यदि भाव पदार्थं को बनाता हुञा नष्ट 
होता हतो वह भाव पदार्थं उस नदयमान घटादि से अभिन्न होगा या भिन्न? 
यदि अभिन्न है तब तो नदयमान घटस्वरूप ही हं कोई नवीन कृति नहीं; ओर 
यदि भिन्न है तो दूसरे की उत्पत्ति होने पर यहाँ इस उत्पादन में घट के अतिरिक्त 
क्या आया ? अर्थात्‌ न तो घट में कोई परिवर्तन हभ ओर न पृथक्‌ ही किसी 
पदार्थं का अस्तित्व दृष्ट हुआ । इसी प्रकार अपने दवारा या दुसरेके कारण घटके 
विना कौ स्थिति मे भी उसी प्रकार के विकल्प प्रस्तुत होने लगते है ६ ०-६२॥। 


यदि आप यह कटं किं घट नष्ट होता है बस इतना ही सत्‌ हतौ यहाँ पर 
भी क्या वह कुछ करता हृजा नष्ट होता है ? या न करता हृभा ? इस प्रकार के 











शिवदृष्ट्चां 


विकल्पाः पुचरायान्ति, न चाभावक्रियां प्रति । 
घट एव करणत्वे सामग्री जनिकेति ते ॥।६४। 
दर्शनं यद्यभावस्य तुच्छस्य करणं कथम्‌ । 
बहुभिस्तहि तुच्छं हि घटोऽपि जनयेत्‌ कथम्‌ ।६५॥। 
नाशं घटस्य जनयेत्‌ तत्सम्बन्धितया स्थितम्‌ । 
मृत्िण्डस्य घटोत्पत्तौ सति तज्जननात्मके ।।६६। 
रूपे हेत्वन्तरापेक्षा यत्र॒ तत्र तथा कृता। 
घटस्य नञ्वरात्मत्वे मुद्गरादेरपेक्षणम्‌ ।\६७।। 


प्रति धट एव = घटव्यक्तौ एव करणत्ये = करणत्वस्वीकारे, सामग्री = घटाद्धत्ना 


सामग्री जनिकेति न स्वीक्रियते । यदुक्तं मनोरथनन्दिना--“परनिरपेक्षाश्च 
भागः स्वनाश इति' “क्षणिकाः खर्वसस्काराः'' इत्यकम्पः सौगतः सिंहनादः ।'' 
इति ( मा० का० वृ° ४.२८५ ) अलोकप्रत्यक्षमन्यावहारिकञ्चैतदिति ॥।६०-६४॥ 

यदि तुच्छस्य = शब्दज्ञानानुपातिनो वस्तुरन्यस्य अभावस्य दशंनभू=परतयक्षतवं 
रवोक्रियते भवता न्यायवलेपिकवत्‌, तर्हीदं वक्तव्यं यत्‌ तुच्छस्य = असतः, अभावस्य 
प्तरणम्‌ = उत्यत्तिः कथं क्रियते ? ननु बहुभिरेवं प्रतीतिः क्रियते यद्‌ घटाभाव उत्पन्न 
इति ? तथापि घटः सद्वस्तु कत्तु तुच्छम्‌ = शृन्यमभावमसदूवस्तु क्म कथं जनयेत्‌ ? 
न कथमपीत्यर्थः । न च तत्सम्बन्धितया = घटसम्बन्धितया, स्थितम्‌ = वत्तमानम्‌ 
धटस्य नाशं जनयेत्‌ इति वाच्यम्‌; उत्पत्तिवद्‌ विनादोऽपि निमित्तान्तरपेक्षात्वात्‌ । 





विकल्प पुनः उपस्थित हो जाते हँ । यदिषटमे ही घटनाश्ञका कारण मानेंगे 
तो आपके मतानुसार अभावात्मक कार्य के प्रति घटसे पृथक्‌ सामग्री उस कायं 
की जनक नहीं होगो जो करि लोकप्रत्यक्ष के विरुद्ध ह क्योकि लोक मे अभावात्मक 
कार्य के लिए भौ निमित्त कारण की अपेक्षा होती ह ।॥६३-६४॥ 

यदि आप अभाव का प्रत्यश्न मानते दहं जसा कि लोक्न्यवहारसिद्ध है तो यह 
वतादये कि अभात्र तो तुच्छ अर्थात्‌ अपद्‌ वस्तु हे फिर उसका उत्पादन कंसे 
आप मानते है ? यदि यह कटिये किं बहुत लोगों को एसी प्रतीति होती है कि घटा- 
भाव उत्पन्न होता हतो भी घट तुच्छ को कंसे उत्पन्न करेगा ? यदि यह कहूं कि 
धट अपने से सम्बद्ध रूप में वर्तमान घटनाश को उत्पन्न करता है ? तो जसे मृत्‌- 
पिण्ड से घट की उत्ति के विषय में घटजननात्मकरूप कायं के चिए्‌ जहाँ तहां 
कारणान्तर की आक्षाकी जातीटहै उसी प्रकार घट की नदवरात्मकता के विषय 
मे मुद्गर आदि की आक्षाहोती हैन कि घट अपने से अपने को नष्ट करता 
है ।॥६५-६७॥ 
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कि वा नाश्यं न सृत्पिण्डं घटस्य जनकः भवेत्‌ । 
तदनाश्ञे न किञ्चित्‌ स्याद्‌ घट एव न जायते ॥६८॥ 
विनालञे कारणानां हि विनाज्ञः कारणात्मना । 
स्वयं विनहयेन्मृत्पिण्ड एवं चेत्स विनश्यति ।\६९॥ 
कि विधाय, घटं, नो वा स मृत्पिण्डोऽभिधीयताम्‌ । 
अकृत्वाऽकरणं कुस्भे, कृत्वा तस्य स्वरूपिता ।1७०।। 





तदेवाह-मृत्पिण्डस्येति । मृह्तिण्डस्य = समवायिकारणस्य षटोयत्तौ सति, 
तज्जननात्मके = घट जनन तमके रूपे = काये, यत्र तत्र = क्वचित्‌, योगिङ्ृतसृष्ट 
विहाय सर्वत्र, हैहअन्तरापेक्षा = चक्रचोवरकुलाखादे रैश्चा कृता = क्रियते तथा = 
तथेव, धटस्य नश्वरात्मत्वे कायं हेत्वन्तरस्य मुद्गरादेरपेक्षणं क्रियते न तु घटः 
स्वयं स्वं नाश्यतीत्यर्थः ॥६५-६७॥ 

क्वचित्त्‌ विनाहेनापि सृष्टिर्भवति कि बहुना नाश! न स्थाच्चैत्‌ सृष्टिरेव न भवेत्‌ । 
तदेवाक्षेषेण केथयति--कि वेति । [कि ला = अथवा, कि मृत्पिण्डं न नाद्यं वटस्य 
च जनकं भवेत्‌ ? इति काक्वाञक्षपः; न कदापंत्य्थंः । यत। हि तवनाशे = मृत्‌- 
पिण्डस्य विनाशाभावे, किञच्ित्‌=वटादिकं न स्यात्‌ = नोत्पद्येत । तदेव स्फोरथति- 
घट एवेति । घटस्योत्पत्तिरव न स्यान्मृततिण्डानाशे इव्यथः । कारणानान्‌ = 
मृत्िण्डादोनाम्‌ विनादे यो विनाशो भवति स॒ कारणात्मना = कारणस्वरूपेणेव 
भवतति न॒ कार्यरूपेण नश्यद्रस्तुनः कारणततव।लक्षिता भवति । यद्‌ मवानभिदधाति 
कारणं स्वयमेव नश्यति इति तत्राहं पृच्छामि भवन्तमेतद्‌ यदि मरृत्तिण्डः स्वयं 
विनश्येत्‌ एवं चेत्‌ तहि स मृत्पिण्डः कि विधाय = क्रमृत्पाद्च विनश्यति ? एक- 
मेवोत्तरं स्याद्‌-घटन्‌ इति । नो वा = यदि घट नोत्प।दयति विनश्यति चेति भवता- 


अथवा कहीं-कहीं तो विनाश्से सृष्टिहोतीहै ओर यदि विनाशनहोतो 
सृष्टि हो नहीं होगी । क्या नष्ट होने वाला मृतण्ड घट का जनक नहीं होता ? 
इपके विपरीत यदि मृ्तिण्डकानशनदहो तो कुछ भी नहीं होगा अर्थात्‌ घट 
ही नहीं पैदा होगा । इस प्रकार यह समक्षिये कि कारणों का जब्र विनाश होता 
है तो कारणात्मङृल्प में विना होता हि। मृतण्ड स्वथं नष्ट होगा । यदि वह 
इस प्रकार नष्ट होता तो क्या बना कर नष्ट होता हँ ? उत्तर है--वट । यदि 
एसा नहीं हतो फिर उष मृलिण्ड ह किये घट नहीं ।॥६८-६९३॥ 

यदि मृततिण्ड ने कुक नहीं जिया अर्थात्‌ नष्ट नहीं हआ तो फिर धट के विषय 
मे वह्‌ कुष नदीं कर सक्त । ओर यदि कर दिथा अर्थात्‌ नष्टहोगयातो फिर 
मृत्पिण्ड की रवरूपता कां रही क्योकि तब तो वह्‌ घट के जन्म उसके नाम 
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, घटस्य जननाकारनामावधारणम्‌ । 
यावता प्राग्द्ा नष्टा न प्रवृत्तिरथान्यथा ।\७१। 
विरोधे दण्डघटयोदृष्टान्तोऽस्ति न ते क्रचित्‌ । 
तेजसा तमसो यस्मान्न विना्स्त्वयेष्यते ।\७२॥\ 
अकार्थत्वाद्विनालस्य प्रतिबन्धो न चापिते\ 
स्थिरस्य प्रतिबन््यत्वात्‌ क्षणिकस्य न युज्यते ॥\७२॥\ 


व ------ 
ऽभिधीयते तदा स मृत्पिण्डः इत्यभिधोयताम्‌ अकृत्वा = यदि मृत्पिण्डः किमपि 
न करेति न नदयतीत्यर्थः, तदा कु्मे = घटस्य विषये, अकरणम्‌ = किमपि 
न कृतं तेन मृततिण्डेन । कृत्वा = नागं ्राप्तवाशचेनमृ्तिण्डः, तदा तस्य = मृत्तिण्डस्य 
स्वरुपिता = पिण्डस्वरूपता कुतः ? कथमपि नावरिष्येदित्यथंः । हेतुमाह-घट- 
स्येति । तदा स मृत्पिण्डः घटस्य जननाकारनामावघारणन्‌ = तदुत्पत्तितदाकारत- 
नाम्नां च निदचयं करोति । अवधारणे हैतुमाह--यावतेपि । यस्मात्‌ कारणात्‌ 
मृत्विण्डस्य प्राग्दशा = मृतिण्डदशा, नष्टा घटाङृत्यादयश्च कन्धा: तस्मात्‌, अथ 
अन्यथा = यदि प्राग्दशा नाशो न स्यात्‌, तदा कि भवेत्‌ ? इति प्ररे उत्तरमाह- 
न प्रवृत्तिः = स॒ मृत्पिण्ड एव स्यात्‌ फलतो घटाभावे जलाद्याहरणे प्रवृत्तिरेव न 
स्यात्‌ ॥६८-७१॥ 

दण्डघटयोविरोधे, तयोधिनाशकविनादयत्वात्‌, विरोधः तत्र ते भते क्वचिदपि 
दृष्टान्तो नास्ति । तत्र हेतुमाह-रेजसेति । यस्मात्‌ = यतो हि त्रया तेजसा = 
रकारोन, तमसो विनाशः, नेष्यते । अयमभिप्रायः--बौढधमते तेजोऽन्धकारयोनं 
परस्परं विनाशकविनादयमावः, मन्दप्रकाशसत्तायामपि तमसाधिक्यस्य सत्त्वात्‌ । अत 
एव च प्रकृष्प्रकादोपस्थितौ तदपसृतो भवति । तस्मान्न तेजस्तमसोविरोधः । अपरं 
च, भवन्मते विनाशस्याकार्यत्वात्‌ प्रतिबन्धोऽपि नास्ति, प्रतिबन्धः = अवरोधो 





ओर उसके आकार का निदचायक हो जाताह ? चक्रि मृत्िण्ड की पहले वाली 
दशा ( पिण्डद्ा ) नष्ट हो गयी सलिए यह सब घट का जन्म आकार आदि 
हआ । यदि अन्यथा होता अर्थात्‌ प्राष्दशा नष्टन होती मृत्पिण्ड ही रहता तो 
जक आदि के आनयन में प्रवृत्ति ही नहीं होती ।७०-७१॥ 

आपके पास दण्ड ओर घट के पारस्परिक विरोध के विषय में कहीं दृष्टान्त नहीं 
है क्योक्रि आप तोतेजके द्वारा अन्धकार का नाशं नहीं मानते । (बौद्ध मत में 
प्रकाश अन्धकार का नाश नहीं करता । इसीलिष्‌ क्षीण प्रका के समय अन्धकार 
काजो आधिक्य रहता है प्रकृष्ट प्रकाश के अने पर वह्‌ हट जाता है एसा इनका 
मत है 1) फिर आपके यहाँ न तो विनाश को कायं माना जाता है ओर न प्रतिबन्ध 
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कपालादिकजन्यत्वमभाव स्तस्य संगता । 
सत्यस्य कारणापेक्षा घटादिजनने यथा ।७४। 
नश्वरानश्वरत्वेऽपि स्वभावे प्रविकल्पनाः । 
अत्र॒ नैव प्रवर्तन्ते हतुसन्निधिनश्चराः \\७५॥। 
स्वभावत्वात्स्थितं तस्मादेकं तत्त्वं, तथा स्थितेः \ 
भेदेन वाऽप्यभेदेन, यदि वा नेकरूपता \७६॥ 





व्यारसिर्वा । यतो हि स्थिरस्य = द्विती यक्षणाच्वंसिनः पदार्थस्य, एव प्रतिबन्ध्यत्वं 
भवितुमर्हति । क्षणिकस्य प्रतिबन्ध्यत्वं न युज्यते । कपाला दिकजन्यत्वन्‌=कपालादि- 
कस्य जन्यत्वं मृतििण्डस्याभायः । अथवा कपालादिकेन ( घटस्य ) जन्यत्वं कपाल- 
स्याभावः । तस्य=तादृदास्य, सत्यस्य = स्थायिपदाथंस्य कपालादेः, कारणापेक्षा = 
चक्रचीवराययपेक्षा, संगता = समीचीना । उदाहरणमाह--घटादिजनने इति । यथा 
चटादीनामुतवत्तौ दण्डचक्रचोवरादीनां निमित्तकारणानामावश्यकता, तथा सर्वत्रेति 
शोषः ७ २-७४॥। 

अधुना स्वभाववादं मनस्याधाय कथयति--न्वरानश्वरत्वेऽपीति । नश्वरान- 
श्वरत्वेऽपि = पदार्था नश्वराः=क्षणिका वा स्युः अनश्च राः=अक्षणिका वा, अत्र पदा- 
थानां स्वभावे हेतुसन्निधिनश्वराः = हेतूनां सन्निधेः नश्वरास्ते इति हेतुः सन्निधिः 
नश्वर इत्याद्याः प्रविकल्पनाः न प्रवत्तन्ते । तत्र हेतुमाह-- स्वभावत्वात्‌ इति । येषां 
वस्तुनां ये स्वभावास्ते तथैव स्थास्यन्ति, न तत्र परिवत्तनविनाशादीनां शंकालेशो- 
ऽपि । सः च स्वभावः सवत्रैकः सच्चिदानन्दक्रियारूपः । तस्मादेकं तत्त्वं स्थितम्‌ । 
तत्र कटककुण्डलादिवद्‌ भेदेनाथ वा सूवर्णत्वादिनाऽभेदेन वा विचारयतु मवान्‌; तथा- 


स्थितेः = स्थितेः = दाया: सवंत्र॒ तथात्वात्‌ । ननु सामान्याभावतः = प्रतिबन्धस्य 
~ न ८ ~~~ 


अर्थात्‌ अवरोध या व्याप्तिकोही स्वीकार क्रिया जाता है क्योकि जो प्रतिबन्ध्य 
होता है वह स्थायी पदाथं होता है । क्षणिक पदार्थं की प्रतिबन्घ्यता समोचीन 
नहीं है । कपा आदि केद्वारा घटका जन्य होनाही कपाल आदि का अभाव 
है । तो इस प्रकार के सत्य अर्थात्‌ स्थायी कार्यो के जनन के विषय में कारणों की 
अपेक्षा संगत प्रतीत होती है जसे कि घट आदि की उत्पत्ति में ।॥७२-७४॥ 


अब स्वभाववाद को दृष्टि मं रखकर कहते है कि चाहे आप पदार्थो को 
नरवर अर्थात्‌ क्षणिक मानें या अनश्वर अर्थात्‌ स्थायी, जो वस्तुओं का स्वभाव है 
उसमें किसी भी प्रकार की हेतु सत्निधि या नश्वरत्व की कल्पना के किए स्थान 
नहीं है क्योकि वस्तुओं का स्वभाव जैसा है वही रहेगा मौर वही वास्तविकं है । 
वह्‌ स्वभाव सर्वत्र एकह जोकि सत्‌ चित्‌ आनन्द तथा क्रिया स्वरूप है) 
१६ 
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सामान्धाभावतस्ताहि भवतो नानुमानता । 
सा भविष्यत्यपोहेन, सोऽपि केनोपपद्यते \७७\) 
चटमानय जञाब्दस्य प्रतिषेधेन वाच्यता \ 
अधघटदिरपोहेन क्रि घटं प्रतिपद्यसे ॥७८\ 
शून्यतां वा, शून्यतायां व्यथंता शञब्दगोचरे 
0 चटाद्य्था जगत्यानन्त्यमःगताः ।\७९.॥ 


ए 
व्यातर्वाऽमावात्‌, एकरूपता = सथत्रकतत्तवस्य सत्ता, त चेत्‌ ? न; भवन्म- 
योच्छेदापातात्‌ 1 तदाह-- भ वरतो नानुमानत्ति । न चसा 
अनुमानता, अपोहेन = तद्धि्नमिच्नत्वरूपेण व्यावृत्या भविष्यतीति वाच्यम्‌; तस्यैवा- 
नुपपन्नत्वात्‌ । तदाह--सोऽपीति । सोऽपि = अपोहोऽपि, केन साधनेन उपपद्यते = 
सिव्यति ? न केनापीत्यर्थः । स्वोक्तमदाहरणेन दरथति--घटमानयेति । 'चटमानय' 
इति शब्दस्य = वाक्यस्य, वाच्यता = वाक्याथबोधः ` घटकमकपूवदेशवियोगानुकूलो- 
त्रदेशसंयोगजनकन्यापारवास््वं अव' इत्येवंरूपः † प्रतिषेधेन = निषेधमखेन 
अवति ? न भवतीति चोषः 1 "घटः इति केनचिदुक्ते किम्‌ = अवटादेः = घटभिन्ना- 
नां यावत्दार्थानाम्‌, अपोहेन = व्यावृत्त्या निषेधेन वा॒ घटम्‌ = भावात्मिका कम्बु- 
ग्रीवादिमतीं व्यक्तिम्‌, प्रतिपद्यसे = जानासि ? शून्यतां वा ? शून्यतायान्‌ ~= यदि 


व 
इसं कारण एक ही तत्त्व सम्पूण विश्वमे है यह र्निश्चित हो गया वर्योक्ि चाहे 
आप कटक कुण्डल आदि के समान दात्मक विचार रखे या सुवर्ण के समान 
अभेदात्मक, स्थिति वैसी ही है; अर्थात्‌ सवंत्र एक ही तत्व स्थित है 1 यदि अप 
प्रतिबन्धं अर्थात्‌ व्यापि के सामान्याभाव के कारण एकरूपता अर्थात्‌ सर्वत्र एक 
तत्तव की स्थिति नहीं मानेंगे तो आप ( बौद्ध) के द्वारा स्वीकृत अनुमान प्रमाण 
कां अस्तित्व ही नहीं रह पायेगा यदि आप यह कटं किं अनुमान कौ सत्ता अपोह 
केद्वारा सिद्ध होगी तो यह बतादये कि वह अपोह किपके द्वारा सिद्ध होगा क्या 
धघटमानय' इस वाक्य को वाच्यता अर्थात्‌ वाकेय का ज्ञान प्रतिदन्य के द्वारा सम्भव 
है ? यह बताये क्रि अचट के अपोह से आप वट का जान करते है ? अथवा 
शून्यता का ? यदि आपको शुन्यता का ज्ञान होता है तवतो घट रान्द का कोई 
विषय ही नहीं रहा फलतः 'चटमानय' वाक्य का उच्चारण उन्मत्तप्रलापवद्‌ 
वयर्थ हो जायगा ? ओर यदि वट ओर घट से भिन्न सभो पदार्थो का युगपद्‌ ज्ञान 
आपको. अवट के अपोह से होता है तो फिर संसार म घट आदि पदार्थो 
कां आनन्त्य उपस्थित हो जायगी बयोकि जैसा ज्ञान होगा वैसोही उपस्थिति 


होगी ? ॥७५-७९॥ 
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निवृत्ते वाच्यसम्बन्धे प्द्रेषो विधिगः परम्‌ 
अघटत्वं न सामान्यं कि न वा ह्यविहोषकम्‌ ।॥८०\) 
तस्याप्यवस्तुरूपत्वे न॒ किच्चित्कथितं भवेत्‌ \ 
एतावान्‌ वाच्यसम्बन्धो यदन्तःस्फुरणात्मता ।॥८१॥ 


शून्यतायाः प्रतिपत्तिर्भवति तदा, शब्दगोचरे = घटशब्दोच्चारणविषये, व्यथेता । 
"चटः' इति शब्दोच्चारणमेव व्यथं स्यादिति भावः । अथ युगपदेव = एकसहैव 
चटाद्यर्थाः = घटज्ञानं शृन्यज्ञानमपोहनज्ञानं च जायेरन्‌ इति ? तदा घटाद्यर्था जगति 
आनन्त्यम्‌. = असंख्यताम्‌, आगताः = प्राप्ताः । एकस्यैव घटशब्दस्यानन्ता अर्था 
भवेयुरिव्यर्थः । ज्ञानमनतिक्रम्यार्थोपस्थितेनियमात्‌ । ` घटमानय" इत्यादिविधिवाव्येषु 
वाच्यसम्बन्धे = वाच्यवाचकभावे, निवृत्ते = अपसृतेऽस्वीकृते, विधिगः = अनुष्टानेषु 
वर्तमानः, परं श्रह्ेष उत्पत्स्येत्‌ । विधिवाक्यश्रवणसमनन्तरं प्रवृत्तिनिवृत्योरेकाऽपि न 
स्यादिति भावः । दूषणान्तरमाह--अधटत्वमिति । अघटलत्वं सामान्यं भवितुं नार्हति; 
घटं विहाय विश्वव्रह्माण्डे तस्य सत्त्वात्‌ । ननु यदि तन्न सामान्यं तदा किमविरोष- 
कमपि तत्‌ न भविष्यति ? विषो नाम व्यवहारभ्रयोजकत्वे सतीतरव्यावत्तंकः । 
अघटत्वं तु न सामान्यं न वा विशेषकम्‌, तेनाविशेषकं न भविष्यतीत्यस्य अवदय- 
मेवाविरोषकं भविष्यतीयर्थः । एतदतिरि क्तं॑त्वया बौद्धेन तस्यापि = अपोहस्यापि 
अवस्तुरूपत्वे न किचित्‌ कथितं भवेत्‌ न किमप्युक्तमित्यथंः । तस्मात्‌ घटादि- 
पदानां एतावानेव वाच्येः = अर्थः सह सम्बन्धः यत्‌ अन्तःस्फुरणात्मता = तत्तच्छ- 
ब्दश्रवणसमनन्तरं यदन्तःकरणे चितेः प्रकारो भवति स॒ एवोपलष्विः; पुनश्च 
प्रमाणान्तरगोचरा = प्रत्यक्षानुमानादीनां प्रमाणानां विषया, ज्ञेया सैवान्तः- 
स्फुरणात्मता ॥७५-८१२॥ 








यदि घट पद ओर घट अर्थके बोच वर्तमान वाच्यवाचकसम्बन्ध हट गया 
जसा कि ऊपर कहा गया है, तो ' चट मानय' इत्यादि विधिवाक्यों मे बहुत बड़ा 
देष उन्न हो जायगा । अर्धात्‌ विधिवाक्य को सुनकर प्रवृत्ति निवृत्ति कुछ भी 
नहो होगी । इ सकरे अतिरिक्तं अघटत्व तो सामान्य होगा नहीं क्योकि घटत्वतो 
समस्त घटव्यक्ति में रहता है अघटत्व घटन्यक्ति को छोडकर समस्त ब्रह्माण्ड में 
रहेगा अतः वह सामान्य तोहोगाही नहीं, तो क्या वह अविशेष भी नहीं होगा ? 
अर्थात्‌ अविदोष अवश्य होगा । इसके अतिरिक्त अपोह के अवस्तुस्वरूप होने के 
विषय मे कुछ नहीं कहा गया । इसल्यि घट आदि पदों का अपने-अपने वाच्यो 
से इतना ही सम्बन्ध है कि उन-~उन पदों को सुनने के बाद अन्तःस्फुरणात्मक 
उपलन्धि होती है ओर फिर वह बाह्य पदार्थो के प्राप्त होने पर प्रमाणान्तर का 
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व 


उपलब्धिः पुन्ञेया प्रमाणान्तरगोचरा । 
धूमात्‌ सम्बन्धतो वह्भैः परोक्षे स्फुरणं न किम्‌ ॥८२॥ 
अप्रत्यक्षोऽक्षसम्बन्धो दूरस्थः शक्तिरुहयते \ 
तस्मान्न ज्ञानशन्यत्वं न॒ शून्यं चोपपद्यते ॥८३। 
शून्यस्य बोधाभावत्वात्‌ कः केनात्र विबोध्यते \ 
न हि शून्यस्य शून्येन बोधनं न_च बाधनम्‌ १८४१ 


> 
तदेवोदाहरणेन पुष्णाति--धूमादिति । कि धूमात्‌ देतोः वल्लः सम्बन्धतः = 
अनुमित्यात्मकज्ञानसम्बन्धसत्त्वात्‌, पयोक्षे वत्तमानस्य वद्घेरनुमातुरन्तःकरणे स्फुरणं 
न भवति ? भवत्येवेत्यर्थः । यदा अक्षसम्बन्धः = इन्द्रियाणां स्वस्वविषयः सह 
वर्तमानः सल्िकर्षः, दूरस्थः अत एव अप्रत्यक्षः, यथ। श्रवणेन्दरियस्य दुरस्थेन घन- 
ध्वानेन; तदा शक्तिरुह्यते = इन्द्रियाणां विषयग्रहणसामर्थ्यस्य कल्पना क्रियते! सा 
च शक्तिरन्तःस्फ़रणात्मिका ज्ञानमेव उपस्थितं शून्यवादमपि कतिपयैः इलोकंः 
खण्डयितुमाह--तस्मादिति । तस्मात्‌ अस्मिन्‌ संसारे ज्ञानशून्यत्वं न = किमपि 
वस्तु ज्ञानून्यं नास्ति । न वा शुन्यं उपपद्यते = केनापि सत्त्वेन साधयितुं शक्यते । 
शून्यस्य बोधाभावत्वात्‌ = जञानामावत्वात्‌, संसारो ज्ञानशून्यो भविष्यतीति कः केन 
अत्र = संसारे, विबोध्यते ? न कोऽपात्यथंः । कथं न॒ विबोधनम्‌ ? तत्राह~--सर्वस्य 
शुश्यत्वे सति शून्यस्य शून्येन बोधनं नैव, न चापि बाधनम्‌ युज्येत । ननु सवृ 
त्यैव = ज्ञानेन बुद्धा वा, हि प्रमाणम्‌ = प्रमाकरणम्‌, उपवद्यते = सिद्धयति, सा 
संवृतिहि, निवार्या = बाध्या । यथा शक्तिरजतप्रतयक्षस्थके पूर्वं ज्ञानेनैव शुक्तिका 
रजत्वेन गृह्यते, पश्चात्‌ तद्रजतज्ञानमेव प्रमाणात्मकज्ञानेन निवार्यते, इति चेत्‌ ? 


= ~ 
विषय बन जातीहै। क्या धूमसे बह्धिं के सम्बन्ध का ज्ञान होने पर परोक्षमें 


वर्तमान वद्धि का अनुमाता के अन्तःकरण मेँ स्फुरण नही होता ? जब इन्द्रियों का 
पदार्थो के साथ दूर का सम्बन्ध होता है जसे श्रवणेन्दरिय का दूरस्थ घनध्वान आदि 
के साथ, तब शक्ति कौ कल्पना की जाती हे ओर्‌ वह शक्ति दसरा कुछ नहीं ज्ञान 
हो है। इस कारण संसार में कोई भी पदार्थं ज्ञानसे शृन्यनहींहै जओौरनतो 
कहीं किसी के द्वारा शून्य की उत्पत्ति ही कौ जा सकतीं ह ॥८०-८३॥ 

शून्य ज्ञानाभावस्वरूष ह । अतः सबकुछ शून्य होने पर कौन किसको ज्ञान 
करायेगा । शून्य के क्षारा शून्य का बोधन सम्भव नहीं ओर सब कु शून्य मानने 
पर शन्य के ही दारा किसी की बाय में युक्तियुक्तता नहीं प्रतीत होती । यदि यह 
किये कि बाध का अर्थं है संवृति के द्वारा प्रमाण की उपपत्ति अर्थात्‌ शुक्तिरजत 
आदि स्थल में मिथ्या संवृति का निवारण होता हं ओर सत्य संवृति की प्रापि 
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इून्यत्वे सति युज्येत, प्रमाणं वोपपद्यते \ 
संवृत्यैव, संवृतिहि निवार्या चेदसद्धमः ॥\८५॥ 
शुन्यत्वे सति तस्याः स्यात्तस्माद्‌ बोद्ध मयुक्तिमत्‌ । 
अन्यत्र युज्यतेऽपोहः शब्दार्थानामस द्धेमात्‌ ॥८६॥ 
सवस्य सवंभावत्वादिहसौ नोपपद्यते । 
चर्मपिमदचेदित्यादि यद्‌ बौद्धः समुदाह्‌तम्‌ ॥८७। 


असंगमः = असङ्गतिः स्यात्‌ । असङ्गतौ देतुमाह--तस्याः = संव॒तेः शून्यत्वे सति । 
यदा सर्वमेव बृन्यं तदा संवृत्तिरपि शुन्यवेत्यस द्वति । तस्मात्‌ बौद्धं मतं शन्यवादः 
अयुक्तिमत्‌ = असंगतिभिरावृतम्‌ ॥८२-८५२॥ 

शब्दार्थानामसङ्धमात्‌ = शब्दा्थयोर्मघ्ये वाच्यवाचकसम्बन्धास्वौकारात्‌ । 
बौद्धैरितिदोषः; अन्यत्र = अस्मच्छैवमतादन्यत्र बौद्धमत इति भावः; अपोहः = 
व्यावृत्तिः युज्यते = सङ्गं तिमाप्नोति । किन्तु असौ = अपोहः, इह = रिवाद्रैतः 
सिद्धान्ते नोपपद्यते । अनुपपत्तौ हैतुमाह- सवस्य सवं भावत्वात्‌ इति । तथा 
चोच्यते-- 





नानात्मभावे शवे वा शवे वाऽभेदवादिनि। 
सर्वस्य सर्गरूपत्वं सवहिमत्वमवारितम्‌ ॥ 
( जि° द° ६.१२५ ) इति । 


ननु कथं सवं सर्वात्मकमिति, यावता क्षणिकाक्षणिकत्वेनार्थक्रियाकारित्वतद्धि तत्वेन 
च पदार्थानां परस्परभिन्नात्मकत्वमिति । तथा चोक्तं बौदमतावलम्बिभिः-- 
वर्षतिपाम्यां कि व्योम्नटचर्मण्यस्ति तयोः फलम्‌ । 
चर्मोपमश्चेत्‌ सोऽनित्यः खतुत्यदचेदमत्फलः ॥ 

(स द° सं° २.४) 
होती है ? तो यह भो कथन असंगत टे वयोकि रन्यवाद मे सव कछ शून्य होने 
पर कौन किसका निवारण ओर उपटन्धि करायेगा ? इस कारण बौद्धसिद्धान्त 
युक्तिविहीन ह ॥८४-८५१॥ 

जहां तक अपोह ( = तद्धि्भिन्नत्व) की बात हं शब्द ओर अर्थंका सम्बन्ध 
न मानने के कारण कसो दुसरे ( बौद्ध ) मत मेंयह ठीकटहै कन्तु यहाँ 
हौवमतं में तो "सर्वं सर्वंमयम्‌, का सिद्धान्त मान्य होने के कारण अपोहवाद 
असिद्ध टै ॥८६-८६२॥ 

ओर जो बौद्धो ने "'चर्मोपमस्चेत्‌ सोऽनित्यः'' का उदाहरण दिया वहतो 
छि र्त्र सवं संवित्तेः अर्थात्‌ "सर्वत्र सर्वज्ञ धिव दहै । इसके द्वारा खण्डित कर दिया 












शिवद्‌ष्ट्यां 


सर्वत्र स्दसंवित्तस्तत्सर्वं विनिवारितम्‌ \ 
विकल्पा येऽपि चावकिरक्तास्तेऽपि न बाधकाः ॥८८॥ 
सवत्र सारभूतत्वात्सवेत्रैवाज त्वतः । 
स्वभावस्वभावत्वादभावस्यापि भावतः \\८९। 
घटात्मककटात्मादेः पदार्थपदयोगतः } 
अभावस्य कपालादिरूपत्वाद्‌ वस्तुता स्थिता ॥\९०\। 


काया = ` 
इति चेत्‌ ? तत्राह--सवत्रेति । सर्वाः संवित्तयो यस्यासौ सर्वसंवित्तिः, तस्य सर्ग 
संवित्तेः = शिवस्य, सर्वत्र सर्वात्‌, तत्सर्भमर्‌ = बौद्धानां समुदाहतम्‌, विनिवारि- 
= खण्डितम्‌ ।।८६-८७२।। 
येऽपि लिकल्वाः = चतुविधमहाभतातिरिक्तात्मनोऽस्तित्वाभावः, तस्यानित्यत्वम्‌ 
अनमानादेरप्रामाण्यमित्यादिस्वरूपाः, चाव किंक्तास्तेऽपि सर्वसंवित्तेः शिवस्य 
सार्वरिकत्वे न बाधकाः । अत्र हेतुमाह-- सर्त्रेति । शिवस्य सर्वत्र सर्वस्मिन्नपि 
तत्त्वे सारभूतत्वात्‌ = तच्वूपेण स्थितत्वात्‌ । सर्त्रिव च अजडत्वतः = चतन्यस्य 
सत्वात्‌ । सर्वे च भावाः = पदार्थाः चिदचिद्रूपाः ॥ तस्यैव शिवस्य स्वभावाः 
तस्मात्‌, शिवरुपत्वादित्यर्थः । अभावस्यापि = कोके न्यवद्धियमाणस्याभावपद- 
स्यापि, भावतः = अर्थस्वरूपेण व्याप्नुवतः व्यात्वादित्यर्थः । घटात्मककटात्मादे- 
रिति--चटः = पदं तस्यात्मा = अर्थः, तौ स्तः अस्य सम्बन्धस्येति घटात्मकः 
सम्बन्धः एवं कटात्मकः; तौ आदी यस्य॒सम्बन्धसमुदायस्य तस्य; घटकटस्वरूप- 
पदपदार्थयोः सम्बन्धस्य सत्वात्‌ तेन रूपेणापि दिव एवास्ते । यथा घटादेः अभाव 
स्थ॒ कपाल।दिरूपत्वात अभावस्य वरतुता = वस्तुस्वरूपत्वं न चावस्तुस्वरूप- 
त्वम, स्थित। = प्रत्यक्षतया वर्तमाना दृश्यते; तथैव सरवेस्याप्यमावस्य, वस्तुत्वे = 
येन केनापि रूपेण सत्वात्‌, कस्यचिदपि वस्तुनो विनाशो नास्ति । एवं च सिद्धा 


गया । जो चार्वाको ने विकल्प उपस्थापित किये वे भी एकतत्तव कौ सिद्धिम 
बाधक नहीं ह । वयोकि सर्वत्र ततत्वल्प में शिव वर्तमान ह ओौर इस कारण सर्वत्र 
अजड अर्थात्‌ चेतन विद्यमान है । संसार मेँ समस्त पदाथं उसी के स्वभाव द, यहां 
तक कि जिसे हम लोकव्यवहार मेँ अभाव मानते है व्ह भी भावस्वरूप शिव 
ही है।। ८७-८९॥ 

जिसप्रकार घट पट आदि पदार्थो का पद से सम्बन्ध होतादहै उसी प्रकार 
घटाद्यभाव रूपपषदका भी किसी अर्थंसे सम्बन्धहै ओर व्हहै कपाल । इस 
भकार अभाव की भी वरतुस्वरूपता सिद्ध है । ओर जब अभाव भी वस्तुस्वरूप 
हो गयातो फिर किसौ भी वस्तु का नाश सम्भव नहीं है । ओर अभाव को यदि 











षष्टमाह्िकम्‌ [ ४४७ 


अभावस्यापि वस्तुत्वे न विनाञोऽस्ति कस्यचित्‌ \ 
अभावस्यापि करणे सम्पत्तिर्नेपपद्यते ॥९१।। 
कुण्डलादिषु भावेषु सवंथेव॒ सुवर्णता- 
व्याप्तेरखण्डितैवास्ते शिवता सवंगामिनी ॥९२॥ 
स्व॑ज्ञानातिरेकत्वे स्थिते वक्ष्यसि कि स्वके । 
दशने, [यच्च] नानात्वं बन्धमोक्षावुदाह तो ।\९२। 


अभावस्य वस्तुता । तस्य क्रियात्निराकरणायाह--अभावस्यापौति । अभावस्यापि, 
करणे = क्रियास्वरूपत्वस्वीकारे, सम्पत्तिः = कपालादिरूपेण प्रापि घटाभावस्य 
नोपपद्यते = न सिध्यति । तस्मान्नाभावः क्रिया, अपि तु वस्तु । कुण्डलादिषु, 
भावेषु = कार्यरूपेण विद्यमानेषु पदार्थेषु सरवंथेव = सर्वात्मना, कारणरूपेण सुवर्णता- 
व्याप्तेः, एतदवगन्तव्यं यत्सर्वत्र सर्वगामिनी = सर्वव्यापिनी शिवता अखण्डितेवास्ते 
न तु नानाकार्येषु नानाकारणरूपेणेति भावः । अथवा तस्याः खण्डनं न शक्यते 
विधातुमिति तात्पर्यम्‌ ।८८-९२॥ 





सर्वजञानातिरेकत्वे इति-- शिवस्य सवज्ञानातिरेकत्वे = सकलज्ञानातिशायित्वे 
स्थिते = सिद्धान्तरूपेण स्वीकृते, त्वं बौद्धः स्वके = विज्ञानवादिनि शुल्यवादिनि वा 
दशने कि वक्ष्यसि ? न किमपि वक्तु शक्नोषीत्यधेः । ननु दौवदर्यनेऽपि नानात्वं 
बन्धमोक्षादिकं चोच्यत इति कथम्‌च्यते सर्वगामिनी हिवताऽखण्डितेति ? तत्राह-- 
यच्चेति ) यच्चास्मच्छैवदर्शने पदार्थानां नानात्वमुक्तम्‌, परशुरूपाणां जोवात्मनां च 
बन्धमोक्षौ कथितौ; आत्मनाम्‌ = पशुकल्पानां जोवानां मलित्वम्‌ = जाणवमायौय- 


- ग ~ 
क्रिया मानेंगे तो "घटाभावो जायते कहने पर कपालरूप सम्पत्ति की प्राति नहीं 
होगी । तथा कुण्डल आदि पदार्थो मे सवप्रकार से सुवण॑ता व्याप्त होने के कारण 
सर्वगामिनी शिवता का खण्डन आपकी शक्ति के बाहर टै ।९०-९२॥ 


सरवंज्ञानातिरेकत्व अर्थात्‌ संसार मे शिवस्वरूप ज्ञान को छोड़कर ओर कुछ 
नहीं है; क्ही सवातिशायी है, यह जब सिद्ध हो चुका तो आप अपने दर्शन में ओर 
क्या कटेंगे । जहाँ तक नानात्व को लेकर बन्ध-मोक्ष की बात कटी गई हैया 
आत्माओं का समत्व कहा गया है या समस्त पदार्थो मेँ मेद की बात भी 
दौव दर्शन मे सत्य कही गई है तो वह तो परमसत्य की खोज में चलने वाले जिज्ञासु 
के क्रमिक ज्ञान कं किए कही गई ह । यदि प्रारम्भसे ही एकरूपत्व की बात कहु 
दी जाय तो सिद्धान्त में ही सन्देहनुद्धि हो जाएगी 1 फलतः व्यावहारिक नानातत्तवों 


१. क यत्र} 

















मर्त्विमात्मनां प्रोक्तं सर्वभावेषु भेदिता । 
सत्यमक्तमारुर्षोस्ततक्रमप्रतिपत्तये ॥1९४॥। 
अन्यथा ह्येकरूपत्वे विचिकित्सा प्रवर्तते \ 
विना बोधं प्राथमिके नि्ंत्नश्च भवेदसौ \\९५॥1 
बन्धमोक्षाद्यभावेन नि्॑लोऽत्र करोति किम्‌ । 
न च वा प्रत्ययं गच्छेत्‌ ्षटित्येकोक्तिमात्रतः ।\९६॥ 


कार्ममलयुक्तत्वं प्रोक्तम्‌, सर्वेषु भावेषु = पदार्थेषु मेदिता = भेदरच प्रोक्तः, एतत्सव 
सत्यमेवोक्तम्‌, किन्तु तत्‌ = एषा सत्योक्ति; आररुभनोः = हंवसाधनां श्रविविक्षोः, 
क्रमप्रतिपत्तये = क्रमिकनज्ञानाय, उक्तमिति शोषः । लौकिक व्यवहा रबुद्धव्रा तत्सर्वे 
गास्त्रे उक्तम्‌ । तथा चाहुः-- 


व्यवहारमनाच्रित्य परमार्थो न दृदयते । 
परमार्थमनागम्य निर्वाणं नाधिगम्यते ॥ 
(मा० का० २४.१८ ) इति 
उपायाः शिक्ष्यमाणानां बालानामुषलालना । 
असत्ये वर्त्मनि स्थित्वा ततः सत्यं समीहते ॥ 
(मा० का० २४.१७) 


इति च । अन्यथा = यदि व्यावहारिकं जगति वत्तमानानां नानात्वादीनां चर्चान 
क्रियेत एकरूपत्वे = अथ चैकस्यैव तत्वस्य सर्वत्र सिद्धान्ततया प्रतिष्ठा स्यात्‌ तदा 
ग्यवहारजगति वर्तमा ननानाच्वरूपस्य सिद्धान्ततया च वरत्तमानैकरूपध्य परस्पर- 
भिन्नत्वात्‌ शास्त्रस्य सिद्धान्ते कि वा प्ररमशिवस्यैकत्वे सार्दत्रिकत्वे च 
विचिकित्सा = सन्देहः, प्रवत्तते । बोधं विना = व्यावहारिके जगति वत्तमानस्य 
नानात्वादेजञानं विना, असौ = परमा्थोपिकन्धिपथमाररक्ुः, भ्राथमिके = साधनात्मक- 
प्रयासे, निर्यत्नश्च = चेष्टाहीनश्च, भवेत्‌ । बन्धमोक्षयोरप्यनिवार्यतां ब्रते--बन्ध- 
मोक्षाद्यभावेनेत्यादिना । यदि जीवात्मनो बन्धमोक्षादिकं न स्यात्‌ तदा तदभावेन 





के ज्ञान कं विना प्राथमिक ज्ञान के विषय में जिज्ञासु प्रयत्न नहीं करेगा । यदि 
ग्यवहारजगत्‌ का वन्धमोक्षन हो ओर पारमार्थिक निर्मल्ताहीहो तो जोव इस 
संसार मे आकर क्या करेगा? मात्र एक बार कह देने से तत्का उसे परमज्ञान 
भीतो नहीं होगा । इसीलिए भगवान शंकर ने शौवदर्शन का प्रवचन कियां नकि 
परमां को वत॑लाने के ध्येय ये । ककि परमाथं तो मलापसृति कं बाद स्वयं 
ज्ञात हो जायगा ॥९३-२६१॥ 
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न॒ न परार्थंविवक्षया । 
अनेकेषामणनां च कथमेकत्र संस्थितिः ॥९७ 
अमू्ततवाद्यदि भवेदमूर्त्वेऽपि वस्तुता । 
संस्करोत्येव  नानासत्तानुयोगतः ।\९८, 
व्याप्यः स देका एकेन व्याप्यतेऽप्यपरेः कथम्‌ \ 
परस्परेण व्याप्यत्वाद्‌ व्याप्यव्यापकता भवेत्‌ \\९९॥ 


तदर्थमूक्तमीतो 





मः 
निर्मलः सन्‌ अत्र = अस्मिन्‌ संसारे कि करोति जीवः ? न किञ्चित्‌ कुर्यादित्यर्थः । 
आपत्त्यन्तरमाह-श्चटितीति । क्षटिति = सहसा पूर्वपरिचयं विना, एकोक्ति- 
मात्रत = स्वं सर्वात्मकं सवं शिवमयम्‌' इत्यकेनैव वचनमात्रेण, प्रत्ययन्‌ = वस्तुतः 
श्षिव एव परमार्थो न परो दश्यमानं जगद्‌ इति विश्वासम्‌, न गच्छेत्‌ = न प्राप्तु- 
यात्‌ । तदथमेव ईशेन = श्रीकण्ठरूपधारिणा परमेदवरेण, एतच्छास्त्रम्‌, उक्तम्‌ 
ततु परा्थदिवक्षया = परमततत्वकथनेच्छया, तत्त्वस्य कथनेऽपि साधनाद्रारेणैवो- 
पलमभ्यमानत्वात्‌ ॥।९३-९६६॥ 
ननु अनेकेषामणूनाम्‌ = असंख्यजीवानाम्‌; एकतर संस्थितिः कथम्‌ इति चेत्‌ ? 
उत्तरमाह--अमूर्तत्वात्‌ तेणामिति शोषः, प्रकागवत्‌ । नचामू्तस्वेऽपि तेषां वस्तुता 
अस्त्येव ताहि कथमेकत्र स्थितिः इति वाच्यम्‌; ग्यवहारद्‌ष्टया जीवात्मनां वस्तु- 
त्वेऽपि परमार्थत एक एव परमेङ्वरः नानासत्ताऽनुयोगतः=अनेकानेकषद्वस्तुस्वरूपैण 
स्वात्मानं संस्करोति क्रोडावशादित्यत्र नास्ति सन्देहटेशोऽपीत्येवकारोक्तेरभिप्रायः । 
ननु यदि एकेन = पुरुषेण पदार्थेन वा कंर्चिटृशो व्याप्तः तदा स देशोऽपरैरपि पुरुषैः 
कथं व्याप्यते ? कथमपि न व्याप शक्नोतीत्यर्थः । ततर हेतुमाह--परस्परेणेति । 
परस्पेण व्याप्यत्वात्‌ = द्वयो्िथो व्याप्यत्वात्‌ ग्याप्यल्यापकताह्प सम्बन्धो भवेत्‌ । 
यथा बंगोयत्वभारतीयत्वयोमंध्ये । यदि त्र = एकस्मिन्‌ देशे, पुरा = प्रथमत एव, 
अन्यः = करिचत्‌, वत्ते = वत्तमानोऽस्ति, तदा असौ = देशः, अपरः = पुरुषः 
व्याप्तो न भवेत्‌ । एतद्रचावहारिकीं यथाथंतां मनसि निधायाक्षिपति--आकाशेति । 


्रदन है कि अनेक अणओं अर्थात्‌ जीवों का एक स्थान पर रहना कंसे सम्भव 
होता दै ? उत्तर है कि अमूत्तं होने के कारण, प्रकाश के समान । फिर प्रदन है कि 
यद्यपि वे अमृत है तथापि वस्तु तो टँ फिर एकत्र स्थिति असम्भव रै ? उत्तर दै कि 
वस्तु होने पर भी वह ईश नानासत्तास्वरूप ने स्वयं क्रीडावशा अपना संस्कार 
करता है । फिर प्रन है कि जैसे एक ही स्थान एक देश की अपेक्षा व्याप्य होता 
है ओर दूसरे की अपेक्षा व्यापक्र होता है। पारस्परिक्प मे व्याप्य होने से 
व्याप्यव्यापकता का सम्बन्ध सिद्ध होता हं । इस प्रकार यदि. एक स्थान ¶र कोई 


| 
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वत्तं यदि तत्रान्थो न व्याप्रोऽसौ पुराऽपरेः } 
आकाशबुद्धिचित्तादेः कथमेकत्र चेत्‌ स्थितिः ॥१००॥ 
दोषोऽयं भवतामेव नेवमस्मासु तादृशः 
सर्वस्य स्वदेहेषु  ग्यापकत्वव्यवस्थितेः ॥१०१॥ 
सर्वेषां सर्वदेहस्था संवित्‌ केन॒ निवार्यते । 
क्मणामानुरूप्याच्चेत्‌, संविद्बाधा न कमभि: ॥\१०२॥ 
अक महितुकेऽप्यस्ति योगिनोऽन्यशरीरके 1 
न शवत्वं शरीरे स्यादन्यात्मस्फुरणस्थितेः ॥१०३॥ 


उक्तोदाहणेन आकाशबुद्धिचित्तादेः एकत्र स्थितिः कथम्‌ ? इति प्रदने उत्तरमाह-- 
दोषोऽयमिति । अयं दोषः पूर्वोक्तो भवताम्‌ = बौद्धानाम्‌, मत एव॒ भविष्यति, 
अस्मासु = दौवमतवादिषु एवंभूतो दोषो न संभवति । तत्र हैतुमाह- तादृश इति । 
तादृशः सर्वस्य = आकाचादिश्वरूपविश्वमयस्य विभोः स्दिहेषु व्यापकत्वन्य- 
वस्थितेः = व्यायक्ताऽस्ति--इति शास्त्रसिद्धान्तो व्यवस्थापितोऽस्माभिरित्यर्थः 1 
आकाशादिवत्‌ सर्वदेहस्था = चिदचित्सकलग्राणिषु वर्तमाना, सर्वेषाम्‌ = सकल- 
जीवःत्मनाम्‌, संजित्‌ केन निवाते ? न केनापीत्यर्थः 1 ननु कर्मणामानुरूप्यात्‌ = 
्रारज्धसंचिक्कियमा गत्रिविधकर्मणां न्यूना धिक्यवत्‌ संविदोऽपि न्यूनाधिक्यं स्यादिति 
चेत्‌ ? न; कर्मभिः संविद्बाधघाया अभावात्‌ । तत्र प्रमाणमाह-अकमंहेतुक इति । 
नास्ति करम हेतुर्यस्य स तस्मिन्‌, अकर्महेतुके = कर्मानपेक्ष्य योगशक्त्या निमिते, अन्थ- 
शरीरके = निर्माण चित्तात्मके योगिनः संविद्वाधा न भवति; तत्र योगिनः स विदो 


क नामक पदार्थे तो वह स्थान ख नामक पदार्थसे पहलेसे व्याप्त नहींथा 
अन्यथा वहाँ क नामक पदार्थं कैसे रह पाता । इसी प्रकार आकाश वुद्धि चित्त 
आदि की स्थिति एक स्थान पर कसे होगौ ? ॥९७-१००॥ 

उत्तरहँ कि यह दोष आपबौद्धके यहाँहो सकता । हमारे मतमे एसा 
दोष नहीं है । क्योकि उस स्वंस्वरूपपरमात्मा की व्यापकता की व्यवस्था सभी 
शरीरोंमेंदहै। समो देहों में रहने वारी सबकी संवित्‌ को कौन रोक सकता हे ? 
यदि यह किये कि कर्मो के आनुरूप्य से संवित्‌ का भौ आनुरूप्य ह अर्थात्‌ संवित्‌ 
कहीं न्यूनाधिक तो कहीं नहीं के बराबर है? तो यह भी असंगत हं । क्योकि 
कर्मके द्वारा संविदं की बाधा नहीं होतो । क्योकि बिना कमं के योगी की योग- 
शक्ति से बने हुए अन्य शरीरमें भो संवित्‌ या चैतन्य रहता है । वह शव नही 
बनता बल्कि सजीव रहता है । वयोकि वहाँ भी योगौ द्वारा निमित चित्त या संवित्‌ 
की सत्ता विद्यमान रहती है ।॥ १०१-१०३॥ 
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तत्र कमं निमित्तं चेद योगेनाप्यत्र॒ संक्रमः \ 
एकबोधो बोधहातैरभिभूतो भवेत्तदा ॥\१०४।। 
तद्राधे न परव्याप्निनं वाऽव्याप्रेस्तदात्मता 
मोक्षेऽपि शिवबाहृल्यान्नानानायकता भवेत्‌ \\१०५॥ 


„^ = 
सत्ता वक्तत एवेत्यर्थः । तस्मिन्‌ योगिनिर्मिते शरीरे शवत्वम्‌ = निर्जीवत्वम्‌, न. 
स्थात्‌ । शवत्वाभावे हेतुमाह-अन्यात्मेत्यादि । तत्र अन्यात्मस्फुरणस्थितेः = योगिन 
आत्मातिरिक्ततन्निभित चित्तस्य यत्‌ स्फुरणं तस्य स्थितेः = सत्वात्‌ ।॥९<- १०३॥॥ 

ननु तत्र = योगिनिमितशरीरे योगिक्रतं क॑ निमित्तमिति चेत्‌ ? न, कर्मान- 
क्षय केवलयोगेनापि अत्र = निमितरीरे संविदो संक्मस्य शक्यत्वात्‌ । संक्रमे 
कर्मणां निमित्तत्वस्वौकारे दूषणमाह--एकबोध इति । यथा लोके कर्मजनितशरीर- 
वतां मध्ये एकशरीरं तत्रस्थो वोधर्चान्यैरनेकशरोरैर्तवस्थजञानैङ्चाभिमूयते, यथा वाः 
आकाशात्पतितं शुद्धं वर्षाजलं तडागस्थैर्मलिनतोवैरभिशयते तद्त्‌ एक्रबोधः = योगि- 
शरीरे वत्तमान; निर्माणचिततसथैरवोधरातैरभिभूतो भवेत्‌; न चेत्थं भवतति । तस्मात्‌ 
कर्माणि न संवरिद्बाघकानि । तद्वाधे = योगिशरोरस्थसंवरिदोऽन्यर्निमितश रीरस्थ- 

संविद्धिवधि, योगिचिततेन परेषाम्‌ = निरमाणवित्तानाम्‌, व्याप्तिः = नियमनम्‌, न 
स्यात्‌ । फलतः स परडरीराणि निर्मा न॒ शक्नुयात्‌ । तुष्यतुदूर्जनन्यायेन निरमात्‌ 
शवनुयादपि तदापि तेषु योगिचित्तस्य अन्याप्तेः = अप्र भावित्वात्‌, तेषां निर्माण- 
चित्तानां तदात्मता = योगिचित्तामता, न स्यात्‌ । परिणामतः तानि निभितवित्तानि 
स्वतन्त्राणि स्युः । तत्प्रभावश्चायं स्याद्‌ यत्‌ तेषां निर्माणचित्तानां मोक्षे शिववा- 


यदि यह किये करि योगीके दारा निमित शरोर मे आत्मा का स्फुरण ज सुस हेते ने मे 
उसके द्वारा किया गया कमं कारणदहैतोषएेाभी हो सकता हैकियोगकेद्वारा 
भी उस अन्य बरीर में संवित्‌ का संक्रमण हौ जाता दे इसकिए आप ( बौद्ध ) 
संवित्‌ के सक्रममेनतोकमंकोनोरन योगको कारण माने वयोकि सा मानने 
पर एक संवित्‌, जो करं योगो कै पूर्वंशरीर मे वतमान है, का सैकड़ों निमित, 
शरीरस्थ सवित्‌ ये उसी प्रकार अभिभव हो जायेगा जेसे कि वर्षा की स्वच्छ 
वदो से भरने वाले तालाब की गन्दगी से वृदो क स्वच्छता का । ओौर जव योगीः 
के मौलिक शरीर मे वर्तमान संवित्‌ का अन्यशरीरस्थ संवित्‌ याबोधसे बाध हो 
जायेगा । तब योगी की अपनी मृल संवित्‌ दूसरे शरीरो मे व्याप्त नहीं हो सकेगौ 
अर्थात्‌ वह अपने प्रमख चित्त के द्रारा निर्माण चित्तो की रचना नहीं कर्‌ सकेगा । 
तुष्यतु दुर्जनन्यायेन यदि कर्‌ भी छया तो उन पर्‌ वह व्याप्त अर्थात्‌ प्रभावी नहीं 
रहेगा । ओर जब प्रमुख चित्त को निर्माणचित्तों पर व्यापि नहीं रहेगी तो सारे 
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तस्याधिकमहेरित्वे मोक्षे न्यूनाधिके स्थितिः । 
बहूनां नायकत्वेऽपि नायकत्वं विहन्यते ।॥१०६॥ 
तथा पच्चविधे कृत्ये नानात्वादक्रिया भवेत्‌ । 
याऽनन्यसदृक्ली भूमिः सा परा प्रान्तमूमिका ॥\१०७॥ 


हल्यात्‌ नानानायकता = अनेकप्रमुखता भवेत्‌ = आपतेत्‌ । अपसिद्धान्तश्चेषः । ननु 
शिवबाहूल्येऽपि तस्य = योगिनः, अधिकमहेशित्दम्‌ = अत्यचिकंडवयं स्यात्‌, एवं च 
नानानायकता न स्यादिति चेत्‌ ? तव्रोत्तरमाह--मोक्ष इति । तथा सति न्युना- 
धिके = तुल्यत्वरहिते, मोक्ष मूक्तात्मनां स्थितिः स्यात्‌ । सातु न कस्यापि 
शास्त्रस्य सम्मता । दूषणान्तरमाह-बहूनामिति । अनेकनायकल्वे विद्वस्य नायकत्व- 
मपहतं स्यात्‌, तस्य एकस्यामेव व्यक्तौ सत्त्वात्‌ । अनेकनायकत्वे च पच्चदिधे 
कृत्ये = सृष्टिस्थित्यादिके कार्ये, अङ्गिया भवेत्‌ = पञ्चविधकृत्यात्मकं कार्यमेव न 
स्यात्‌ । हेतुमाह-नानात्वादिति । सृष्टचादिक्तु णां नानात्वाद्‌ । १०४-१०६ २॥। 
अनेकनायकत्वे सत्यनेकभमित्वादलक्ष्यता स्यादिति दर्थयति-याऽनन्यसदृशोति । 

या भूमिः = स्तरः, अनन्यसदृशी = अप्रतिमा अद्वितीया केवला; सा परा भ्रान्त 
भूमिका = अन्तिमः स्तरः सदाधिवपर्यन्तं च सा भूमिः । ततः परं परमशिवस्या- 
नन्तं निर्भूमिकं पदम्‌ । यथोक्तम्‌, आलमन्दारसंहितायाम्‌- 

' तत्स्थानं कोरिब्रह्याण्डमहाशून्याद्‌ {लक्षणम्‌ । 

मानं तस्यापि किमपि विद्यते नेव शाम्भवि ।' इति। 
या पुनः अनेकरिवत्वात्‌ सर्गसदृशी, सा किम्‌ अनुसार्या = परलक्ष्यत्वेन प्राप्या 


निमित चित्त प्रमुखचित्तात्मक न होकर स्वतन्त्र हो जायंगे । फलतः मृक्तावस्था 
में भी अर्थात्‌ शरीर छटने पर जितनी मुक्तं संविद्‌ या जीवात्मायं हैँ उतने शिव 
हो जाने से इस विश्च के अनेक नायक होने कगेगे । यदि यह किये कि मुख्य 
योगी अधिकं रेश्वर्यवान्‌ होगा तो वह भी ठीक नहीं क्योकि तब मोक्ष की दशा 
मे मी मुक्तं आत्माओं कौ स्थिति न्यूनाधिक्य में होगी जो किं असंगत ओर शास्त्रा 
सम्मतटहै। दूसरी बात यह कि जब अनेक मृक्तपुरुष इस विव के नायक होगे तो 
विश्वका नायकत्व ही खण्डित हौ जायेगा क्योकि वह एक व्यक्ति मेँ निहित रहता 
है । अनेक नायक होने पर सृष्टि स्थिति आदि पञ्चविध कृत्य के भी नाना होनेसे 
अर्थात्‌ भिन्न-भिन्न नायक के द्वारा भिन्न-भिन्न कृत्य करने के कारण कोर्डूक्रिया ही 
नहीं होगी ॥ १०४-१०६२॥ 

दूसरी बात यह ह कि जो अप्रतिम भूमि होती ह वह्‌ परा अर्थात्‌ अन्तिम भृमि 
होती है। उसके बाद परम धिव पद का आनन्त्य है जहाँ कोई भूमि या स्तर 


षष्ठमाच्धिकम्‌ [ २५३ 


या पुनः स्वंसदुक्ी सानुसार्था किमुच्यते । 
सर्वज्ञत्वेन सर्वेषामेककार्यानुवत्तंनात्‌ ।\१०८ 
संसारस्थानुपाल्यत्वाद्‌ द्रेषादिमलहानितः । 
अथवा स्वात्मविभवपरमानन्दतप्नितः ॥\१०९.। 
तन्नि्ठत्वात्‌ प्रविधकृत्यस्योन्ुखतेव नो \ 
भवेन्मक्तात्मभेदेऽपि, सा त्वनादौ हिव स्थिता ।\११०\ 
अनुवृत्तिः किमाधिव्याद्रागाद्रा तहि दूषणम्‌ । 
अनादिक्िवतत्त्वस्य स्वामोदं: कि न विद्यते ॥१११॥ 





= + ५4. २ 
भवेत्‌ ? न कदापोत्यर्थः । शिवस्य नानात्वात्‌ पञ्चविधकरृत्यमेव न स्यादिति पूरव॑मेवो- 
क्तम्‌ । तुष्यतुदर्जनन्यायेन यदि तेषु मृक्तात्मसु क्रिया भवेदपि तदापि पञ्चप्रकारिका 
क्रिया नैव स्यात्‌ अपि तु एकप्रकारिकैवेति विशदयति--सर्भज्ञत्नेनेत्यादिना । सर्वेषां 
मुक्तात्मनां सर्गज्ञत्नेन हेतुना एककार्यानुवत्तनात्‌, एककार्यानवत्तने एकगुणत्वं स्वं 
ज्ञत्वं हेतुः; द्वेषादिमलहानितः सं ारस्यानुपाल्यत्वात्‌, संहाराय देषादेरहतुत्वे, तद- 
नन्तरमेव सृष्टः सत्त्वात्‌; अथवाऽनुपालनमपि न स्थात्‌ स्वात्मविभवपरमानन्दतुपितः 
हेतौः; पश्चविधकृत्यस्थ च तन्निष्ठःवात्‌ = शिवनिश्त्वात्‌, मुक्तात्ममेदे = नाना- 
त्मजोववादे, उन्मुखतेवापि नो स्यात्‌ । यतो हि सा = उन्मुखता, तु अनादौ एक- 
स्मिन्नेव शिने स्थिता । 


ननु परमशिवस्थस्य पञ्चविधकृत्यस्यानुवृत्तिः कि तस्मिन्‌ शिवत्वस्य आधिक्याद्‌ 


च प्च ज 
नहीं है । अनेक शिव होने पर सब शिवों की भूमि सबकी भूमि के समान होगी तो 
फिर क्या वह॒ अनुसायं अर्थात्‌ मोक्ष रूप सँ प्राप्य कटी जाेणी ? कथमपि नहीं । 
मुक्त आत्माओं मे मेद मानने पर पञ्चविध कत्य के प्रति उन्मुखता हौ नहीं होगी 
क्योकि वह तो अनादि दिव में स्थित है, जोकि एक है । यदि आप मुक्त आत्माओं 
कौ एक नहीं मानेंगे तो सभी सर्वज्ञ होगे फलतः एक ही प्रकार का कार्य करेगे; 
उनके लिए संसार रक्षणीय होगा; इर्य देष आदि मल उनके अन्दर नहीं रहेगे 
अथवा अपने वैभवस्वरूप परमानन्द के कारण वे सदा तृप्त रटेगे इशलिए उनके अन्दर 
पञ्चविधकत्य के प्रति उन्मुखता कौ सम्भावना ही नहीं है ॥१०७-११०॥। 

्ररन है करि पञ्चविध ङृत्यो को अनुवत्ति क्या शिवत्व को अधिकता से होती 


हैयारागसेः यदिरागसे होतो हं तब्रतो उस रिव के अन्दर भी मानवोय 
दोष आ जायगा । इसके अतिरिक्तं यह बतादये कि वया शिवतत्त्व का अपना 





१. कदं। 











तदप्यस्ति कत्त ता चेत्तेषां तत्तादृशं न किम्‌ । 
अथ राज्ञो यथा राजकमं विदधतः सुखम्‌ ॥११२॥। 
निजं तस्य न हीयेत तद्रत्‌ परमकारणे । 
यदि तत्‌, ताहि मोक्षेऽपि विशेषः कि निवार्यते ॥११३॥ 
भवति ? रागाद्वा ? यदि रागात्‌ तहि दूषणम्‌ = रागादयस्तु मनुष्यादीनां पशु- 
प्रायणां जोवानां भवन्तिते तु दोषा एव । अन्यच्च किमनादिशिवतत्वस्य नैज 
आमोदो नास्ति येन स रागादिवशात्‌ पञ्चविधकृत्यं कुर्यात्‌ ? तथा चोक्तं 
शिवमहिम्नस्तोत्रे--न हि स्वात्माराभं विषयमृगतृष्णा शमयति ।' इति । 
तदेवाह-स्यामोदं कि न विद्यते ? इति । १०८-१११॥ 
तदप्यस्तीति- ननु तत्‌ = आमोदतत््वम्‌, अप्यस्ति तथापि पञ्चविधकृत्थकर्मिका 
कत्तं ताऽस्त्येवानादिरितरे सा तु दोषः, तस्याः पञुप्राणिकर्मत्वात्‌, इति चेत्‌ ? तत्राह- 
तत्तादृशमिति । तत्‌ = पञ्चविधकृत्यकर्मककतत्‌ त्वम्‌, तादृशम्‌ = स्वामोदवत्‌ 
स्वाभाविकं कि नास्ति ? अस्त्येवासन्दिग्धम्‌ । दत्निदर्शनेन स्पष्टयति--अयेति । यथा 
राज्ञो राज्यकमं = राज्यरक्षणं प्रजापालनादिकम्‌, विदधतः तस्य निजं सुखं न, 
हीयेत = न्यूनतां याति, तत्‌ परमकारणे = शिवेऽपि, पञ्च कृत्यं विदधतः तस्य 
स्वामोदो न होयते । यदि, तत्‌ = परमशिवे विद्यमानं पञ्च विधकृत्यं व्यवहारात्मके 
जगति वर्तमानात्‌ कृत्याद्‌ विशिष्टं भवता मन्यते, ताहि = तदा मोक्षेऽपि विशेषः = 
आधिक्यषूपं वैदिष्टचं, किम्‌ कथम्‌, निवायंते = न स्वीक्रियते ? ॥११२-११३॥ 


आमोद नहीं है यिससे कि वहं रागव पञ्चविध कृत्य करेगा ? पुनः प्रदन ह कि 
मान लीजिये आमोद है भी किन्तु एसा मानने पर भीतो पञ्चविधकृत्यकर्मक- 
कर्त्तता तो उसमें अयेगीजो किं दोष होगा क्योकि कत्तृत्व पशुप्राणी का धमं 
देवा जाता? उत्तर कि फिर व्या उन पञ्चविधकृत्यों का कत्तुंव वैसा अर्थात्‌ 
स्वामीदवत्‌ अर्यात्‌ स्वाभाविक नहीं दँ ? अवदयही है । जैसे राज्यकार्थं को करते 
हृए भ राजा का अपना सुख क्षीण नहीं होता उसौ प्रकार परम कारण के विषय 
में भी जानना चाहिए ॥१११-११२३॥ 

यदि परमकारणस्वरूप परमरिव के अन्दर विशिष्ट पञ्चविधक्ृत्य है जो कि 
व्यवहार जगत्‌ से भिन्न है यह आप मानते हैँ तो मोक्ष के विषयमे भीर्मँनेजो 
अधिक महेित्व की चर्वाकी थी उस वैरिष्टयका अप वारण क्यों करतेदैं? 
जैसे पशुकल्प जीवों का यादिवांकामोक्षहोताह वसे ही उस परमशिवकाभी 
मोक्ष मानने पर या जैसे अन्यजीवों का पञ्चविधकृत्य ओर तत्कर्मक कर्तृत्व होता 
है वैसादही परमदिव का भी मानने पर अनेकात्मता के कारण वैसे हौ दोष 
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तथा तस्य यथान्येषां यथान्येषां तथाऽस्य तु 
तस्मादनेकात्मतया दोषा आयान्ति तादुाः ॥।११४॥ 
तस्मादेकश्ठिवत्वेऽत्र स्थिते नैकस्य बन्धता ! 
मोक्षता चोपपद्यत निमंलं समलं तथा ।॥११५॥) 
रूपद्रयं युक्तिमत्‌ स्याज्जन्मादेयेगपन्न च । 
सम्भवः स्यात्‌, तथारूपशिवत्वादन्यदश्शने ॥\११६॥ 
दूषणं संप्रसज्येत, न तथेह कदाचन । 
एकत्वे बन्धताद्यस्ति, द्विषः [वा-] दिषु ते यथा \\११७\ 
एकस्थैवात्मनो यद्दङ्धमेदो विचित्रता} 
युग[पद्‌ वौन्ध्य|पीडादिस्तदरन्नानाडरीरता ।११८\ 


यथा अन्येषाम्‌ =पदुकल्पानां जीवानां शिवानां वा मोक्षः तथा तस्थनपर मशिवस्य 
मोक्षस्वीकारे, कि च यथा अन्येषाम्‌ = जीवानाम्‌, पञ्च विधकृत्यम्‌, तथा जस्य = 
परमशिवस्य तु स्वीकारे अनेकात्मतया तादृशा दोषा आयान्ति = उपतिष्न्ते । 
तस्मादेकदिवतत्त्वं स्वीक्रियताम्‌ । तदेवाह--तस्मादिकशिवत्वे इति । अत्र स्थिते = 
अस्मिन्‌ सिद्धान्ते सति, एकस्य = परमदिवस्य, बन्धता मोक्षता च नोपपद्येत । 
नि्मलमिति । विदवमये च तस्मिन्‌ समलं पं तस्य॒ विदवोत्तीणं च निमेलमिति 
रूपट्रपं च युक्तिमत्‌ स्यात्‌ । 


अन्यच्चानेकयिवानां जन्मादर्ुगपत्‌ न सम्भवः । तत्र हेतुमाह--तथारूयशिव- 
त्वादिति । परमदिवस्य तथारूपत्वादित्यरथः 1 अन्यदशंने = बौढवेदान्तादौ, अनेक- 


व यप व ----------~-- 
उपस्थित होते दै । इसलिए एक श्िव मानिये । एसा मानने पर एक परमरिव की 


न तो लोकदृष्ट्या पञ्चविधकृत्यकारितास्वरूप बन्धन ओर न मोक्ष होगा । एकं 
ही साथ उसका निर्मलत्व जौर सभलत्व तथा विद्वोत्तर्णं ओर विद्वमय दो रूप यह 
सब युक्तिसंगत टो जायगा । साथ हौ अनेक शिव का जन्म आदि भी एकं साथ नहीं 
होगा क्योकि परमदिव उसौ स्वख्प काट । दूसरे दर्शनों मे यह दोष आ जायेगा । 
जैसे हमवादी के विषय में द्वेषी, तुम्हारे मतमे एक परमेश्वर मानने पर बन्धता 
आदि दोष होता है वसे यहाँ हमारे शौव मत में नहीं है ॥११३-११५॥ 

जिस प्रकार एक ही आत्मा अर्थात्‌ शरीर मेँ अङ्खमेदस्वूप विचित्रता हे 
अर्थात्‌ एक ही चरीर मेँ भिन्न-मिन्न आकारप्रकार वले अङ्खहँया एक ही आंख 
मे एक साथ अन्धत्व ओर पीड़ा आदि होते हैँ उसी प्रकार इस विचित्र विद्व 





१, क~का। २. क~-पट्‌वन्ध । 
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स्थितेऽपि वाऽत्र नानात्वे केवल्ये न विरोषता । 
एकोऽपि तत्र॒ वैरूपो बहवोऽप्येकरूपिणः ।११९॥ 
सवंज्ञत्वादिरूपेण सवं एव शिवाः स्थिताः । 
व्यापकाश्च तथा सवे सवं एवात्मसंविदः ॥१२०॥। 


परमात्मतायाः, दूषणे सम्प्रसन्येत अत्र तु न । यथा वादिषु=अस्मासु दौवदार्शानिकेषु 
द्विषः = द्वेषं कुर्वत, तै = तव बौद्धस्य, एकत्वे = एकेश्वरत्वस्वीकारे तस्य 
बन्धताद्यस्ति, तर्मिर्च बन्धमापन्ने एकात्मत्वात्‌ सवषां जीवानां सहैव बन्धादिकं 
प्राप्यते तथा इह = रौवे शास्त्रे केदाचनापि नेत्यन्वयाथंः । यद्वत्‌ = यथा, एकस्येव 
आत्मनः = शरीरस्य, अङ्कभेदः = इमौ हस्ताविमौ पादाविति भिन्नता अत एव 
विचित्रता भवति; यथा वा एकस्यैव नेत्राङ्घस्य आन्ध्यं पीडादिः भवति, तथव 
एकस्यैव परमशिवस्य कुक्कुरशूकरकीटपत ङ्ग मानवदानवरूपा नःनाशरीरता वत्तते- 
ऽस्मिन्‌ जगच्छित्पिनोऽद्धूतशिल्पचातुरीमख्यप्रत्यक्षोदाहरणे विख्वब्रह्माण्डे । अत्र = 
अस्मिन्‌ विश्वव्रह्माण्डे, नानात्वे = नानागरीरात्मत्वे, स्थिते = सिद्धान्तरूपेण 
स्वीकृते वत्तंमाने च, कंवल्ये = मोक्षे विशेषता = भिन्नत्वं न्यूनाधिक्यं वा 
नास्ति ॥११४-११८२॥ 


यथा व्यावहारिकं जगति एकैव व्यक्तिर्नानारूपेण व्यवहरति; कस्याश्चित्‌ पतिः, 
कस्याश्चित्‌ पुत्रः, कस्यचिच्च पिता भवति सा एव, तथेव समष्टिरूपेणेक एव शिवः, 
तत्र = व्यष्टौ, बेरूपः = विविधरूपं विरूपं तदस्यास्तोति विरूपः ( अं आदिभ्योऽच्‌ 
पा सु° ५.२.१२७ ) विरूप एव वरूपः; स्वाथेऽण्‌ । नानारूपवान्‌ । व्यष्टिवुद्धचा 
ये बह्वः प्रतीयन्ते तेऽपि समष्टदष्टया एकरूपिणः सन्ति । सवस्य शिवरूपत्वात्‌ 
सर्वत्र सर्वज्ञत्वम्‌ । आदिना व्यापकत्वं ग्राह्यम्‌ । तेन रूपेण सरवे एव जीवाः शिवाः 
शिवरूपेण स्थिताः = वत्तंमानाः सन्ति । आत्मसंविदः = आत्मज्ञानवन्तः । एतस्या- 
मपि भिन्नत्वाद्यवस्थायां नामनेदः = नाम्ना कारणेन भेदः- भिन्नता न वर्तते । 


ब्रह्माण्ड में एक ही परमदिव का भिन्न-भिन्न शरीर दहै । ओर मान लीजिये आप इस 
जगत्‌ में वर्तमान शरीरो में परस्पर भेद भी माने तो भी सवके द्वारा प्राप्य मोक्ष में 
कोई अन्तर नहीं ह ॥११८-११८२॥ 

जैसे इस जगत्‌ मे एक ही व्यक्ति अनेकलूपों वाला बन जाता है उसी प्रकार 
समष्टिरूपसे एक होते हृए भी व्यष्टि रूप में यहाँ विरूपता है । ओर व्यष्टिकी 
दृष्टिसे शरीर बहुत होते हुए भी समष्टि की दृष्टि से वे सब एकरूपी हैँ । 
स्वंज्ञत्व आदि के रूप मे तो सबके स्र शिव हौ इस जगत्‌ मे वर्तमान है। सभी 
व्यापक है ओौर सभी आत्मज्ञान से युक्त हैँ ॥११९-१२०॥ 





षषठमाह्िकम्‌ [ २५७ 


एतस्यामप्यवस्थायां नामभेदो न॒ विद्यते । 
हृतं केनेकरूपत्वं सामान्येऽपि व्यवस्थिते ।। १२१॥ 
शिवत्वे न विशेषोऽस्ति शावलेयादिवयथा , 
तासु व्यक्तिषु, रूपादिसन्निवेशादिभेदतः ।) १२२॥ 
वेलक्षण्यं गवादीनां, न तथेहास्ति किच्चन । 
मुक्तेषु निविशेषत्वात्‌ केनैक्यं तत्र वायते ॥१२३॥ 
युगपत्‌ स्ंकार्यद्रा सम्मतत्वादमत्सरात्‌ । 
तावता विश्वसम्पत्तेः च तः ` ररवतवह्सिजता १९१४) ॥ १२४ 
तत्र हैतुमाह--हतमित्यादिना । सामान्ये = रिवत्वे सवत्र व्यवस्थितेऽपि, सर्वस्य म. 
एकरूपत्गं केन हतम्‌ ? केनापि वारयितुं न शक्यते इति भावः । यथा 
शावलेयादौ शावलेधत्वेन न विशेषः = भेदः, तथैव, तासु = पथक्‌ पृथग्‌ दृद्य- 
मानासु, ग्यक्ति१ शिवत्वेन न भेदः । रूपादि इत्यत्र आदिना रागः, संनिगेशः = ६ 
अवयवसंरचना, आदिना संज्ञा जेया । एतस्य सर्वस्य भेदाद्‌ भवतु नाम गवादीनां ~ 
वैलक्षण्यं महिषादिभ्यः, किन्तु इह = मोक्षविषये तथा किञ्चनापि भिन्नत्वं नास्ति । 
मुक्तेषु = जीवात्मसु, निविशेषत्वात्‌ = वेचिष्टयाभावात्‌ तत्र = मुक्तेषु, व्यम्‌ = 
साम्यम्‌, केन वार्यते ? न केनापीत्यर्थः ॥११९-१२ ३॥ 
अधना सवत्र भेदाभावे हेतून्‌ प्रदशंयति--युगपदित्यादिना । युगपत्सव- 
कार्यास्‌--भोजनशयनासनादीनां सर्वेः सदा क्रियमाणत्वात्‌, सम्मतत्वात्‌ = शासः । 
१, अमत्सरात्‌ = मात्सर्यस्याभावात्‌, एतावता विदव- । 
सम्पत्तेः सवंविधन्ञानत्वात्‌ सर्वेः, अचित्रता = भेदाभावः सिद्ध इति शेषः । । ४ 
शेवे = शिवमहिम्नि नानात्मभाने = विविषरूपेण वत्तमाने अथवा ` शैवे = 4 
शिवमयत्वे अभेदवादिनि = एकत्वे, सर्गस्य सर्गरूपत्वं सवत्मित्यां अवारितम्‌ = 
अखण्डितम्‌ । यथा पृष्पदन्तोक्तिः-- 
त्वमकस्त्यं सोमस्त्वमसि पवनस्त्मं हृतवह-- 
स्त्वमापस्त्वं व्योम त्वमु धरणिरात्मा त्वमिति च । ५ 
परिच्छिन्न(मेव त्वयि परिणता बिश्रति गिरं ४ 
न॒विद्यस्तत्तत्वं वयमिह 1 भ ए य ते यत्वं न॒ भवसि ॥ म 


इस सर्वज्ञत्व व्यापक्त्व आदि की अवस्था मे नाम के कारण जवो में परस्पर |. 
भेद नहीं ह । जव सर्वसर्वजञत्व आदिक रूप में सामान्य अर्थात्‌ स्वंिवत्व की सिद्धि । 
हो गई तब सबके एकरूपत्व का खण्डन कौन कर सकता है? जिस प्रकार | 
शावलेय आदि मं शावछेयत्वेन कोई भेद नही है उसकी प्रकार भित्न-भिन्न व्यक्तियों । 
१७ 
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नानात्मभावे होवे वा होवे वाऽभेदवादिनि । 
सर्वस्य स्वरूपत्वं सर्वात्भत्वमवारितम्‌ ॥१२५॥\ 
अनन्तदाक्तियोगित्वादलुप्रत्वात्‌ स्वहक्तिषुं । 
स्थितं शिवत्वं सर्वत्र ॒विहोषाच्छेववादिनाम्‌ । १२६ 
एकत्वेन ततो ज्ञेया शिवता स्वंगोचरा । 


2 ~ 
अनन्तशक्तियोगिस्वात्‌ = शिवस्यानन्तशक्तियुक्तत्वात्‌, स्वशक्तिषु = आत्मराक्ते- 


विषये तस्याः विमर्शशक्तेः अवुष्तत्वात्‌ = अक्नौणत्वात्‌ शेववादिनाम्‌ = यैव मताव- 
कम्बिनाम्‌, विशेषात्‌ = विशेषरूपेण, सर्गत्र॒ शिवत्वं स्थितम्‌ । यथाह न्यायक्रसु- 
माञ्जलावुदयनः-- 

"सर्वज्ञता तुप्तिरनादिवोधः स्वतन्त्रता नित्यमनुप्तशक्तिः । 

अनन्तशक्तिश्च पिभोपिधिज्ञाः षडाहुरङ्कानि महेश्वरस्य \)' 

तत्‌ = तस्मात्‌, सर्गगोचरा = सर्वविषयिणी शिवता, एकत्नेन = एकरूप- 

तया, ज्ञेया । 

इति श्र राघेदयामचतुवेदिकृतायां श्रौशिवद्ष्टवृत्तौ ष्टमाह्धिकम्‌ । 





के शिवत्व मे कोई भेद नहींहै। ल्प संनिवेदा आदिके भेदके कारण गाय 
आदि में मेद भके दिखाई पड़ता हो परन्तु मोक्ष के विषय में एसी स्थिति नहीं 
है । क्योकि मुक्तं परषों मे परस्पर कोई भेद न होने से वहां एेव्य को कौन रोक 
सकता है ? ॥१२१-१२६॥ 
समस्त शास्त्रों ओर सिद्ध महात्माभं के द्वारा मुक्त पुरुषों का साम्य सम्मत 
होने से, एक साथ सभी कार्यो कै होने से ओर मात्सयं का अभाव होने से समस्त 
विद्व का सर्वविध ज्ञान होने से भेद के अभाव को सिद्धि होती है । चाहे शिव को 
महिमा को नानात्मभाव से देखे या उसे अभिन्नरूप में कहें इस संसार में सव कुछ 
सर्वस्वरूप है ओर सर्वात्मक है यह निविरोध मत है । चकि शिव अनन्त शक्ति से 
यक्त है, साथ ही अपनी शक्तियों के विषय में उसका ज्ञान या विमं लुप्त नहीं 
हभ है इस कारण लौवमत के अनुयामियों कै लिये तो सर्वत्र शिव भ्थित ही हँ । 
इस कारण समस्त पदार्थो में वत्तंमान एकरिवता जाननी चाहिए । 





न 


सप्तममाहिनिकम्‌ 


अथ स्थिते सववंदिक्के श्िवतत््वेऽधुनोच्यते । 
तस्मिज्ज्ञातेऽथवाऽज्ञाते श्िवत्वमनिवारितम्‌ ।॥ १\\ 
वह्धिर्ञातोऽथवाऽनञातः प्रकाडं जनयेन्न किम्‌ । 
अज्ञातं न सुवर्णं कि तदा किमुपलं भवेत्‌ ॥\ २॥ 


वृत्ति- पत्यद्कं मोदमाना हिमगिरितनया मस्तके प्रस्वलन्तीं 

सासूयं जहनुदनयामतिकुपितदुश्ाऽऽलोक्य रोषं वहन्ती । 

स्नेहप्रस्कन्नदृष्टचा विकसितवदना लालिता येन सद्यो 

दिव्यैराराध्यमानः स भवतु भवतां भूतये चन्द्रचूड: ॥ 

प्रथमाह्धिके शिवस्य विर्वमयत्वमुपपादाद्वितीपाह्विकादा च पष्टमाह्धिकं वैया- 

करणबौद्धादिनानामतमतान्तराणि पूर्वपक्षतां नीत्वा तत्वण्डनं च विधायेदानीं 
ूर्णाहन्त्वं कि रूपम्‌ ? कथं च तदवास्निः ? कथं चात्मनः रिवमयत्वलाभः 2-- 
इत्यादिविषरंगरन्थम॒पसंहरत्तकामः प्रस्तौति-अथेति । सर्वदिक्केति--सर्वा दिगो यस्य 
सः, दोषाद्विभाषा' इति कप्‌; सर्वासु दिक्षु परिव्याप्त इत्यर्थः । सार्वं त्रिकं पौर्वापयं 
विमृदय शिवतत्त्वस्य स्वंव्यापित्वं च सिद्धान्तोकृत्येदानीमिःदं प्रतिष्ठाप्यते यत्‌ स्वंसमा- 
हितं परमरिवतत्तवं कर्चिज्जानातु न वा, स्वीकरोतु वा न वाः तत्तु शरवदस्त्येव । 
तस्य सत्त्वं निषेद्धमदावयमित्यथंः ॥१॥ 


उपयुक्तं दृष्टान्तेन समर्थयति--वद्भिरिति । यथा प्रकाशजनने वह्वैः स्वरूप- 
कारणता न तु ज्ञातकारणता, तथैव विदवस्यास्य प्रजनने स्थितौ संहतौ वा शिवस्य 
स्वरूपकारणतंव । किमिति काक्वाऽऽवश्यकत्वस्याक्नेपः; अवदयमेव जनयेदित्यथंः । 
एवमेव सुवर्णमज्ञातं सत्‌ न कंदापि उपर भवितु शवयते ॥।२॥ 





चि०-जव सव्र ओर से सर्वत्र शिवततत्व की सत्ता स्थापित हो चुकी तो अब हम यह 
कहने जा रहे ठै किं चाहे शिवतत््व सबको माटृम हो या न मालुम हो वह निश्चित्‌ 
रूप से सर्वत्र ओर सब समय वत्तंमान है ॥१॥ 


अग्नि ज्ञात हौ या अज्ञात, क्या प्रकाश उत्पन्न नहीं करता ? क्या सुवर्णं यदि 
ज्ञात हो तो सवर्णं है ओौर यदिजातनहो तो वह पत्थर हो जायगा ?।२॥ 

































सत्यमेवं तथापीह सुवणं ज्ञातमात्रकम्‌ । 
मूल्यादिनोपभोगाय दानार्थ॑मुपयुज्यते ॥ ३ ॥ 
चिन्तामणिरविज्ञातो भवेच्चिन्तामणिः स्फुटम्‌ ¦ 
तथापि कार्यभोगार्थं स ज्ञातः केन वार्यते ॥\४॥ 
सङ्कञ्ज्ञाते सुवर्णे हि भावना करणं व्रजेत्‌ \ 


अनुपायवणेनम्‌ 
एकवारं भ्रमाणेन शास्राटरा गुरुवाक्यतः ॥ ५ ॥ 





३ 


ननु सुवणंस्य ज्ञानाज्ञानयोयंदि न कोऽपि भेदस्ताभ्यां वा न॒ काचिदुपरन्धिर्वा 
तहि कथं कटिचत्‌ सवर्णज्ञानाय प्रयतेत ?-इत्याशंकायामाह--सत्यमेवमिति-- 
यद्यपि सुवर्णस्य ज्ञानाज्ञानम्यां न किचद्‌ भेदस्तथापि इह = अस्मिन्‌ व्यवहा रात्मके 
जगति, सुवर्णम्‌, जातमात्रमेव ज्ञातमात्रकम्‌ = विज्ञातं सत्‌ 'स्वाथं कन्‌; मूल्या- 
दिना आदिपदेनाभूषणनिर्माणादिकं जेयम्‌, तदुदरारा; उपभोगाय = उपभोगः 
सुखाय्नुभूतिः तदर्थम्‌, दानार्थं वा॒ उपयुज्यते । ज्ञानाभावे उपभोगदानादेर- 
सम्भवात्‌ ॥।३॥ 


उदाहरणान्तरमाह-चिन्तामणिरिति । चिन्तामणिः = काल्पनिकं मनो- 


कामनापूरकं रत्नम्‌, स यदि केनापि न ज्ञातः तदापि तस्य स्वरूपे न काचित्‌ परि- 
वुतिविकृतिर्वा स्यात्‌, तथापि ज्ञातः सन्‌ सः; कायं च भोगेश्चेति द्रन्धसमासः ॥ 
कार्याथं भोगार्थं च भवन्‌ केनावरोद्‌धुं शक्यते ? न केनापीत्यथंः ॥४॥ 


दृषटान्तमृपस्थ।प्येदानीं दृष्टान्तदार्न्तिकयोरञाने जाते फलमेदमाचक्षते-- 


सकृदिति । सुवर्णं मल्यवद्‌ वस्तु" इत्येकवारमपि यदि ज्ञातं भवति तदा तज्‌ 
ज्ञानं प्रेरयति पुमासं तदर्जनायोपभोगाय च । यथा यथाऽजंनाचिक्यं तथा तथा 


तत्छामेऽधिगधं इत्यहो सुवर्णज्ञानस्यानवधि दुःखञनकत्वम्‌ । तद्विपरीतं च शिव- 


यद्यपि ज्ञाताज्ञात सुवणं में कोई अन्तर नहीं है यह सत्य ह, तथापि यदि सुवणं 
ज्ञात ह तो वह मूल्य आदि कै द्वारा उपभोगके लिए तथा दान के य्य उसका 
उपयोग होता ह ॥३॥ 

चिन्तामणि अज्ञात रहने पर भी निःसन्देह चिन्तामणि ही रहेगा फिर भो ज्ञात 
होने पर वह कायं एवं भोग के लिये किसके द्वारा रोकाजास्कताट ? ।॥४॥ 

एक बार सुवणं का ज्ञान होने पर उसको भावना कार्यरूप में परिणत होती 
है अर्थात्‌ सुवणं का अजन उसका आमूषणनिर्माण, पहनना आदि शुरू हो जाता 
है । किन्तु शिवतच््व का ज्ञान इसके विपरीत है । एक बार यदि किसी प्रमाण से, 


ययन 
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ज्ञाते शिवत्वे स्वस्थे प्रतिपत्या दृटात्मना। 
करणेन नास्ति कृत्यं क्रापि भावनयाऽपि वा ॥६॥ 
ज्ञातेऽपि तरुभूम्यादिदादर्चान्न करणादिकम्‌ } 
भूतले प्रत्ययं याति न भावः करणं न च)॥७॥ 


तत्तवज्ञानमित्याह-एकवारमिति । प्रमाणेन = अनुमानेन । यथाह--न्यायकुसुमा- 
ञ्जलावदयनः-- 
““कार्यायोजनधृत्यादेः पदात्‌ प्रत्ययतः धृतेः । 
वाक्यात्‌ संख्याविशेषाच्व साध्यो विद्वविदव्ययः ।)'' ५.१). 

““स एवं भगवान्‌ श्रुतोऽनुमितश्च, कंदिचत्‌ साक्षादपि दृश्यते; भ्रमेयत्वादेः; घटवत्‌ 
इत्यादि'' ॥५.१७॥ 

शास्त्रात्‌ = वेदोपनिषददिः । यथा पुरुषरूक्ते-- 

"“वेदाहमेतं पुरुषं महान्तम दित्यवर्णं तमसः परस्तात्‌ । 
तमेव विदित्वाऽतिमृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय ॥" 

इति । गुरुवाक्याद्वा । यथा-- "अधीहि भेगवो ब्रहम इति नारदेनावेदितो 
भगवान्‌ सनत्कुमारः प्राह--'यो बै भूमा तत्सुखं नात्ये सृखमस्ति, भूमेव सुखम्‌, 
मुमा त्वेव विजिज्ञासितव्यः" "यत्र नान्यत्‌ पदयति नान्यज्छृणोति नान्यद्विजानाति स 
भूमा' “यो वै भूमा तदमृतम्‌; "स स्वे महिम्नि प्रतिष्ठितः यदिवान मदहिम्नीति' । 
{ छा° उ० ७.२३-२४) । 

सर्वस्मिन्‌ तिष्ठतीति स्वस्थः “सुपि स्थः"' (पा० सू० ३.२.४) इति कप्रत्ययः । 
तस्मिन्‌ सरवंस्थे = सर्वव्यापिनि विदवमये शिवत्वे जाते = अनुभवपधं नीते सति; 
प्रतिपत्त्या = यथा्थंज्ञानानन्तरं भूयो भूयो मननस्वरूपानुष्टानात्‌; दृढात्मना = 
दृढ आत्मा यस्य स, तेन, दृढविड्वासयुक्तेन पुरुषेण सता, करणेन भावनया वा 
किमपि कर्तव्यमवरिषटं न भवति । तथा चोक्तं भगवता श्रीम द्भगवद्गीतायाम्‌-- 

यस्त्वात्मरतिरेव स्यादात्मतप्तश्च मानवः । 
आत्मन्येव च सन्तुष्टस्तस्य कायं न विद्यते ॥ ३.१७॥ इत्यादि ६॥ 


शास्त्र से अथवा गुरूपदेशं के द्वारा रिवतत्त्व की सर्वत्र विद्यमानता जात हो जाती 
है तथा ज्ञान होने पर वह विश्वास दढ टौ जाताहै तो उसके बादन तो करण 
कौ आवश्यकता होती है ओर न भावना का कोई श्रयो जन होता है ॥५-६॥ ` 

व्यवहार जगत्‌ मे भी वृक्ष पुथ्वी आदिका ज्ञान दृढ होने पर करण चादि 
नहीं भी होते । भूतल का ज्ञानदो जाताहै परन तो उसकी मावना होती है 
जओौर न्‌ वहाँ कोई कायं होता है ॥७॥ 
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तस्माच्छिवेऽप्यविज्ञाते ज्ञाते वा शिव एव ते । 
सर्वमेवात एवैतद्ावनाकरणाच्युतम्‌ ।। ८ ॥। 
विज्ञातं जायते पुसां स्थतम्‌ । 
तथापि चित्रकर्माथंमुपायो वाच्य आदरात्‌ ॥ <^ \\ 


ना 1 य 
उदाहरणान्तरमाह--ज्ञातेऽपौति ॥ यथा वृक्षपुथिव्यादिस्थावरजंगमपदार्थानां 


ज्ञानस द्ावेऽपि निष्प्रयोजनत्वात्तत्र किमपि कायं न क्रियते केनचित्‌, नापि क्रियमाणं 
दृशयते, यथा च भ्रूतले = ९यिव्याम्‌, ्रत्ययम्‌--्रतीतिरनुभवः याति = भवति 
पदार्थानामिति शेषः । किन्तु तत्प्रत्ययभनुसृत्य न च भावना हृदय उल्लसति; नापि 
क्रिया भवति ॥७॥ 


उदाहरणात्‌ किमायातम्‌ ?~इति प्रकटयति--तस्मादिति । शिवतत्वस्य ज्ञानं 
भवतु, मावा भूत्‌ ते = तव संसारिणः दर्भमेव = निखिलमेव कत्तु लवकर्भत्वादिकम्‌ 
अत एव = यतः परमार्थतस्त्व शुद्धवुदधमुक्तरव भावो शिवोऽसीत्यतः, एतः्डावना- 
करणात्‌ = एतस्य = शिवस्य, भावना = सर्मभावाः शिवाकाराः, सोऽहं शिवः' 
इत्यादिरूपा, तस्या करणात्‌ = अनुष्ठानात्‌, च्युतम्‌ = निरस्तम्‌ भवति ॥८॥ 


ननु िवतत्त्वस्याज्ञाने विज्ञाने वा वैशिष्टयाभावाच्छास्त्राणां नंँर्थक्यं प्राप्त" 
मिति ? तत्राह-पिज्ञातमिति। यद्यपि एवम्‌ = उक्तदिशा, अवस्थितम्‌ = शरव- 
देकरूपेण वर्तमानम्‌ पुंसाम्‌ = लोकानाम्‌, विज्ञातं जायते = जानन्त्येव जना 
यच्छिवोऽस्ति, तथापि आदरात्‌ न तूपेक्नाबृदचा उपायो वाच्यः । तत्र हेतुमाह-- 
चित्रकर्मर्थमिति । यद्यपि शिवतत्वं सदा पादर्वस्थमेवारित तथापि स्वग्रीवापिनद्ध- 
विस्मृतग्रैवेयकमिव कार्ममायीयाणवमलैरावृतः सोऽविज्ञात इवात्मानं जानाति । 
शात्वरयैरन्यवोपायैस्तिविधमलापसारण त्वमेव चित्रकर्मत्वम्‌ । तदेव दृष्टान्तेन स्फोर- 
यति--तज्ज्ञानेति । तस्य = त्रिविधमकैरावृतस्य, अत एवाज्ञातकल्वस्य शिवस्य 
यज्जानं तस्थ स्ङुटता = निमंलता तस्या देतो, उपायो वाच्य इत्यध्याहारः । 
दृष्टान्तमाह--चिन्तारल्नेति । यथा चिन्तामणिः सुवर्णो वा ज्ञातः सन्‌ व्यवहाराय 
अवति तथैव शिवोऽपि ज्ञातः सन्नप्रासतकल्यस्य मोक्षस्य प्राप्तौ हेतुतां यातीति 
भावः ॥९-९२॥ 


नि न 
इस कारण शिवतत््व कै भी ज्ञात अथवा अज्ञात होने पर भी इसीलिए सव 
कुछ शिव की भावना करने से चट जाता है ॥८॥ 
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तज्जञानस्फुटता हेतो चिन्तारत्नसुव्णंवत्‌ । 
वह्भियंद्यपि विज्ञातः प्रकाशादि करोत्यसौ ॥१०॥ 
तथापि योजितो युक्त्या प्रकाशमधिकं गृहे 
दीपेनान्यतमेनापि न॒ तथा बर्भिरारिना ।॥११॥ 


जाम्भवोपायवणेनम्‌ 


तस्मादूपायो वक्तव्यो दष्टकायंश्रसिद्धये \ 
ततः स्वात्मक्रियोन्मुख्यमिच्छाभ्रथमकोद्गमः । १२} 


न 
यद्यपि रात्रौ प्रकारं चिकीर्षणा केनचित्‌ पुरुपेण "वह्निः प्रकागादिकृत्‌' इति 


ज्ञानवता सता प्रदीसो वद्धिः प्रकागदाहादिकं करोत्येव तथापि स॒ एव वत्तित॑ल- 
संयुक्तो दीपस्वरूपं गृहन प्रकाशाधिक्यस्य हेतुमवति यावता परिमाणेन, न तावता 
राशित्वमुपपन्नः । एवमेव शिवोऽपि यद्यपि स्वरूपेण विश्वस्य कारणं, तथापि ज्ञातः 
सन्‌ भववबन्धविमोक्षहेतुरिति सकलशास्त्रसिद्धपुरुषानुभवसम्मतमेव ॥१०-११॥ 

्रास्ताविकं पारिसमाप्य प्रस्तोतव्पमुपन्यस्यति-- तस्मादिति । दृष्टम्‌ = प्रत्यक्षं 
यत्‌ कायं तस्य प्रसिद्धिस्तस्यै, इदं पुरो दृश्यमानं विश्वं तस्मात्‌ परमिवात्‌ कथ 
माविरभृत्‌ ? इति साधनाय उपायो वक्तव्यः । उपायमाह--तत इति । यदा स॒ 
परमेश्वर: “एकोऽहं बहु स्याम भ्रजायेय' इत्येक्षत ततः । स्वात्मनि = परमेश्वरे या 
क्रिया = ईक्षणम्‌, तस्या ओौन्मुख्यम्‌ = अभिलापमात्रविश्च रचनायोग्यतायाः प्रथमो 
विकासः, किञ्चिदुच्छनता वा; स एव इच्छायाः = सिसृक्ष।याः, प्रथम एव प्रथमकः 
तथाभूतः उद्गमः = आविर्भावः संजातः ॥१२॥ 

यद्यपि यह निश्चित है कि वह परमतत््व लोगों को ज्ञात रहता ही है तथापि 

चिन्तामणि अथवा सुवणं के समान उसके ज्ञान की ओर अधिक स्पष्टता के कारण 
चित्र कर्मके छिए्‌ आदर पूर्वकं उपाय कहना चाहिए । यद्यपि अग्नि रोगों को 
ज्ञात रहता ही है ओर प्रकाश आदि करता ही है तथापि युक्तिपूर्वक संयोजित होने 
पर दीपक के द्वारा जितना प्रकाश करता है उतना राधिके द्वारा नहीं 
करता ॥१०-११॥ 

इसलिए दृष्टकार्यं की प्रसिद्धि के लिए उपाय कहना चाहिए । परमेश्वर जब 
प्रारम्भ मेँ अकेला अद्रैत रहा; उसके वाद उसकी आत्मा मेँ क्रियौन्मुख्य अर्थात्‌ 
इच्छा का प्रथम उल्लास हुआ । उस इच्छा के अन्दर उसके अनन्तर होने बालि 
समस्त चित्र-विचित्र कायं छे हुए थे । उसकी आकृति शिविका ( फली, छीमी } 





रन्‌ - > 


॥ 
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समस्तचित्रकार्यान्तर्गभिणी शिबिकाऽऽकृतिः । 
स्वरूपाह्वादनिरम्‌ क्तिरटितेच्छोदयोद्गमः ।।१३॥ 
शवला चितिरुच्येत परस्य पररूपिणी । 
सा शाक्तिः परमेशस्य संस्थिता द्रव्यकमंवत्‌ ।।१४।। 
न द्रव्यव्यतिरिक्ताऽस्ति क्रियान चन विद्यते। 
न तयाऽपि विना कार्यं किचनापि हि जायते ।\१५॥ 


तदेदमात्मानमात्मना ज्ञातं विश्वव्रह्माण्डलूपेणत्मानमाभासयितुं च यत्तस्ये- 
क्षणं सा एव॒ चिति्क्तिः। सा च तदन्तहिता । तस्मात्तदभिन्न एव परमेश्वरः । 
सा च राक्तिः समस्तचिच्रक्रायन्तिर्गभिणी = समस्तानि च चित्रकार्याणि विश्व 
रूपाणि अन्तर्गभं यस्याः सा, तथाभूता । तस्या स्वरूपं दृष्टान्तयन्नाह-शिबिक्रा- 
कृतिरिति । शिव्रिका--ककयादीनामावरणात्मिका त्वक्‌, फली छीमी इति व्यव 
हार्या । यथा शिबिका स्वाम्यन्तरे कलायाद्यन्नकणानन्तर्धाप्य तिष्ठति तथव सा 
चिच्छक्तिरपि विचित्रभावाभरणात्मकं जगद्‌ आत्मनि पिधाय राजते । यदा स 
ताद्‌गिच्छावान्‌ भवति तदात्मानमात्मनः शक्त्या तिरोदधाति । फलतः स, स्वरपा- 
ह्वादस्य = स्वात्मानन्दस्य या निरुक्तिः = निरर्गलप्रवाहः तया रहितः संजायते । 
तादृशस्य परमेश्व रस्येच्छाया उदयोद्गमो भवति ।१३॥ 

सैवेच्छा, परस्य = परमेश्व रस्य परमशिवस्य, पररूपिणी = अपरा, शबला = 
अन्तश्चित्रविचिव्रा, चितिः उच्येत । सैव परमेशस्य = परमशिवस्य, शक्तिः द्रव्येषु 
कमं इव सम्यक्‌ वर्तते । यथा घटादोनि द्रव्याणि जलाहुरणादिक्रियावन्ति सन्त्येव 
यथा च 'क्रियाच्रयत्वं द्रव्यत्वम्‌" इति द्रव्यलक्षणं चोन्नोयते शास्वकृद्धिस्तथैव शक्ति- 
रपि परमात्मनि निरूढाऽस्ति ॥ १४॥ 


दरव्यव्यतिरिक्ता=द्रन्यात्‌ पृथक्‌ । ननु यदि द्रव्यात्‌ पृथङ्‌ न दृश्यते क्रिया तहि 
तत्सत्तैव नास्ति? तत्राह--न च न विद्यते इति । अवस्यमेव सा अस्ति । 'नजृद्रयं 
प्रकृत्यथं द्रढयति ' इति नयेन तस्या आवश्यकी सत्ता संसूच्यते । तथाचोक्तं भगवता 
गीतायाम्‌--'न हि कश्चित्‌ क्षणमपि जातु तिष्ठत्यकर्मकृत्‌, इति । "उत्सोदेयुरिमे 





के समान थी । वह उत्पन्न इच्छा एेसी थी जिसमें परमदिव को अपने रूप-आनन्द 
का ज्ञान नहींथा। वह चिति क्ही जातीहै जो कि आम्यन्तरतः शबल है। 
परमेदवर की पररूपा वह चितिशक्ति द्रव्यो मे वत्तंमान कर्मं के समान छिपौ हई 
स्थितं थो ॥१२-१४॥ 

क्रिया द्रव्य को छोड़कर नहीं रहती । ओर यह भौ नहीं है कि उसकी सत्ता 
नहो है । नतो उसके त्रिना कोई काही होता है ॥१५॥ 




















ससममाद्धिकम्‌ [{ २६५ 


न चापि केवलाद्‌ द्रव्यात्‌ किचनापि प्रवत्तते \ 
तस्मादित्थमिह जेयं शाक्तं रूपमभेदवत्‌ ।\१६। 


लाक्तोपायवणंनम्‌ 


प्रथमोदय इच्छायाः सवंभावे[क्य देश्या । 
स॒ एव शाक्तबोधात्मस्वच्छावयवरूपवान्‌ ।\६५\। 


लोका न कुर्यां कर्मं चेदहम्‌ ।' इति च । तदेवाह--तया क्रियया, विनाऽस्मिन्‌ 
जगति किमपि क्तव्यं न भवति ।१५॥ 

सुष्टिस्थितिसंहा रात्मिकासु श्रवृत्तिषु द्रव्यमेव न कारणम्‌, तत्र क्रिया्या- 
वद्ियकी । तस्मात्‌ कारणात्‌ इत्थम्‌ = उक्तप्रकारेण, इह = विश्वस्मिन्‌, शक्तम्‌ = 
दाक्त्या निर्वत्तम्‌, 'तेन निवृत्तम्‌ इत्यण्‌, हूपन्‌ = परशेश्चरस्य विश्वमयं रूपम्‌, 
अभेदवन्‌ ज्ञेयम्‌ ।।१६॥। 

यश्च परमात्मनि इच्छायाः प्राथमिक उन्मेषः स सर्वभावेक्यदेश्यतारूपः । 
विश्वस्य सर्वै स्थावरजंगमाः पदार्थाः मयूराण्डरसन्यायेन तस्मिपेकस्मिन्नेव परमदिवे 
तिष्ठन्ति निगूढाः , इदं च परमेश्वरस्य विश्चोत्तोणं रूपम्‌ । तस्य च द्वितीयं रूपं 
विश्वमयम्‌ 1 तदेव निर्वक्तुं प्रयतते--स एनेत्यादिना । सवे च ते भावाः सर्वभावाः; 
तेषामैवयम्‌, सर्वभावैवयम्‌, ईपद समाप्तं॑तत्‌ इति सर्वभावंकयदेश्यं तस्य॒ भावः 
सर्वभानैक्यदेश्यता= सरवे पां पदार्थानां एकत्वं किञ्चित्‌ परिसमाप्तमिव लक्षयते परमेश्वरे 
इत्यथः 1 ईपदसमाप्त्य्थे सर्वं भावे क्यशब्दाद्‌ देदयप्रत्ययः । चरमे भावार्थ "तल्‌ । 
स॒ एव = इच्छाया प्रथमोदय एव, शाक्तबोधात्मस्वच्छावयवरूपवान्‌ } यदा स 
आत्मशक्त्याऽऽत्मनो बोधं करोति "अहम्‌! इति, तदा स॒ शाक्तबोधात्मा परमेष्ठी 
स्वच्छावयवरूपवान्‌ भवति । न तत्र॒ मलयेशावकाग इत्यर्थः । तत्र विश्च रूपात्मत्व 
 बिनृति स केवलम्‌ "हम्‌ इति ॥१०॥ _ __ ------ स॒ केवलम्‌ "अहम्‌" इति ।\१७॥। 


------- 
केवल द्रव्य से किसोकीभी प्रवृत्ति नहीं होती । इस कारण इसा स्प मे 
शाक्तरूप को अभिन्न के समान जानना चाहिए ।१६॥ 
यह इच्छा का प्रथम उदय समस्त पदार्थो की एकस्थानिता खूप है अर्थात्‌ 
उसएक इच्छा मे विदवत्रह्माण्ड करे समस्त पदार्थं ज्ञानरूप में सुत पड़े रहते हे । 
वह प्रथम उदय ही शाक्तबोधवाटा स्वच्छ अवयवरूप वाला है । अर्थात्‌ वहाँ 
पथक्‌ सथू या सूम अवयव आदि नहीं हे ॥ १५ | 


१, का 





शिवदृष्ट्यां 


स्वानन्देकरसाह्भवादी स्वकार्याथंश्ञरीरवान्‌ । 
तथा स्थितस्य ध्यानेन बोधाद्रा तत्स्वरूपभाक्‌ ।\१८॥। 
तस्येच्छास्पन्दनं पूर्वन्यग्भावो ह्वादसंगमः । 
भूपभूपतिहक्त्याभमग्यं तत्पुणंचिल्लयात्‌ ॥\१९॥। 
परमेश्वरस्य शक्तिपच्चकेषु चिच्छक्तिस्तस्यान्तरंगतमा । इच्छायाः प्रथमौदये 
तस्या एव चिच्छन्तेदयस्तस्मिन्‌ शिवे जायते । तेन स "अहम्‌" इत्यात्मानं विमृशति । 
चिच्छक्तयपेक्षयाऽनन्दशक्तिवंहिर ङ्गा । "अहम्‌' इति विमर्ानिन्तरं यदा किञ्चदृन्मेषो 
वर्धते तदा साऽनन्दशक्तिरपि जागति । तदा तस्य स्वल्पं स्वानन्देकरसाह्वादि 
भवति । तदवस्थायामहमाकारो विमर्शः प्रौढतामापन्नो भवति । यथोक्त महेश्वरा- 
नन्देन महा्थमंजयम्‌-- 








स एको विश्वमेषितुं ज्ञातुं करतुः चोन्मृखो भवन्‌ । 

शक्तिस्वभावः कथितो हृदयत्रिकोणमधुमां सलोल्लासः ।॥ (म ०मं० १४) इति । 
तदा तस्य सृष्टचाचत्मकं कायंमेव अथः = प्रयोजनम्‌, तदेव तस्य शरीरणरूपौ 
संजायते । तदा स आत्मानमेव ध्यायति "अहम्‌" इति अवगच्छति वा तथैव ¦ तेन 
ध्यानेनाववोघेन वा स विश्वमयं स्वरूपं दधाति ॥१८॥ 

यदा तस्येच्छया स्पन्दनं भवतिं तदा तस्य पूर्वावस्थातो स्यग्भावः = किञ्चित्‌ 
चित्स्वरूपसंकोचः । तेन संकोचेन सहैव ह्वा दसंगमः = स्वातन्त्ययुक्तता भवति ॥ 
पर्णचितः, ल्यात्‌ = किञ्चित्‌ संकोचात्‌, तस्य स्वरूपं मषः = राजा, भूपतिः = 
सम्राट्‌, तयोः शक्तिरिव भवति ॥१९॥ 


वह प्रथम उदय अपने ही आनन्दैकरस से आनन्दमय ह । उसका अपना कायं 
खूप प्रयोजन ही उनका शरीर है । अपने उस स्वरूप मे उसीप्रकार स्थित वह 
परमेदवर घ्यानं से अथवा आत्मावबोध से उस प्रकार के स्वरूपवाला हो 
जाता ह \१८॥ 

जब उसकी इच्छा का स्पन्दन होता है तब वह अपनी पूवं अवस्था से थोडा 
निम्न कोटि का बन जाता है ओर आनन्द के साथ संदिलष्ठहो जाताहै। तव 
उसको स्थिति राजाया सश्राद्‌ जैसीहो जातौह। अर्थात्‌ जसे एकं राजाया 
सम्राट्‌ के दृद्यमान क्षुद्र शरीर मँ असीम शक्ति समाविष्ट रहती है ओर उसे 
उसका बोध भी रहता ह उसी प्रकार । उसका वह स्पन्दन प्रथम पदार्थं है । उस 
समय उसका पूर्णचित््व क्िश्चिन्मात्रा मेँ उसकी ही इच्छा से तिरोहित हो 
जाता ह ॥१९॥ 


सप्तममार््खिकम्‌ | २६७ 


याति व्यानि तथाभूतां ज्ञाम्यदामोदसत्करियाम्‌ ! 
शान्तानन्दवपुः स्वच्छ उररीकृतद्कूक्रियः \\२०\ 
मध्यव्योमशान्तबोधभरलब्धोदयः क्षिवः 
कि नानु विद्युदालोकवदभेदवती चला ।\२१। 


तथाभरूताम्‌ = न्यग्मृताम्‌, चितः संकोचात्‌; शाभ्यती = शान्ति प्राप्नुवती, 
आमोदसत्करिया = आनन्दैकरसास्वादः, ताम्‌ व्य्तं याति = व्याप्नोति । चितः 
संकोचात्‌ अहम्‌" इति पूर्णानिन्दैकरसास्वादः, तत्रानन्दास्वादेऽपि किञ्चित्‌ संकुचिते 
यदा स "अहम्‌" इति ज्ञानवान्‌ भवति तदा स शान्तानन्दवपुः स्वच्छा भवति हदय- 
त्रिकोणमधुमांखलोल्लासः' स्वरूपमानन्दोच्छर्तं विच्चिज्छान्तिमाप्नोति । तया विना 
इच्छादीनामनुदयात्‌ । तस्मिन्‌ काल तस्य हदये इच्छाप्रधाने ज्ञानक्रिये उदितः 1 । 
तदेवाह--उररीृतदृ्क्रिय इति । दृक्‌ = नानम्‌ तस्य र्वर्पमन्यथा निवंक्ति-- 
मध्यव्योमशान्तनोधभरलब्धोदय इति । यथाकाश्ञस्याभ्यन्तरीणो भागः शान्तो 
निरुपद्रवो भवति तथा तस्मिन्‌ काले दिवोऽपि “अहमस्मि इति स्वात्मबोधस्य 
आरेणान्यस्वरूपं शान्तं लमत; तदेवाह--लब्धोदय इति । तस्य स्वरूपस्य कि 
नाम ? इति जिज्ञासायानृक्तम्‌--शिव इति । तदुक्तं वरट्त्रिशत्ततसन्दोहे- 
{यदयमनुत्तर मृत्तिनिजेच्छयाखिलमिदं जगत्‌ स्रष्टुम्‌ । 
पस्पन्दे स॒ स्पन्दः प्रथमः रिवतत्तवमुच्यते तज्जः ॥। 
इति ( श्लोक १ } २०-२०१)) 
तस्यापि = शिवतच्वस्यापि, लवी शक्तिः, अवस्थिता = रिवस्य अभ्यन्तरे 
वर्तमाना, भासते = शिवात्‌ पृथक्तया निषेधन्यपाररूपा प्रतीयते 1 तस्या वैरिष्टचं । 
विवुणोति--{चयदेति । यथा सौदामिन्याः प्रकाशस्ततोऽभिन्नोऽपि भिन्न इव प्रतीयते, । 
“विद्युत आलोकः" इति लोके मेदव्यवहा रात्‌; तथेव सा दक्तिरभिन्नाऽपि भिन्नैव दृश्यते । 
अथ च सा चला = चित्तत्स्य क्रियालीलता-गतिश्षीरता-रूपाऽस्ति ॥ अन्यच्च 
सा भविष्यत्‌काले शिवात्‌ स्वस्य मदस्य भेदाच्च जायमानस्य सृष्टिस्थितिसंहार- 
 निगहानुह्पहत्य यनव रस्य १ वस्य -----------= यज्जानं तस्य, ्नोसमुख्यवत्तिनी=ज्ञानाभिमानिनौ अस्ति) 





उस समय वह श्ाम्यदा अर्थात्‌ शान्ति देने वाली आनन्दयुक्तं उस प्रकार की 
सत्क्रिया स व्यःप्त हो जाता है । तथा शान्ति ओर आनन्द उसका शरीर हो जाते 
है । वह स्वयं स्वच्छ तथा ज्ञान क्रिया वाला हो जाता ह ॥२०॥ 

जव वह्‌ स्वच्छ आकाश के समान शान्त तथा बोध के भारसे युक्त हो जाता 
है तब वह शिव कहराता है । उसको दवी शक्ति विद्युत्‌ ओर उसके प्रकाश के समान 
उस शिव से अभिन्न चल, भविष्य में होने वाले अपने भेदस्वलूप विस्तार ओर 





२६८ | रिवदष्ट्यां 


भाविस्वभेदतत्कृत्यज्ञानप्रोनमुख्य्वत्तिनी । 
निजभावकृतसृष्टितदनुग्रहचेतना | ।२२॥ 
भासतेऽवस्थिता शक्तिः हवी ेवार्थंदायिका । 
तत. सेव स्वयं बाह्यकायप्राक्कलनात्मिका ।२३॥। 
न्यग्भूतेच्छाज्ञानमयी स्पन्दनावितताद्धिनी । 
विद्यामन्त्रकलाकल्प्यदेहसम्पिण्डितोःदूबा = ॥२४॥ 


निजभावेन = स्वस्याभ्यन्तरे विहितविचारेण, अन्तरेव, कृतसृष्टिः = विहित- 
काल्पनिकसृष्टिः तदनुग्रहचेतना = कृताया सृषटेर्परि मोक्षगाय विधास्यमानानुग्रह- 
विचारवती कथिता तज्जः । अन्ते च तस्याः स्वरूपमाह--शैवार्थदाधिकेति । 
शेवम्‌ = शिवतत्त्वस्याविर्मावसम्बन्धी योऽथः = प्रयोजनम्‌ सुष्टवादि तस्य दायिका = 
प्रस्तोव्रीति गीयते ॥२ १-२२१॥ 

शिवतत्त्वस्य स्वरूपनिर्वचनानन्तरं द्वितीयं गक्तितत्तवं व्याख्यायेदानीं तृतीयं 
सदादिवतत्त्वं व्याख्यातुमुपक्रमते--तत इति । मटैद्वरानन्दप्रधाना शक्तिः । यथोक्तं- 
क्षेमराजेन “*आनन्दोच्छलिता शक्तिः सूजत्यात्मानमात्मना'' इति । सेव = शेवी- 
शक्तिरेव , स्वयं बाह्यतया सरक्ष्यमाणं जगत्‌ प्रथममात्मन्याकलयति विश्वमोदृक्तया 
ईदृशं च सर्टग्यमिति । तदवस्थायां तस्या इच्छा न्यगभरूता = मलिनो भता संवुचिते- 
त्यथः । जानं च प्रस्फुटितं प्रानं भवति । तदेवाह--न्यग्मतेच्छा = न्यग्भूता इच्छा 
यस्याः सा । ज्ञानमयो इत्यत्र प्राचुर्यार्थे मयट्‌ ; प्रच॒रज्ञानवती, जानप्रधाना-इत्यर्थः । 
एतदवद्यमक्षेयं यदिदं ज्ञानं चैतन्यात्‌ प्रादुर्भूनमपि ततः स्वरूपतो भिन्नम्‌, जाने- 
ऽस्मिन्‌ विमर्शस्य प्राधान्यात्‌ । स्पन्दनावितताङ्धिनी = स्पन्दनेन आ समन्ताद्‌ वित- 
तानि अङ्गानि यस्याः सा, आकलितिूर्णपरिस्पन्दा-इत्यर्थः । विद्यामन्त्रेति--विद्या= 
सद्विद्या शुद्धविद्या यत्र समाधृततुलापुटन्यायेन "अहम" इदम्‌' इत्युभयमपि परामर्शः 
समानो भवति; मन्त्राः = अका रादिक्षान्तवर्णाः, कला=जीवश्य क्रियागाक्तेः संकोचकं 


अपने कृत्य के ज्ञान के ओन्मृख्य वाली, अपने अन्दर की गई काल्पनिक सृष्टि ओर 
शिव के ऊपर अनुग्रहज्ञान वारी, उल्लसित होती है । वह जैव अथं को देने 
वाली है ॥२१-२२१॥ 

तदूपरान्त वही शक्ति स्वयं बाह्य विदवप्रपञ्च कौ अपने अन्दर स्वयं रचना करने 
वालो होती हं । उस समय उसकी इच्छाशक्ति ओर ज्ञानशक्ति कुक ओर्‌ घनो मूत 
हो जाती है स्पन्दन ओर बढ़ जाता है । उस समय विद्या मन्त्र ओरकलाके रूप 
मे कल्पित देह से सम्पिण्डित होकर वह उत्पन्न होती है जिस प्रकार आसमान में 
तेजःकण सूयं आदि का प्रकार क्रमशः बढता दहै उसी प्रकार वह भी क्रमशः 








तेः 
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तेजःकणप्रसरवदुपलभ्या वियत्यलम्‌ । 
स्थितिः सादाशिवी चासावधिकाराभिमानता ॥२५। 
समला तत्समाइलेषात्‌ सर्वहित्वसमृद्गमः । 
तस्य॒ शक्तिप्रदीपस्य किरणाभोद्यमप्रदा ॥२६॥। 
ततः स्थूलेर्मन्त्रमयेरङगेः सवंक्रियापरा । 
भवतीहवरसरूपेण स्वकार्याखिलरूपिणी ।\२७॥ 


__ _-----___-_-_[-`[-_-`-_```____्‌_ 

तत्त्वानां सुषम रूपम्‌ एतेः कल्प्यो यो देहः, तस्य या सम्पिण्डितावस्था तत उद्भवो 
यस्याः सा 1 वियति = आकारे, तेजःकणश्रसरवत्‌ = सूर्यादिकिरणानां क्रमिकवद्ध- 
मानोत्तापवत्‌, अलम्‌ = पर्याप्तरूपेण, उपलभ्या = प्राप्या । एषा शक्तिः सादाशिवी 
अधिकाराभिमानता = अनया शवत्या संवलित: परमशिवः सदाशिव इति कथ्यते 
यस्मिन्‌ अधिकाराभिमानित्वं बहिःस्फृटमिव किञ्चिद. भवति । अन्तनिमेषस्तु प्रौदि- 
मापन्नो भवति । यथोक्तम्‌ --'' निमेषोऽन्तः सदाशिवः इति ।२५॥ 


समला = यदा सोऽभिमानः आणवादिमलैः समाश्लष्टो भवति तदा तस्य- 
मलस्य समाश्लेषात्‌ = संसर्गात्‌, सरवे शिस्वसमुद्गमः = तस्यामेवे शक्तौ सादाशि- 
व्याम्‌; सर्वेद्वरत्वस्योत्यत्तिर्भवति । `सदाशिवतत्त्वेऽहन्ताच्छादितास्पटेदन्तामयं 
विश्वम्‌ ।' अत्रेश्वरतत्त्वे तु वेच्चजातस्य स्फुट(वभासनात्‌ ज्ञानशकत्युद्रेकः । यथो- 
क्तम्‌--ईश्वरो बहिरूमेषो निमेषोऽन्तः सदाशिवः' इति । यथा प्रज्वल्यमान- 
्रदोषस्य किरणाः प्रस्फुरन्तो दृश्यन्ते प्रदीपात्‌, तरथवात्रश्व रतत्त्वेऽखिलं विश्वमिद- 
न्तया स्फुटमेव प्रतीयते । "इदम्‌, अहम्‌! इति तस्य परामशंः । एतादृग्‌ विमरोषु सर्वत्र 
पूर्वपदस्य प्राधान्यमवसेयम्‌ । अस्मिन्‌ सेश्वरं ज्ञानस्य प्राधान्ये सत्यपि क्रियाया 
अपि प्रसरो भवति । यदाऽयं प्रसरो वेगवत्तां भजते तदा सा शक्तिः स्थूलः = २ति- 
गोचरैः मन्त्रमयेरङ्ध ; = अकारादिनिमितंरवयवः स्वकार्थाखिलरूपिणी = स्वरूप- 


न~ ~ ------~______`__--__`_~ 
व्धंमानप्रसारं वालो हो जाती है1 यह शक्ति सदाशिव की हं। यहाँ पर 
अधिकार ओर अभिमान कौ स्थिति प्रकटटो जातीह। इसका स्वरूप “अहम्‌ 
इदम्‌' ह ॥२३-२५॥ 
अभिमान के संख्टेष से वह परमादौवौ मलयुक्त हो जातौ हं । ओर तब सवे 
इवरत्व का उदय होता हैँ । वह सवेंश्वरौ शक्तिः उस शक्तिप्रदीप की किरण के 
समान होती है ॥२६॥ 
फिर स्थूलमन्त्रमय अंगोवालो, सब क्रियाओं से युक्तं अपने समस्त कार्यो वाली 
वेह शक्ति ईखवर के खूप मे बदल जातीहै। इस ईइवर की शक्ति विश्वरूप मं 
उसी प्रकार छिपी रहती ह जैसे घट मृत्पिण्ड में । यह विद्व, शक्तिके रूपमें 
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तस्यापि शक्तिमंत्पिण्डघटवद्‌ विवतां गता । 
यावद्यावत्तरेद्‌ विद्यामायादिघनपाथिवम्‌ ॥२८५ 
तत्त्वं देवस्तथा तावद्‌ भावदाक्त्या घटादिके ! 
निजशक्तिसमाविष्टेरायान्ति शिवसम्पदः ।२९।। 
क्रियाद्ाक्तिपरात्मत्वे क्रचित्‌ पिण्डशिवात्मता । 
क्रचिदन्तःकृतौ ज्ञानाद्‌ भवेत्‌ पदश्ठिवात्मता \२३०\। 


कार्यरूपं निखिलं विदवं दधाना ईश्वररूपेण = तदाख्यया सर्वंकरियापरा ----- न पया उ्ीकियापरा भवति । । 


अत्रेदवरतत्त्े क्रियादाक्तिः प्रधानतयाऽमिव्यक्ता भवति । यथोक्तम्‌ --' बहिर्भावस्य 
्रिाशक्तिमयस्य परत्वे = उद्रेकामासने सति पारमेश्वरम्‌ = परमेश्वरशब्दवाच्य- 
मीश्वरत्तवं नाम ।' (ईभ्प्र ° वि° ३.१ .२) तस्यापि = ईश्वरस्यापि, शक्तिः, यथा 
मृतूपिण्डे चटस्तथैव पिश्वताम्‌ = विद्वरूपताम्‌, गता । यथा मृत्पिण्डः प्रत्यक्षं दृश्य 
मानः स्वस्मिन्‌ समाहितं घटमावेदयति तथैव विल्वमपि ईश्वरे समाहितमिवा वेद्यते । 
एषा स्थितिस्तावत्‌कां वत्तमाना राजते यावत्‌ स एव देवः = ईइवरः ! विद्या 
आयादिघनर्परथि रम्‌ = गुढविद्यामायादितः आरम्य, घनन्‌ = स्थूरम्‌, पार्थिवम्‌ = 
पृथिवीसम्बन्धि वक्चादिकं तत्वम्‌ = दवाविशतिसंख्याकम्‌, तरेत्‌ = प्रपञ्चतया विस्तु- 
णोति । तावत्काकं च भा वशक्त्या = आत्मनः पूर्णाहिन्त्वभावनया घटादिके = समस्त- 
विव्वे, निजशक्तिसमाविष्टे = आत्मनः चिवस्य शक्तेः समावेशात्‌, शिवसम्पदः = 
सर्वाकिरयोगित्वं सर्वकत्तृत्वं वा सर्वज्ञत्वं पूर्णत्वं नित्यत्वं वा, स्वातन््णं 
व्यापकत्वमिति पञ्चसंख्याकाः आयान्ति = आभासन्ते, धिवस्याभ्यन्तरे स्फुरन्ती- 
त्यर्थः 11 २६-२९॥ 
विदाह्वादयोः साम्यावस्था गतयोः सतोः परमदिवः, न्यग्भूतचिदाविर्भता ह्वाद 
स्फुरदिच्छः स एवं दिवदाक्ती; न्यग्भृता ह्लादाविर्भृतेच्छः उररीकृतदृकूक्रियः स एव 
सदाशिवः; यदा ज्ञानं न्यर्भूतं क्रिया च तस्मिन्‌ प्रधानीमूता तदा स॒ ईश्वर इति 
विविच्येदानीं विलोमदिशा व्याख्यातुमुपक्रमते--क्रियेत्यादिना 1 यदा तस्मिन्‌ क्रिया- 
चातो; परात्मत्वम्‌ = पू गव्यापकत्वं प्राधान्यमिति भावः, संजायते तदा स एव शिवः 
~ 





ईश्वर मेँ तव त्क छिपा रहता है जब तक करि शुद्ध विद्या ओर माया की स्थिति 
को पार्‌ कर देव अर्थात्‌ ईख्वर, प्रपन्च को आगे नहीं बदा देता ॥२७-२८॥ 

फिर भावशक्ति के द्वारा घट अ।दि में अपनी अपनी शक्ति के समावेश से शिव 
सम्पत्तियां आती है । क्रियाशक्ति कौ परात्मता अर्थात्‌ पूरणव्यापकता होने पर 
कहीं तो वही धिव बाह्य स्थूल पिण्ड अर्थात्‌ अर्थके रूपमे ओर कहीं हृदय के 
क्रन्दर ज्ञान के उत्पन्न होने के कारण शब्द के रूप में प्रकट होता हं ॥२९-३०॥ 
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इच्छामात्रे रूपशिवस्तरङ्गे तदतीतता \ 
कत्तु मात्र सवंभावव्यतीतरिवभावता ।\३१। 
दृढाङ्गुलिनिवेकेन दृढस्थूलनिरीक्षणात्‌ ) 
श्रमतो भावचलनात्‌ प्लवाच्च प्रे्षणाक्षतेः \\३२) 
पुरोऽणुपुञ्जश्रानत्यापत्या चित्वलाभो जडेष्वपि 1 
सर्वचितक्षपतः साम्यात्‌ सर्वंत्रेच्छाऽत्र ईदुश्ी \\३३\ 


` ------------_______-_~_~__ ~~ 

क्वचित्‌ = कदाचित्‌ पिण्डशिवात्मा = कलाभुवनादिरूपेण द्च्यमानो बाह्या्थरूपेण 
व्यवद्धियमाणः पिण्ड एव दिवस्यात्मलवम्‌ शिवस्वरूपत्वं ब्रजति । एतस्य पूर्वाबिस्थां 
संकेतयति--क्वचिदिति । यदा स एव स्वस्याभ्यन्तरे ज्ञानप्रावान्यात्‌ सदारिव- 
रूपेण राजते तदा तस्यान्तःकरण एव विदवमिदं घटपटमठादिषदरूपेण वत्तमानमास्ते; 
एषैव पदशि शत्मता । यदा च तस्याभ्यन्तरे क्रियाज्ञानयोः सर्वधार्स्फूत्तिः, अस्ति 
चेच्छाश्रोदिस्तदा सः रूपशशिवः = निविकल्पकं किञ्चित्‌" इति रूपमात्रेणेवात्मान- 
माकलभ्य तिष्ठति । इच्छाया अति तरंगे = स्पन्दनमत्रे तदतीतता = रूपशिवातीता- 
वस्था भवति । यदा च तस्मिन्‌ तरगस्यापि मावो नास्ति, केवलं तरंगकर्तृत्वमेवाभासते 
तदा स समाहितयाक्तिस्वरूपा ह्वादोऽतिक्रान्तसर्व भावश्च विश्वोतीर्णः परमदिवः सन्‌ 
राराजत इत्यर्थः ॥३०-३१।। 


अतः परं तस्य विद्वमयत्वमुपपादयति दृढाङ्गुखीत्यादिना रलोक्टयेन-- 
पिण्डीभृतधृतादीनां पात्रे अन्नादीनां भाण्डे वा, दृढाङ्गुलिनिवेशेन = सुदुरमङद्घलीनां 
्रकेदोन, दृढस्थूलनिरीक्षणात्‌ = दृढम्‌ = प्रामाणिकम्‌, स्थूलम्‌ = मुढजतैरपि संच 
निरीक्षणं, तस्मात्‌ हेतोः, चित्त्वलानो-इत्यादिना योज्यम्‌ 1 हित्वन्तरमाह- भ्रमत 
इति । भ्रमि कुर्वतः पुरुषस्य दृष्टौ भावचलनात्‌=भावानां पदार्थानां घटपदादीनां भ्रमि- 


दर्शनात्‌; प्लवाच्च = नावादिष्वाषूटैः पुंभिः, ्रक्षण।क्षतेः = अवर्यमेव पलायमानानां 
हि १ न 


जव उसके अन्दर इच्छामात्र रहती है तो वह शिवाकार युक्तं होता हं । 
जव केवल इच्छा की तर्गमाव्र रहती है इच्छा, पूर्णतः नही रहती तव वह इस 
खूप को छोडकर रहता दँ । ओर जब्र तरंग से भी परे केवल उस तरंग का कत्तु - 
भाव मात्र उसमे रहता है तब वह रभैस्त भावों से रहित केवल शिवमात्र 
रहता है ।॥।३१॥ 

व्रिसी धृत आदि के वर्तन या अनाज के बोरे में काफी गहराई तक उंगली 
या हाथ ड।खछने पर अचिक्र दुर तक वस्तु का पता गता हँ; किसी चक्कर काटने 
बाले आदमी कौ सभी पदार्थं चक्कर काशते हृए दिखाई पडते हँ, नौका आदि से 
भौ भागते हुए पेड आदि काम्रेश्षण निश्चित होता है; सामने छोटे-छोटे कण उडते 








न्य 
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प्रतीत्युद्गमकाले तु सावंभाव्यादसौ विभुः । 
सृष्टानुभवदो रूढेरमात्तज्ञानचित्लयात्‌ ।३४।। 
ज्ञानयोगसमुदयक्तिलोनत्वेन क्रियागमः। 
इच्छातः कान्तितिजोभिस्तत्कत्त्‌ त्वमहेशाता ।२५॥ 


गृहवृक्षादीनां दर्शनात्‌, पुरः = समक्षम्‌, अणुपुञ्जश्नान्त्या = प्रातःकाले जालान्तरगते 
भानुभानुषु सृक्ष्मकणसमृहस्य भ्रान्तिदर्शनावाप्त्या, जडेष्वपि चैतन्यस्य प्रापिरुपलभ्यते 
निश्चीयत इत्यथः । परमार्थतः, सर्गचित्कीषतः = सर्वेष्वपि पदार्थेषु चितः प्रक्षस्य, 
साम्यात्‌ = समरूपेण सत्त्वात्‌ क्वचिदप्यभावा भावात्‌, इदमभिगम्यते यत्‌ अत्र = 
अस्मन्‌ विषये विश्वेऽस्मिन्‌ सर्वत्र = सवंष्वपि पदार्थेषु, परमेडवरस्य ईदृशीच्छा- 
ऽस्तीति रोषः ॥३२-३३॥ 

यथोक्तं प्रथमा्लिकारम्मे प्रन्यकव्रा-- आत्मैव सब्भिवेषु"*' "यदा तु तस्य 
चिद्धमं...' इत्यादि, तदेवात्र विवृणोति--प्रतीत्युद्‌गमकाले इति । तदा तस्या 
इच्छाया प्रतीतिर्जायते तस्य, तदा असौ चिभुः = व्यापकः परमात्मा, सार्बभाव्यात्‌= 
सर्वभावस्य ईडवरत्वात्‌ कारणत्वादित्यर्थः; ' तस्येश्वरः ( षा० सू° ५.१.४२ ) इति 
सूत्रेण, सर्वंभावशब्दादण्‌; ततः गुणवचनत्राह्मणादिभ्यः कर्मणि च' (पाऽ सूर 
५.१.१४२ ) इति ष्यत्‌ । रूढेः = परम्पराऽनु सरणाद्धेतोः अमूत्तजञानस्वरूपस्य 
चितो लयात्‌, सृष्टानुभवदः = सृष्टानां = स्वयमेव निर्मितानां पदार्थानाम्‌, स्वात्मने 
एव॒ अनुभवं ददातीति अनुभेवदः = ज्ञानप्रदाता भवति । "आतोऽनुपसर्गे कः 
(पा° सू०३.२.३ ) इति "क! प्रत्ययः । भवतीति शेषः ॥३४॥ 

स्वेच्छया पदार्थान्‌ बुद्धावाकलप्य स्वयमेव तान्‌ विजानन्‌ सः प्रभुयंदा तान्‌ 
पदार्थान्‌ स्थूलीकत्त्‌ वाञ्छति तदा तस्यैवेच्छातः = इच्छया, ज्ञानस्य = पदार्थानां 





हए व्याप्त दिखाई पडते हँ । इन सवसे एेना लगता है क्रं सामान्यतः जड प्रतीत 
होने वले पदार्थो मे भौ चैतन्य । सवत्र चैतन्य का प्रक्षेप समान होने से एसा 
प्रतीत होता है कि परमात्मा कौ इच्छा हौ सवत्र एसी है ॥३२-३३॥ 

जब उस इच्छा को उसकी प्रतौति होती है तब वह परमात्मा समस्त भावी 
जगत्‌ का ईश्वर अर्थात्‌ कारण होनेसे परम्पराके अनुसार स्वयं को हा सुज्य- 
मान पदार्थो का ज्ञान कराता ह । उस समय अमृत्तज्ञानरवरूप उसका चित््व 
तिरोहित हो गया रहता ह ॥३४॥ 

इस प्रतीतिस्वूप ज्ञान का योगयुक्तिके द्वारा र्यहो जाने पर क्रियाका 
उद्धव होता ह । यह्‌ उद्धव भौ उसकी इच्छासे ही होता है । ओर कान्ति अर्थात्‌ 
इच्छाके तेजसे वह्‌ क्रिया का कर्ता तथा महेश्वर हो जाता ह ।॥३५॥ 
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संविदृहतद्गतत्वे सवित्स्वाततत्यमापतेत्‌ । 
तोषे निवृंतियोगो वा दाढर्यात्‌ स्वातन्त्रयमेतयोः ।\३६।। 
दुःखासक्त्याऽन्यथासक्त्या सुखे निर्वतिभूमिता । 
जडकायाद्धनिचये मदृदादर्योचितचिन्तया ।\३७॥ 


स्फ़रत्वस्य, योगसमुदयुक्त्था = योगयुक्त्या, लीनत्वेन = न्यगभृतत्वेन, क्रियाऽऽगमः = 
क्रियाया उद्धवो भवति । इच्छया क्रियो द्वे संजाते, कान्तेः=इच्छायाः तेजोभिः = 
प्रभावैः, तस्य तत्कत््‌ त्वस्य = क्रियाकत्तु तायाः, महेशता = महेश्वरत्वं भवति । 
शिवतत्त्वे शक्तित्वे वा वत्तंमानाः, अभेदभुमौ विराजमानाः, अकल इति पदवीभाजः, 
आमासितपूर्णाहंतच्वाः, सर्वो्करष्टाः प्राणिनः शाम्भवाः गाक्ताः वेति कथ्यन्ते । 
ततोऽपक्ृष्टाः मन्तरमहेद्वरा इत्वालप्यन्ते । ते भेदमिधरिताभेदभूमो राजन्ते । 
गुद्धसंवित्स्वरूपाणामेषां व्यवहार इच्छामात्रेणैव भवति । निग्रहानुग्रहरूपन्यवहारं 
्र्युन्मृखा दमे व्यवहारनिर्वाहाय स्वेच्छया यदा कदा सूष््मशरोराण्यपि धारयन्ति; 
तेन कर्तार इति व्यपदिश्यन्ते । एतदेव तस्य परमेश्वरस्य महेवरत्वम्‌ ॥ ५॥ 

यदि संिद्रषदेहतत्त्व एव ॒तद्गतत्वम्‌ = इच्छाया उद्गमः मन्यते ताहि सं{वदः 
स्वातन््यमापतेत्‌ । अपसिज्ञान्तश्चैषः; शिवतत्वस्यैव स्वातन्त्यस्वोकारात्‌ । तोषः = 
इच्छायाः शान्तिः, स्वीक्रियेच्चेत्‌ ? निवृतः = आनन्दलक्षणस्वप्रकादस्वरूपविश्वान्तेः 
ोगः=उपलब्धिः; स्यात्‌ । तदा तु सृष्टयादीनां कलत्पनैव न भवेत्‌ । दाढर्घात्‌ = 
दृदताविचारात्‌ दैतोः एतयोः = शिवसंविदोः स्वाठच्यम्‌ । रवमतावकम्बिनां 
करते शिवस्य स्वातन्त्यम्‌ । शाक्तानां च सिद्धान्ते संविदः, शक्तेरव संवित बरूप- 
त्वादिति सर्वमवदातम्‌ ॥३६॥ 





ननु “प्रभुः प्रमोदात्मा क्रडत्येवं तथा तथा"', “इत्थं शिवो बोधमयः स 


एव परनिवृतिः" इति नोत्या परमात्मनः शिवस्य चिदामोदस्वरूपत्वात्निर्वृत- 
चिच्वाच्च, जगतस्च-- 


यदि संवितृस्वरूप देह मे हो इच्छा का सम॒द्गम मानले तो संवित्‌ का 
स्वातन््य सिद्ध होने लगेणा जो कि अपसिद्धान्त है । वस्तुतः स्वातन्त्य शिव का ह । 
ओर यदि तोष अर्थात्‌ इच्छाको शान्ति मानले तो फिर उस शिव का निवृति 
अर्थात्‌ आनन्दलक्षणा स्वघ्रकाशस्वरूप विश्रान्ति से योग होता है । दृढृतर विचार 
करने पर इन दोनों शिव ओर संवित्‌ का स्वातन्त्य है ।।३६॥ 

पर्न है कि यदि परमात्मा शिव का यह स्वभाव रहं कि वह निर्वृति से युक्त 
रहता हँ ओर संसार उसोकास्वखूपटैतोफिरसंसारमें दुःख क्यों है ? उत्तर 
यह है- दुःख के प्रति भी उसकी आपक्ति अर्थात्‌ इच्छा ह । इस आसक्ति से यह 
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जडाज्ञोषपदार्थात्मरूढेस्तद्बोधपुणंता । 
निजाभिमानसंसृष्टे स्वश्षरीरे महोदयात्‌ ।\३८। 
““चिदात्मैव हि देवोऽन्तःस्थितमिच्छावशाद्‌ बहिः । 
योगीव निरुपादानमर्थजातं प्रकाशयेत्‌ ॥'' 
( ई० प्र° १.५. ) 
इत्यनुसृत्य परभेश्वररूपत्वात्‌ कर्थ दुःखमयत्वमस्य ? इत्याशंवया्ह--दुःषवा- 
सवत्येति । दुःखे = प्रतिकूलवेदनीये, आसक्तिः = रागः, इच्छा वा, तथा, इदं 
प्रतीयते यत्‌ स॒परमेदवरः, अन्यथा = लौकिंकसुसैश्वर्यादिभिन्नया, आसक्त्या = 
इच्छया, युक्तौ भवतीति दोषः । यदस्माभिः संशारिपुशवैदःखमित्यनुभुयते प्रोच्यते च, 
तदपि तस्य लीलाविलास एव । सुखे = अनुकूलवेदनीये, तस्य निवृतिभूमिता = 
निवृतिः = अनवच्छिन्नानन्दः सा भूमिः = विश्नामस्थलं यस्य सः, तस्य॒ भावः, 
तथा भवति 

प्रथमदलोकादारम्य गतदलोकं यावत्‌ शिवतत्वस्य सर्वंदिक्त्वं ततश्च जगतः 
प्राकटचमुपवरण्येदानीं साधनापथमाहूदस्य मुमुक्षोः पूर्णाहन्तालाभे तत्तद्धावनया 
तत्तदृपलव्धिं वणंयितुमारमते--जडकायांगनिचय इत्यादिना । कायस्याङ्गनिश्चयस्य 
चोभयोर्जडत्वादृभयत्र, मदाढर्योचितचिन्तया = अहं शिव एवेदं सर्वमिति सम्यक्‌ 
चिन्तनेन; अथवा जडेषु समस्तपदाथेष्‌, आत्मरूटेः = अहमेवेतत्पकलम्‌ “मत्तः परतरं 
कि्वन्नान्यदस्ति' इति भगवदक्त्यतुसारं विचारे प्रौढि गते, तद्बोधपु्णता = 

आत्मबोधस्य पूर्णत्वं पूरणाहिन्तेत्यर्थः, भवतोति शोषः ।।३७-३७३॥ 
यथा निजाभिमानसंसृष्टे=अहं शिवोऽहं वा सर्वमिति स्वस्य विषये योऽभिमानः, 
तेन युक्ते, स्वशरीरे=आत्मदारीरे साधकस्य देहे--इत्यर्थः, महोदयात्‌=पूर्णाहन्तायाः 
समुदयो भवति, तर्थैव अन्यदेहे = कृमेरारभ्यमहत्तमशरोरं यावत्‌ सर्वत्र, तथावृत्ते = 








समज्चना चाद्िए कि वह्‌ अन्यथा अर्थात्‌ सुख मे भिन्न, आसक्ति से युक्तं है । ओर 
सुख मेँ तो वह निर्वृति ममि पर ही विश्राम करता ह या स्वातन्व्य का अनुभव 
करता है 1 अब्र आगे पूर्णाहन्ता कौ वरिरोषता बताते हैँ । जड शरीर में अथवा अंगों 
करे समूह मे मेरी अर्थात्‌ दिव को ही दृढता है-ेसा सम्यक्‌ चिन्तन करने से या इसी 
बरकार समस्त जड पदार्थो मे अत्मभाव के दृढ हो जाने से अहंबोध या आत्मबोध 
की पूणंता प्राप्त हो जाती ह । अपने अहंकार से युक्त अपने शरीर में भी पूणं अहं- 
बौध काः उद होने से आत्मबोघ की पूणता होतो है । इसी प्रकार कूवर शूकर 
आदि अन्य शरीरं में भौ पूर्णं अहन्ता का महान्‌ उदय होने से सवत्र उसी प्रकार 
अहेवृद्धि क्रा ही वैलिशट्च रहता टै ॥३७-३८२॥ 
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अन्यदेहे तथावृत्तेस्तथा बुद्धि विशिष्टता । 
भावनातीतनिमूलसत्कार्थादिविसगंवत्‌ ॥२९॥ 
तत्तद्धावभराशक्तेस्तत्तननिर्माणमानता । 
लसदग्रस्फुरत्तजःकणसततोटूवो महान्‌ ।\४०॥ 
देवताहेमनिर्माणसन्निधानस्फुटार्थताः । 
साम्मुख्यवृत्तिदेहान्तरतिरागमहागुणाः च वामाः = भ 
पर्णाहन्तायाः समुदयात्‌, तथा = सिद्धपुरुषस्य इव, बुद्धिविशिष्टता = अहं सवंमित्या- 
कारकवृद्धिवेरिष्टयम्‌, समायाति । योगिगतसृष्टिसामथ्यं सोदाहरणं वर्णयति-- 
भावनेत्यादिना । भावनातीतेति = भावनामतीतः = भावनातीतः सृष्टिविषयकपूर्व- 
विचाररहितः इति यावत्‌, अत एव, निभूलः = निराधारः, यो हि सत्कार्यस्य = 
विच्वत्रह्माण्डस्य, विसर्गः = सृष्टिः, तद्वत्‌; आकस्मिकस्वातन््योत्लासजनितसृष्ट- 
रुत्पत्तिवत्‌, योगिहूदयेऽपि तत्त-द्धावनरासक्तेः = सृष्टेः ये तत्तदूावाः = भिन्नभिन्न- 
पदार्थाः, तेषां भरः = समूहः तस्य आसक्तः = तीत्राकाक्या, तत्त्िर्माणमानता = 
भिन्नमितनप्वितपदार्थरचनाशक्तिसमुदयो, भवति । लसदग्रेति--लसन्तः शोभमानाः १ 
अथ च अग्रे = योगिसमक्षे स्फुरन्तः = प्रकादामाना ये तेजकणाः तेषां या सत्ता = 
अस्तित्वम्‌, तस्याः महान्‌ उद्धवो भवति । यथेष्सितसुष्टिसामथ्यं महत्तेजःपृंजरूपेण 
योगिसमक्षे भासितुमारभते-इति भावः ॥ ३८-४०॥ 
देवताहैनेति--देवतासन्निधानं; हेमनिमणिसत्निधानं, स्फुटार्थता = विषयाणां 
स्पष्टं जानम्‌; इष्टदेवतायाः साम्मुर्यवृत्तिः; देहान्ते = मरणे शरीरत्यागे, रतिः = 
आकर्षणम्‌, मृत्वा मृत्वा स्वेच्छया जनमब्रहणश॒क्तिमत्त्वात्‌; रागः = उ्कृष्टविषयान्‌ 
भरत्याकर्षणम्‌; इत्येते महागुणाः योगिनि भमागता भवन्ति । देहान्तरेषु = स्वशरीरं 
त्यक्त्वाऽन्यस्मिन्‌ मृतशरीरे, संक्रान्तिः = गमनम्‌, 
परित्यज्य संकान्तेषु अन्येषु, अः 
निमितानि शरीराणि तेषु वि 


अपरेषु = योगिना स्वदारीरं 
थवा न पराणि इति अपराणि = स्वकीयानि स्वेनैव 
षये, परित्यागः = अनासक्ति: , अन्तमुंखे = अन्तर्हृदय 
को भावनासे परे निराधार सत्कार्य 
अर्थात्‌ विश्वत्रह्माण्ड का विसर्गं अर्थात्‌ काल्पनिक सृष्टि का उल्लास, उत्पन्न होता है 
उसी प्रकार पूणंअहन्तायुक्त योगी के अन्दर भौ सृष्टि के भिन्न-भिन्न भावों अर्थात्‌ 
पदार्थो के समूह के प्रति आसक्ति होने से उन-उन पदार्थो कै निर्माण की शक्ति 
उत्पन्न टो जातो है । एक एसी तेजःकणसत्ता का महान्‌ उदय होता है जो सन्दर 


4 
आकर्पक ओर पहके मे ही देदीप्यमान रहती ह । देवता तथा सुव्णंनिर्माण की 


निकटवत्तिता तथा विषयों का स्प जान, देवता के सम्मृख होना, शरोरत्थाग के 








जिस प्रकार परमेश्वर के अन्दर सृष्टि 








शिवद्ष्ट्यां 


देहान्तरेषु संक्रातिः परित्यागोऽपरेष्वपि 
अन्तर्मुखमुखाक्षयादिक्रमगोचर चिद्गतेः ॥४२॥। 
संस्पशंतस्तदुद्बोध अन्यत्रापि तथा स्थितिः} 
स्वदेहे देवदृढता नागादिदमना्हता 11४२ 
तथा सकलरूपाणां भावनेव तथा स्वयम्‌ । 


निजान्तःसृष्रिबाह्यस्थस्थृलसन्निधिथोगतः __ ४४) 
एव, मुखाक्षिनासिकादीनां सकल्शरीरावयवाः क्रमेण = चर्यया, क्रियायोगेन, 


गोचराः = प्रतयक्षविषया यस्यां इत्यंभूता या चिद्गतिः = मनन क्तिः तस्या 
चिद्गतेः प्रातिर्भवति योगिनः 1 संस्पशंतः = योगसिद्धमहापुरपेण कृतात्‌ 
अन्यप्राकृतपुरुपशरी रस्पर्ञात्‌, तदुद्बोधः = तस्य प्राकृ तपुरपस्यापि सकरललोक- 
विज्ञानम्‌, आत्मविज्ञानं वा भवति । योगिद्राराङ्ृतदक्तिपातसंवलितस्य पुरुषस्य, 
अन्यत्रापि = देवताहैमनिर्माणसन्निवानादौ; तथा स्थितिः = योगिवत्‌ धक्तिर्जायते । 
स्वशरीरे देवशरीरवत्‌ दाढवंमायाति तेन नागानाम्‌ = मत्तमत जानाम्‌ दमने = 
वशोकरणे; अहंता = योग्यता बलं प्राप्यते 11४ १-४३॥। 
तथा = उपर्युक्तप्रकारेण, सकलरूपाणाम्‌ = पदार्थाक्रतीनाम्‌ भावनैव स्वयम्‌= 
न परेण सहकृता; तथा = रूपवतो भवति । रूपाणां भावनया योगौ भावनागतस्ूप- 
बंहिगंतस्थूलरूपैश्च सकलैः सातिध्यं प्राप्नोतीति भावः। तदेवाह--निजान्तः- 
सृष्टचयादिना । योगी भावनाद्ारा स्वहृदय एव सुष्टि करोति, साच बाह्यस्थेश्वरकृत- 
स्थूलमृष्टिसन्निघेर्योगं प्राप्नोति; तेन सा भावनात्मिका सृष्टिरपि तथेव भवति । 
एतत्‌ सवं पूर्ाहिन्ताबोधयुक्तात्मनो माहात्म्यं ज्ञेयम्‌ । ततः = पूर्णाहन्तालाभानन्तरम्‌, 
सृष्टेरनन्तता प्रत्यक्षोमृता भवति योगिन इति शोषः । अथवा सूषटेरनन्तत।- 
प्रति अकर्षण, उत्कृष्ट विषयों के प्रति राग आदि बड-वडे गुण उस योगौ मओ 
जाते हैँ । अपना शारीर छोड़कर दूसरे शरीर म प्रवेश, दूसरे शरीर को छोड देना, 
अपने शरीर में ही अपने मुख आंख आदि के स्वरूप के साक्षात्कार की शक्ति योगि- 
चित्त को प्राप्त हो जाती ह ॥३९-४२॥ 
एसा महासाधक यदि किसी का स्पशं करदेतो उस व्यक्ति को भो आत्म 
बोध होने लगता हे । इसप्रकार अन्य विषयों देवता हेमनिर्माण आदिमे भो उस 
शक्तिपातसंवलित व्यक्तिकी वैसी ही स्थिति दहो जाती है । इस पूर्णअहन्तावाले 
योगी के अपने शरीर में देवता के शरीर्‌ जमी दृढता आ जातौ है ओर वह्‌ हाथी 
जसे महान्‌ गक्तिशाली पदुओं के दमन की क्षमतासे युक्तं हो जाता हं। दसीप्रकार्‌ 
समस्तरूपों की भावनः ही स्वयं, तथा अर्थात्‌ सपो वाटी हो जाती है । अर्थान्‌ 
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= [ २७७ । 
आत्मनो महिमा ज्ेयस्ततः सष्टेरनन्तता \ । 
स्थलभावादविश्रान्तदष्टिपातात्तदेकताम्‌ ॥ ४५ । 


प्रापितो जगदेक्यं च समन्तादवकल्पते \ 
यत्र॒ तत्रापि विश्रान्ति ने शक्तिचतुष्ये \\४६। 
विक्ष्वमेकस्वरूपेण सू्पेण प्रतिपद्यते \ 
क्षिवभावनयौषच्या वदे मनसि संसृतिः \1४७। 


॥ "नः 
विरचनाय शाक्िरपलब्धा भवति । ूर्णाहन्ताया माहात्म्याद्‌ योगिनो दष्टिपातो- 
ऽतिश्रान्तः = मेदजान रहितः, भवति, एवं च स तदेकताम्‌ = जगदेकताम्‌ , 
एकस्वरूपात्मता प्रापितो अवति समन्ताच्च जगदेपयं कल्पते, ज्ञात॒ज्ेयज्ञानेतित्रिप्टी- ` | 
परिशून्येन चित्तेन स॒सवं जगच्िचन्मयमेव पदयतीत्यर्थः । यत्र तत्रापि = सर्वत्रैव || + 
शक्तिचतुष्टये = आनन्देच्छाज्ञानक्रियरूपे परमधिवस्य चतुविधमामर्थ्ये, विशरान्ति- 
लीने = स्वातन्त्यवशादृल्लासं परित्यज्य लान्तिमवापे, समग्रं विश्वमेकस्वरूपेण । 
षहवेण, प्रतिपद्यते = जातं भवति योगिनः ।\४४-४६॥) 
तथा चोक्तं मातृकाचक्रदिवेके-- 
साधाक्लात्‌ प्रथमभासि जडस्वभावं 
शरिद्योदयादथ विकस्वरचिन्मयत्वम्‌ । 
सृष्त्याह्ययं किमपि विश्रमणं विभाति 
{चिच्रक्रमं चिदचिदेकरसस्दभावम्‌ ।। (२.१) इति । । 


रूपो की भावना के दारा योगी अपने अन्दर की प प म पतमान स्वल ओर बाहर वर्तमान स्थूल 
सुष्टिकी संपूर्णता से सान्निव्य प्राप्त कर लेता टि । वह सव ूर्णबोध से युक्तं आत्मा 
की महिमा समन्ननी चाहिए । वह योगी ूर्णाहन्ता कौ प्रासिके साथसुष्टिकी 
अनन्तता का प्रतयक्चकर्ता हौ जाता है । या उसके अन्दर अनन्त सृष्टि करने की 
शक्ति भी पैदा हो जाती है ॥४३-४४३॥ 

इस प्रकार अविभ्रान्त दृष्टिपात अरात्‌ जगत्‌ को यथाथंतः शिवस्वरूप या आत्म । 
स्वरूप देखने के कारण यह संसार अपने स्थूलभाव अर्थात्‌ भेदात्मकस्वरूप सेहट | 
कर एकरूपता को भ्रात हो जाता है । ओर सव ओर एकता ही दिखाई पड़ती ह । | 
“यह सवत्र दिव ही ह, एेसी भावनास्प ओषधि के दारा सृष्टि के विषय मे मनके 
बद्ध अर्थात्‌ नियमित हो जाने पर जब आनन्द इच्छा ज्ञान ओर क्रियारूप राक्ति- 
चतुष्टय का विराम हो जाताहैतो सर्वत्र यह समग्र विश्च एकस्वूप में प्रतिभासित 


होने लगता ट ।४५--४७॥ 


~~ 





१. कनं । 











काष्ठकुड्याव्ु क्िप्रे रसवच्छिवहेमता । 
तत्तत्तत्वबलावेलात्‌  सर्व॑वस्त्वेकरूपिणम्‌ ।।४८॥। 
स्थेर्येणाभावभावानामात्मानं निर्मिणोति सः । 
स्वशरीरे दृढा शक्तिः प्राप्राकष्यादिविधेयताम्‌ ४९ 
तद्रदन्यत्र भावादौ स्वात्मशक्त्या किलाधिपः । 
सवंभावेषु स्योगात्‌ सत्यत्वे शिवता स्थिता ॥५०॥ 








एकरूपप्रतिपत्तौ टेतुमाह--शिदभावनयोषध्येति- 

यत्र यत्र मनो याति जेयं तत्रैव चिन्तयेत्‌ । 

चलित्वा यास्यते कुत्र स शिवमयं यततः ॥ 
इति शास्त्रोक्तदिशा `सर्वे दिवम्‌" इ्येवल्पा या शिक्षनाजना तया संमते: = सृष्ट 
विषये मनसि, बद्धे = नियमिते यदा आनन्दादिशक्तिचतुष्टयं नियमितं भवति तदा 
वि्वमेकरूपेण प्रतिभासते । अथवा शिवभावनया मनसि बद्धे, संसृतेः सृष्टः 
यावन्तः पदार्थाः काषटकरुडवादयस्तेषु योगिना मनसि क्षिप्ते = शक्त्यावे्पूवं कं 
नियोजिते, तेषु रसदच्छिवहेमता = रसः आनन्दः तेन परिपूणंशिवस्य=कल्याणस्य 
हेमता = सूमेरूपवंतत्वं , तथेव प्राप्यते यथा शिवभावनया = पारदस्य घर्षणादिना, 
रस्चवतः = पारदयुक्तस्य, शिवस्य = पएगुबन्धनताम्रस्तम्भस्य हेमता = स्व्णत्वं 
लभ्यते । स्थे्थेण = पूणदिन्ताया दावेन, तत्तत्तत्वानाम्‌ = भिन्नभिन्नजागतिक- 
सकलपदार्थानां बलस्य स्वस्मिन्‌ आवेशात्‌ = समाधानात्‌, अभावभावानाम्‌ = 
अभावात्मकपदार्थनिाम्‌ आवश्यकत्वे सः = योगी आत्मानमेव = स्वकमेव, सर्व- 
वस्त्वेकरूपिणन्‌ = समस्तपदाथंप्र्ानस्वरूपिणम्‌ निमिणोति = रचयति । स्वमेवा- 











यहां तक कि याद योगी काष्ठ अथवा दीवाल में भी मानसिक शकिति का प्रक्षेप 
करे तो वहां आनन्दपूणकत्याण करा प्त खड़ा हो जाता हे 1 पूर्णाहन्ता कौ द्ढृता 
कै द्वारा, अभावात्मकं पदार्थो मे भी भिन्न-भिन्न तत्त्वो के बल का समावेद्य होने से 
वह योगी अपने आपको ही रमस्त वस्तु के स्पमें वना लेता ह } उसके अपने 
शरीर मे शक्ति इतनी दृढ हो जात्ती टे कि अक्षि आदि इन्दरियोंको जिस किसी 
मुद्रामे जब तक चाहे वह रख सकता हे । उसी प्रकार अन्य पदार्थं आदि के 
विषय मे अपनी शक्ति के द्रारा वह उनका स्वामी बन जाता हैं । सभी पदार्थोमे 
सत्‌ का योग होनेसे उसकी शिवता सत्यमेही स्थित रहती हं । इसप्रकार 
सर्वत्र हिवेभावना के द्वारा पूणंअहन्ता प्राप्न हो जाने के बाद एसे साधकोंकेलिण 
सवत्र एेसी साधु रिवता का प्रसार होताटहै जो समस्त इच्छाओंको देने वाली 
होती है । 











| [ २७९ 


सर्वंकामदृधा साध्व शिवता प्रसरेन्नृणाम्‌ । 

पदस्याथंः पदार्थत्वमित्थमर्थव्यवस्थितौ ।५१॥ 
आणवोपायवणेनम्‌ 

यस्मात्‌ पदार्थता;तुल्या चित्ताभावोधूवो मृहुः \ 

सर्वत्र चित्ताभावेन सत्याकारतया स्थितेः ५२ 

सरवत्रानुभवावस्थाप्रसरः सारतो भवेत्‌ । 

सर्वस्यैव स्थिर रूपं सर्वाकारतरात्मना ५५२) 








व ० 
काश्षिततत्तप्मुखपदार्थूपेण परिणमयति स्वथं च स्वेन रूपेणास्तेऽपि 1 योगिनः 
सशरीर एतावती दृद्धा शक्तिर्तयन्ना भवति यथा स प्राप्त [ङ यादि{रिघेयततान्‌=यथा- 
भिलपितशाम्भव्यादिमद्रासु येष्टकाल तत्तदिन्दियार्णा नियमनयोग्यतां, ताम्‌ प्राप्नो ` 
तीति शेषः । तदत्‌ = एवमेव, अन्यत्र आगादौ=स्वशरीरातिरिक्तपदार्थादौ, स्वात्म 
शक्त्या स अधिपः स्वामो भवति । सर्वेभविषुं = सर्वेष्वपि पदार्थेष्‌, सद्योगात्‌ = 
सत्यत्वमम्बन्धात्‌, शिता = शिवस्य भावः शिवत्वम्‌, स्थिता = वत्तमाना आस्ते } 
एवं च सति पूर्णाहन्त्वप्रा्तसाधक्रानां नृणां सा ी शिवता सर्वत्र प्रसरेत्‌ = विस्तृता 
भवति । सा च शिवता सर्वकामढ़ेधा = सर्वेषां कामानां दोरध्री = प्रदायिनी 
भवति ।४७-'५०२॥ 

यदि पदार्थगब्दस्य व्य॒त्यत्तिलम्योऽर्थोऽपमस्ति.यत्‌ पदस्य अर्थं इति तहि पदार्थता 
पदेन तुल्या, पदपदार्थयोनं कच्चिद्‌ भिन्नत्वम्‌ । यथोक्तं रधुवं्े--वःगर्थाबिव- 
संपृक्तौ, इति । तस्मात्‌ चितानाः = चैतन्यस्य पदस्य यो भावः = अर्थः तस्व 
उन्डुदः = उत्पत्तिः मुहः = वारम्बारं भवत्येव । तत्रोद्धवे दैतुमाह-सवेत्रेत्यादिना । 
यस्मात्‌ चित्ताभावेन = चैतन्येन सत्याकारतया = प्रातिभासिकव्यावहारिकसत्य- 
स्वरूपेण , स्थितिरुपलब्धा तस्मात्‌ स्थितेः कारणात्‌ सर्वत्रो द्धवः। एवं च सारतया 
ताच्तिकषूपेण, सर्वत्र = विदवन्रह्मण्डेषु चित्तस्य अनुभवावस्थायाः-=यद्यच्चिन्तयते 
चित्त तस्य सर्वस्यानुमूतेः प्रसरः = प्रकटता भवत्येव । सर्वाकारतदात्मना = 


---- 


् 


पद के समान होगी । एेसा होने पर चित्ता पद का भी अथं चंतन्य होगा हौ । 
चकि सवत्र चित्ताभाव अर्थात्‌ चैतन्य की सत्ता सत्यके रूपमे स्थित ह इस 
कारण सब जगह बार-बार चैतन्यस्वरूप अर्थका उद्धव अर्थात्‌ प्रकाशहो ही 
रहा है ओर इस प्रकार तात्विक रूप में सर्वत्र चित्त कौ अनुभवावस्था का, अर्थात्‌ 
जो-जो वह सोचता है सब्र का, प्रसर अर्थात्‌ प्राकट्य देखा जाता हे । सभी आकार- 
स्वरूप शिवात्मा के रूप मे सब पदार्थो का स्वल्प स्थिर है ॥४८-५३॥ 


क ० = ` न 
यदि पदाथं शब्द का व्युत्त्तिकम्य अर्थं है--पद का अथ, तो पदाता भो 
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सर्वकारे महाकाररचना रचिराचिरात्‌ । 
सरवतरेकये स्थिरा रूढिजन्या रागादिनाहता ।॥५४॥ 
सवंस्य श्रेयसो नूनं सत्यानिर्गतता मता । 
मले समथंताऽऽवेको मध्ये तुल्यत्वमेतयोः ।।५५॥ 


समस्तरूपस्य िवात्मरूपेग सत्वात्‌ सर्ंस्य = जडाजडपदा्थंस्य, रूप्‌ स्थिरमेव, 
न विनालीत्यर्धः । यथोक्तं पराच्रीशिकाविवरणे- 
“नर रक्तिशिवावेशि £ श्वमेतत्सदा स्थिरम्‌ ।'” इति ॥५१-५३॥ 

सविर = वरिव्वस्य समस्तवस्तुनामाकारेऽहन्त्वमावनायां चिवत्वभावनायां वा 
सत्यां, महाकाररचनारचिः = समष्टिरूपात्मकेकाकाररचनायां रुचिः, आचिरात्‌ ~ 
दी॑काप्यन्तम्‌ जायते । सर्वत्र = समस्तसृषटेविषये, देकषये = सवं शिवमयं जगत्‌" 
अहमेव सर्वम्‌" इत्याकारकंकत्वे, रूढिः = दृढभावना, स्थिरा भवति । रागदिना, 
जन्या = उत्यत्ना मेदमावना, हता = नष्टा भवति । सर्वस्य श्रेयसः=सम्पूणंम ङ्गलस्य, 
सत्यात्‌ निर्गतता = प्रकटता मता = अववुद्धा भवति । मूले = मूलाधारे आवेश्चेत्‌ 
समर्थेता । अयं भावः--आवेदो नाम वैयक्तिकचेतनायाः पारमाथिकचेतनायां लयः । 
मूलाधारे ध्यानधारणासमाधिभिरावेशः = वैदक्तिकचेतनायाः तत्फलं च समर्था = 
अद्ुतशक्ति मत्वम्‌, लभ्यते । मध्ये = चितिक्तौ सृषुम्नायामावेशात्‌ एतथोः = शिव 





शक्त्यो, वुल्यत्वन्‌ = तुल्यताया सामरस्यस्य वा बोधो भवति । एष चाववोधः 





विदव ब्रह्माण्ड के समस्त आकार के विषय में अहन्ता कौ भावना पूर्णं होने पर 
महाकार अर्थात्‌ समष्टिरूपात्मक एक आकार की रचना में दोघंकालीन रचि हौ 
जाती टै । इसप्रकार समस्त सृष्टि के विषय मं 'स्वं शिवमयं जगत्‌ या 'अहमेव- 
सर्वम्‌” इम प्रकार की रूढि अर्थात्‌ दृढभावना स्थिर हो जातौ है ओर राग आदि 
से उत्पन्न मेदभावना का नाय हो जाता हे । 1 

समस्त श्रेय सत्य मे निर्गत है यह सर्वसम्मत सिद्धान्त ह । मूल अर्थात्‌ 
मूकाधार में समथता का आवेश दहै । स्पष्टां यहहै कि मृचछाधार में यदि चित्त 
को स्थिर क्रिया जाय तो सामथ्यं अर्थात्‌ शक्ति का आवेश होता है । आवेश 
वैयक्तिकं चेतना का पारमार्थिक चेतनामें ल्यका दूसरानामह। मृलावारमें 
ध्यान धारणा ओौर समाधि लगाने से वैयक्तिक चेतना का शक्ति के साथ तादात्म्य 
स्थापित हौ जाता है जौर जव मध्य अर्थात्‌ सुपुम्ना में अवेश होता है तो इन दोनों 
की अर्थात्‌ गिव ओर दाक्ति की तुल्यता का बोध होता ह । यह तुल्यता का बोध 
विना शक्तिसमावेदा के सम्भव नहीं । इसी लिए आगे के श्लोक मेँ कहा गया है 
कि मुल में समावेश्च करना चाहिण ॥५४-५५॥ 


सप्तममाल्िकम्‌ [ २८१ 


कार्यो मूलसमावेश इति ज्ञात्वा तथोदयः 
सर्वामूत्तत्वतत्वास्थाबुद्धिद्ष्प्रसक्तितः ॥\५६॥। 
सम्यगत्पद्यतेऽन्तधरूपणं भक्तिनिगंतिः । 
मतिमंमत्वनिर्माणमनसां महतांतराम्‌ ।\५७ 
भ्रसरत्यस्ति विज्ञानं सवंदिक्कमबाधितम्‌ । 
ममत्यमानसे साधु साधूनां सक्तिमागते ॥\५८॥ 





तरते शक्तिसमावेशान्न सम्भवति । तभ्मात्‌ मूलषमवेशः कायं: इति ज्ञात्वा = 
ज्ञानानन्तरम्‌ यदा तयोदयः = मूढे समावेशस्योदयो जायते तदा भक्तिनिगंतिः = 
अशेषभकििाभः, सम्यक्‌ = यथोचितरूपेण, उत्पद्यते । सा च भक्तिः कि रूपा ?- 
तव्राह--अन्तधिरूपणमिति । अत्ञानिरूपेत्यर्थः 1 मूलतमावेशस्योदये हेतुमाह-- 
सवरसूत्तत्वेत्यादि--सर्वाणि यानि अमूर्ततत्त्वानि जानरूपेण परिवत्तितानि, तेषु 
या आस्था बुद्धिः = आस्तिकयमतिः तदनुकूलाया दष्टः ्रसक्तितः = प्राे्ेतोरिति । 
महतांतराम्‌ = उत्करष्टमहापुरुषाणाम्‌, समस्तत्रह्माण्डविषये, समत्वनिर्माणमनसाम्‌ = 
“ममेदं विदवम्‌ अहमेवेदं सर्व॑म्‌" इति मनोयोगवताम्‌, मतः प्रसरति = विस्तीर्णा 
भवति, तदा सवंदिक्कम्‌ = सावदेदिकं कालावस्थाऽबाधितं च, विज्ञानं अस्ति= 
उत्पन्नं भवति ।५४-५७॥ 


साधूनाम्‌ = योगिनां साधकानां वा, ममत्वमानसे = सर्वस्मिन्‌ विश्वे इद- 
महम्‌'इति ममत्वयुक्तचित्ते, सक्तिर्‌ = आवेशम्‌ आसक्ति, आगते = प्रासे, यदा 
साधनां ममत्वयुक्तं मन: आसक्तिं गतं मवति तदा 1 साधुं = सम्यगूरूपेण । इदं 
जगत्‌ संकलपभ्रभवम्‌ = योगिनः सा्धोर्वा इच्छात उत्पन्नम्‌, अनन्तकम्‌ = असीमं च 
भवति । इदं सवं मम = मत्तोऽभिन्नम्‌, इति नि्व्यृ्े = दढीमते मनति भवः = 
संसारः, तदेकमयः = स एव एकः = प्रधानः यत्र, तन्मयः स्यात्‌ । तथेव एषाम्‌= 
साधूनाम्‌, ममताभिनिवेशतः = सर्वत्र ममत्वयुक्तत्वात्‌, अभिमानात्‌ = साहङ्कार- 








मल मे समावेदा करना चाहिए" एेमा समञ्चकर जवर समस्त अमृत्तं तत्त्वो से 
युक्त जानात्मक दृष्टि की प्राति के कारण उस प्रकार का अर्थात्‌ मूल में समाव्श 
का, उदय हो जाता है तव अन्तर्ञानिरूपभक्तिप्रवाहतरल मति भलोभांति उत्न्न 
हो जाती है । फिर समस्त विद्व ब्रह्माण्ड के प्रति ममत्वं निर्माण वाले मन का जव 
अत्यधिक प्रसार हो जाता है तव॒ सार्वदेटिकं सार्वकाटिक निर्वाधविक्ञान उत्पन्न हो 
जाता ह ॥५६-५७२॥ 

इस प्रकार विराट्‌ ममत्व से युक्त साधु कामन ज्र भलीमांति आसक्तिको 
्राप्त हो जाता ह, तव यह समस्त अनन्तसंसार्‌ उस महात्मा के संकत्प से उलत्न 
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संकल्पप्रभवं सवं जगदेतदनन्तकम्‌ 

सर्वं ममेति निब्धंहे स्यात्तदेकमयो भवः ॥\५९॥ 

अभिमानात्तथेवेषां भावसगंः प्रवत्तते । 

परत्येकदेवग्रामस्य ममताभिनिवेश्तः ॥६०\। 

दिव्यानि तान्ययत्नेन प्रसरन्ति समन्तः । 

सामस्त्येन प्रसर्॑न्तो निवि्ञेषा हि केवलाः ॥६१॥ 

सदा क्रोडावजादेव कामाः स्थुः सर्वगोचराः । 

विश्ेषममतावेशप्रवेशवशतो महान्‌ ।\६२॥ 
संकल्पात्‌, प्रतयेकदेवग्रामस्य = भिन्नभिन्नदेवयमृहस्य देवपुरस्य वा, भावत्गः = 
भावसृष्टः, प्रवर्त = उत्वद्यते । देवान्‌ देवगन्धरवंनगराणि वा निर्मातुं सामथ्यं लभते 
योगीत्यर्थः । दिव्यानि = अलौकिकानि, तानि = देवनगराणि, समन्ततः = योगिनः 
साधोर्वा परितः, अयत्नेन--अप्रयासेनेषदिच्छामात्रेण, प्रसरन्ति । सामस्त्येन = 
यथाभिलाषम्‌, प्रसर्॑न्तः = इतस्ततो विकिरन्तः, ते देवग्रामाः; निविकिषाः = निवि- 
कल्पकाः केवलाः अस्तितामात्र्वात्तिन अत एव॒ केवलं योगिप्रत्यक्षगम्या भवन्ति : 
क्रीडावशादेव = योगिनः शिवस्वरूपत्वात्‌ यथा जगदिदं शिवस्य विलासः तथेव 
योगीच्छाऽपि कौतु 7 मातरमेव, तद्वशात्‌ एव नतु प्रयोजनान्तरवशात्‌, कामाः = अनि- 
लाषाः, सदा सर्बोचराः सर्वविषयाः, स्थुः = भवन्ति ५५८-६१३॥। 

इमं संघार प्रति प्रिशेबममतायाः य आवेशः=तादात्म्यभावना, तस्याः प्रवेश- 

वशात्‌, तनुस्वरूपनिर्माणापरिमाणभवोदयः = स्वकीयश्रोरानुखूपं यत्निर्माणम- 
परिसीमं तदिव नि<पीमसंसारस्योत्पत्तिर्भवति । स च उदयः महान्‌ इति जायते । 
योगी उपासको वा यदा स्वच्छःकलकलाकलसकलखूपे त्रिधाभूते = त्रिविल्पोप- 
विभक्ते, शिवतचवे समासक्तः = तादात्म्यवानभिनिवेशी वा भवति तदा तस्य, 
तत्तद्रूपोपरूपणम्‌ = स्वच्छाकलादिरूपं तस्य भवति । तद्यथा-पररमदिव एव लीला- 














हुआ सा हो जाता है ओर जब "यह सब मेरा है' यह जान दुढ़्‌ हो जाता हे तब यह 


संसार उस ज्ञानी के किए एकमय हो जाता है ॥५८- ५९॥ 

इस प्रकार का अभिमान होने से प्रत्येक देवग्राम की, ममता के अभिनिवेश के 
कारण, भावसृष्टि होती है ॥६०॥ 

ये दिव्य ग्राम आदि विनां प्रयासके चारो तरफ उस महात्माके लिए फैल 
जाते दै ओौर वे सम्पूर्णं रूप से फलते हुए निविशेष अर्थात्‌ केवल रहते दँ ।॥६१॥ 

उसकी क्रीडावद्च उसकी सारी इच्छाये सभी विषयों वाटी हो जाती हं । 
उसकी देह मे प्रवेश्च होने के कारण एकं महान्‌ उदय होता ह जो कि स्वशरीर के 
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तनुस्वरूपनिर्माणापरिमाणमवोदयः 1 
क्िवतत्वे त्रिधाभूते स्वच्छाकलकलाकले \\६२। 
सकले च समासक्तस्तत्तदरूपोपरूपणम्‌ \ 
सामर््येऽखण्डसामर्थ्य सतते ज्ञानवीयंता \६४॥। 
ईजे समग्रकत्तु त्वं सरस्वत्या मनूत्तमः 


प्रनेये ममतावेशार्िमिणोति नवं जगत्‌ ॥\६५\\ 


विलासादात्मानं संकोचयन्नानाल्पण कत्त कामंक्रियादिरूपेणात्मानं परिणमयति । 
अणव्रमायोयकाममल राट्मानमावृत्य स्‌ विभिन्नप्राणिल्पेण क्रडन्नास्त। तषु 
करिचत प्राणी एकस्यैव मलस्य पात्रं भवति, क्चिन्मठद्रयस्य कदिचच्च त्रिविध 
स्यापि । कला शिवस्य पञ्चसु राक्तिपु प्रथमा शक्तिः सा च जीवस्य परिमितक्रिया- 
सामर्थ्यल्पा । स्वच्छाकठस्तावदाणवमटेनात्यत्पमसष्टः सवंक्कष्टः प्राणा । सच 





शिवशकत्योरमेदभमिकायां तिष्टति । गिवाभिन्नरचेत्‌ शाम्भव इति, गकत्यभिन्नश्चेच्छाक्त. 


इति चासौ कथ्यते । अतः परं कल कटः; सच भेदामेदभमिमच्यास्ते) एषच 
वर्गो आणवमायीयमलद्रयेन युक्तौ भवति । मन्त्र वरमन्तरेदव रविद्येऽवरविज्ञाना- 
कलप्रलयाकरेति स्तरमेदेन षड्विधाः प्राणिनः कलाक्लवग समाविष्ठाः । सकलद्चा- 
न्तिमो वर्मः । अत्रस्थाः प्राणिनः आणवमायोयक्रा तति त्रिभिरपि मर्यक्ता भेदभूमि- 
मधितिषटन्ति । इमे प्राणिनः संसारिजीवाः। शिवतत्वस्य सामभ्य आवशात्‌ 
अखण्डसामर्यन्‌ = कदाप्यनदवरशक्तिरालम्यत योगिना । सतते = सामध्य आवः 
शस्य नैरन्तवं सति, ज्ञाननोयता = ज्ञानेऽ तशक्तिलाभः, भवति । ईशे टुश्वर- 
तत्त्वे समासक्तो योगी समग्रकत्त्‌ त्वं रभते । सरर्रत्या = वाणीरूपसाघनन 
वाण्यां समावेशात्‌, मनूत्तमः = मनवः = मनाः = व्रिधेदवराः, तेष उत्तमः = मन्‌- 





स्वरूप के नि्मण के द्वारा अपरिमित संसार बनाता है अर्थात्‌ सारा संसार उसकी 
अपरिमित शरीर के परिमाण का अर्थात्‌ असीम हो जाता ह ॥६२-६२२॥ 

जवै उपासक, शिवतक्तव के स्वच्छाकल, कलाकल, ओर्‌ सकल इन तान रूपों 
न अपने को समासक्त करता है तव भिन्न-भिन्न रूप मे उसका उपरूपण होता हं । 
दिव के सामर्थ्य के साथ तादात्म्य स्थापित करने पर याग। या उपात्क कै अन्दर 
अखण्ड सामर्थ्य हो जाता हं । उक्त, तादात्म्य की निरन्तरत। होने पर ज्ञान कौ 
वद्धि, ईश्वर के साथ तादात्म्य होन पर सभग्रकत्त्‌त्व सरस्वती अर्थात्‌ वाणी कं 
द्वारा अर्थात्‌ बाणी मे तादात्म्य या समाव स्थापित होने पर पन्त्रेश्वरत्वलाभ 
प्राप होता है ओर प्रमेय जगत्‌ के साथ ममता के आवेश स बह नृतन जगत्‌ का 
निर्माण कर सकता है ।॥ ६ ३-६५५\। 
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कलने चिद्धनत्वं स्याद्‌ वेदने सर्वंचिदृणमः। 
स्नेहे तु सर्वंकामत्वं कालात्‌ सवंतुवत्तंनम्‌ ॥।६९॥ 
नियमे सचंयमनं कंवत्यं प्रल्याकले । 
स्वात्मनो द्यनिर्दधा्था निरपाधिविभूतिका ॥६७॥ 
सर्वाक्राराभिमानेन ममेति दृढशक्तिना । 
सर्वकारसमापत्तिरनन्तैवोपजायते ।६८॥ 


त्तमः = मन््रेदवरः, भवति योगीति दोषः । मन्त्रे्वराश्च भेदामेदनिषरेदवरतत्वस्य 
प्राणिनः । प्रमेये = जागतिके निखिलपदाधे, भमतावेशात्‌ = 'सर्वमिदमहम्‌' इति 
तादात्म्यात्‌ स योगी नवं जगत्‌ = नूत्ना सृष्टिम्‌, नि ्िणोति = रचयति ॥६२-६५॥ 

इदानी पारमेश्वरमायायाः पञ्चसु कच्चकेपु॒तादात्म्यस्थापनात्‌ प्राप्तां विभूति 
वर्णयति--कलनेत्यादिना । तथा हि--पारमेश्वरमायायाः परिणामभूवानि कञ्चक- 
पञ्चकानि सन्ति कठाविद्यारागकाटनियतयद्चेति । तत्र परमंदवरस्य सर्वकत्तत्वं 
संकोच्य तत्र किञ्चित्कर्तुं त्वं स्थापयन्ती कला । यदा तस्य सर्वज्ञत्वं संकुचितं भृत्वा 
किञ्िज्जत्वे परिणमते तदा सा {द्या । यया पूणतुसतिः च संकोचमृपनीय भोगेष्वासक्तिः 
क्रियते सा वक्तिः रागः । येन च तस्य नित्यत्वं तिरोभूयातीतादिरूपेण परिच्छिद्यते स 
कालः । नियतिश्च तस्य स्वातन्व्यं व्यापत्वं च संको चयन्ती कार्यकारणभावमापादच 
विशिष्देशेन परिच्छिनत्ति ! कलने=कलायाम्‌ तादात्म्य स्थापनात्‌, चिद्‌घनत्वम्‌ =जलान- 
रूपवत्वम्‌ । वेदने=विद्यायाम्‌, आवेशात्‌, सर्वचिद्‌ ग«ः=सकलज्ञानाधिगमो भवति । 
स्नेहे = रागे; तादात्म्यात्‌ सर्वकामत्वन्‌=सकलकामनावान्‌ भवति योगी । कालात्‌= 
काले तादात्नयात्‌, सर्व्तुवत्तंनम्‌ = सवे ऋतवः योगिनः पादवं तिष्ठन्ति । नियमे = 
नियतौ, समावेशात्‌ सर्वयमनम्‌ = सवधां भूतानां पदार्थानां वा स्वायत्तीकरणम्‌ । 
प्रलयाकले नियमनात्‌ कैवल्यं लभते । प्रटयाकलश्च प्राणिविशेषः शुद्धप्रकाशं स्वरूप- 





परमेश्वर की कला शक्ति, के साथ तादात्म्य होने पर चिद्धनत्व, विद्या के 
साथ, समस्त चैतन्य को प्राप्ति, राग के साथ समावेश होने पर सर्वकामत्व, काठ के 
साथ, ऋतुओं का एक साथ उसके यहाँ रहना, नियति के साथ तादात्म्य होने पर 
सवका नियमन करने कौ क्षमता योगीको प्राप्तहो जातीदहै। प्रल्याकलकी 
स्थिति में कंवल्य प्राप्त होता ह ॥६६-६६१॥ 

संसार कै समस्त आकृतिमान्‌ पदार्थो के प्रति थे मेरे है! एमी दृढ आसक्ति 
होने पर आत्मा कौ वह्‌ अनन्त समापत्ति अवस्था उपलन्ध होती है जिसमे समस्त 
पदां अनिरुद्ध अर्थात्‌ अवराधर ल्प से उपस्थित होते है तथा वह समापत्ति निरुपाधि 
विभूति वाली अर्थात्‌ अदहेतुक एेश्वयं वारौ होती टै ॥६७-६८॥ 
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नैतच्छास्त्रं विना प्रोक्तं कायाकारेण कायिकम्‌ \ 
जलेन जलरूपं स्यादित्यादयेवंचनेः स्मृतम्‌ ।\६९ 
सरव॑व्याप्त्या स्तेहपुणं स्त्र्यादिकायात्मचिन्तनात्‌ । 
जगद्विधेयतामेति किमुतेकशरी रकम्‌ \\७०\ 


` ------~---_--_-____________-__--____-_-_- 
मजानन्‌ दडात्मकं बुन्यमेव अहमिति मन्यमानः प्रायः सृषुतिदशायां निमञञ्य वत्ते । 
तदक्तमीश्वरभ्रत्यभिज्ञाविर्माशन्याम्‌--“'प्रल्येन कृता अकलाः, कलाततयोपल- 
ल्ितकरणकार्यरहिता अबोधरूपाः कर्तारश्च'' । इति । सवकिाराभिमानेन = 
संसारस्य सर्वासु आकृतिषु "अहमवदं सवम्‌ इत्याकारकाभिमानसत्त्वात्‌, ममेतिवृढ- 
शक्तिना=दमाः सर्वा आक्रतयो ममेवति दुढसामध्यन स्व कारसमापत्तिः = समस्ता- 
कृत्तिष्‌ तत्स्थतदञ्गनता कम्यते । सा च समापत्तिः अनन्ता भवति । इयं च समापत्ति 
स्वात्मनः = जोवस्य, अनिरुदधार्था = कालाकारदेगादिभिरनिरु दोऽर्थो यस्याः सा 
सार्यकालिकसार्वदेदिकसवंविधविषयवती, निरूपाधििसूतिक। = निष्कारणैश्वय- 
सम्पन्नतावता भव्ति बहुत्रीहौ कप्‌ । लोक्रिक राज्ञादोनामैश्वयं सोपाधिकं भवति 
योगिनस्तु स्वाभाविकं निष्कारणं चेति स्यष्टाथः ॥६६-६८॥ 
एतच्छास्त्रम्‌ = तत्तदावेशात्‌ तत्तदुपलन्िवणनात्मकम्‌, प्रोकं विना = 
गुरुभिः, आगमेषु वा कथितं विना, न = नास्ति । शास्त्रेण गुरुपरम्परा वाऽवश्य- 
मेवोक्तत्वात्‌ । तत्र प्रमाणमाह--कायाकारेणेत्यादिना । कायाकारेण = यस्य 
कध्यापि शरीरिणः शरीरेण तादार्म्यस्थापने, कायिकम्‌ = गरीरस्थाकारवद्रूपम्‌, 
जलेन तादात्म्यस्यापने जलरूपं च स्यात्‌ इत्यादि क्वचिदु क्तवचनेः स्मृतम्‌ । सर्व 
व्याप्त्या = योगशक्त्या योगिनि सर्वत्र व्याप सति, स्तर्यादिकायात्मचिन्तनात्‌ = 
कामिन्यादिशरीरेषु "अहमेवेयम्‌" इतिचिन्ताकरणात्‌, निखिलमेव जगत्‌ स्नेहपूर्णम्‌ = 
रागरङ्जितम्‌ यथा स्यात्‌ तथा विधेयतामेति = स्वव दो भवति, किमुतंकशरोरकम्‌ 
का वार्ता एकस्य कषद्रशरीरस्य । कषद्रा्थे शारी रशब्दात्‌ "कन्‌ ` प्रत्ययः ।॥६९-<०॥) 





यह शास्् विना प्रोक्त अर्थात्‌ अनुक्तं नहीं है । 'कायाकारेण कायिकम्‌ ' जलेन 
जलरूपम्‌" इत्यादि आगमिकर वचनो से यह सिद्धहे। कायाकारेण इत्यादि का 
का तात्पर्यं यह है रि जब योगी करिसो शरीर के आकार से तादात्म्य स्थापित 
करतादहै तो वह उसशरीरका अकार प्राप्त करता हे । उसी प्रकार जलसे 
तादात्म्य स्थापित करने पर जलरूप हो जाता ह । सर्वव्यापि से योगी या उपासक 
जब स्नेहपूर्गं रोति से स्त्रौ आदि की शरीर का आत्मवत्‌ चिन्तन करता ठै तव 
सारा संसार उसका विधेय अर्थात्‌ आज्ञाकारी हो जाता है फिर एक क्षद्र शरीर 
स्त्रीश्रीर का वया कहना ।६९-७०॥ 





~ ~ ` ~~ ~ ~ --~- ~~~ 
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सवंमस्मीति रुचिरं रूपमात्मनि चिन्तयन्‌ । 
अहमेव मत्परो न भवेदाकषणक्रमः ।\७१॥ 
सव॑स्मिन्‌ मयि कस्यापि कायं ध्यायन्‌ जुगुप्सितम्‌ । 
ममेवासो च विद्रेष्यो विद्ष्टो जायते ततः ।\७२॥ 
व्यापकत्वे शातरुदेहं स्वं भ्रमन्तं विचिन्तयेत्‌ । 
विद्रुतं करभारूढं विड्वमुच्चवाटितं भवेत्‌ ॥७३॥ 
व्याप्रो किञ्चिद्‌ रिपोर्देहं मदीयं संहराम्यहम्‌ । 
जडरूपो भवामीति चिन्तया मरणं स्थितम्‌ ।\७४।। 


एवमेव (अहं सर्वमस्मि" इति आत्मनि विषये रुचिरं रूपं चिन्तयन्‌ योगा 
ध्यायति "अहमेव" "न मत्परः" इति तदा स एव॒ आकर्षणकेनद्रं भवति । तदतिरिक्त 
कुत्रापि 'आकषंणक्रमः न भगेत्‌=न जायते । एवमेव सर्गस्मिन्‌ = सवत्मिके, मयि= 
योगिशरीरे, कस्यापि, जगुप्ितम्‌ = धृणास्पदं दरोहस्पदं, कायं विचिन्तयन्‌ असौ 
धृणास्पदक्रायः, मनेव = योगिन एव, विद्रेष्यः इति चिन्तायां ततः-चिन्तासमनन्तरं 
विद्विष्टो = शवरः, जायने = भवति । ७१-७२॥ 








व्यापकत्वे = आत्मनः पूर्णाहन्ता प्रे, शत्रदेहैऽप्यात्मत्वस्थापनायरम्‌, शवरदेह- 
रूपं स्वं यदा योगौ रमन्तं पर्यटन्तम्‌, वद्ृत्तम्‌ पलायमानं अथवा करभाख्ढम्‌ = 
उषटगावक्धष्टे समासोनं चिन्तयेत्‌ तदा तस्य दात्रोः कृते शिश्वमुज्चाटितं भवेत्‌ । 
उच्चाटनं नाम चित्तस्य कुत्रापि शान्तिकाभाभावः आत्मघाते प्रवृ्तिश्द्विगनता वा {` 


एवमेव व्याप्तौ सत्यां किचिद्रिषोः = कस्यचिच्छ्रोः, देहम्‌ "मदीयम्‌" इति चिन्त- 
व्क 


इयौ प्रकार जव मै सव हः इस प्रकार वहं अपने अन्दर सुन्दर का चिन्तन 
करता ह तथा यह सोचता है कि “मै स्वयं आत्माकर्पेण वाला ३ तव वह किषी 
अन्य कै प्रति आक्रष्ट नहीं होता ॥७१॥ 

सवत्मिपूर्णं वह॒ यदि अपने अन्दर क्रिसी अन्य व्यक्ति के घृणास्पद शरीर का 
घ्यान करता है ओर्‌ यह सोचता है किं "यह मेराद्रेष्यहै' तो वह व्यक्ति सचमुच 
उसका दुदमन बन जाता हं ॥॥७२॥ 

यदि योगी व्यापकता के कारण धात्रदेहस्वरूप अपने को ऊट या हाथो के बच्चे 
पर आदद्‌, घूमता या भागता हुआ, चिन्तन करता है तो उसके शत्रुके किष 
समरत संसार उच्चारित हो जाता हँ ॥७३॥ 

इसी तरह पूर्णअहन्ता होने पर ॒गत्रुशरीर के साथ त।दात्म्य होने पर मै 
अपना शरीर नष्ट करता ट एसी धारणा कर “म जड़ रूप होजा रहाहै एसा 
चिन्तन करने पर शत्रु का मरण निश्चित हो जाता ह ॥७४॥ 
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व्यापनिदाढ्चे नक्तमेकं चन्द्रं वाऽऽत्मानमुत्थितम्‌ । 
विचिन्त्य प्रस्रवन्तं के कस्याप्याप्यायनं भवेत्‌ ।७५।॥ 
चित्त्वं चिन्तयन्‌ रूपं व्यापकं वाऽखिलात्मसु । 
अविनाद्येकपिष्डे वा स॒ भवेदजरामरः 1७६1 
खवत्कृष्णामृतं मेघमात्मोपरि निजात्मकम्‌ । 
ध्यायतो बालमात्मानं सा जरा संप्रलोयते 11७७1 
ध्यानं नामानन यत्स्वं सर्वाकारेण लक्ष्यते । 
भावनाचक्षुषा साध्वी सा चिन्ता स्ंदशिनी ॥\७८।\ 


यन्‌ यदा "अहं संहरामि इति, "जडसूपो भवामि" इति वा चिन्तयति योगी, तदा 
उक्तचिन्तया शत्रोः मरणम्‌ = म॒त्यः, स्थितम्‌ = निदिचतमेव भवति 1 तथेव व्याप्ति- 
दार्ये नक्तम्‌ = रात्रौ, एकं चन्द्र व्याप्त्या आत्मानं बा उत्थितम्‌ = उदितम्‌, 
विचिन्त्य, के = जले, भ्रख्रवन्तम्‌ = द्रवन्तम्‌ चिन्तयति यदि योगी तदा कस्यापि = 
जलस्यापि आप्यायनन्‌ = दद्धिः, भवेत्‌ 1 नदीजलं तडागजलं वा वृद्धिमाणति । 
चित्तत्त्वम्‌ = अपरिमितशुद्धपरिपूरणस्वतन्तरसंवित्‌ या परमरिवस्वरूपेण स्फुरति ताम्‌, 
अथवा अखिलात्मयु = सर्वेष्वात्मसु व्यापकं रूपं अविनाश्येकपिण्डे=नित्ये एकशरीरे 
चिन्तयन्‌ यदा भवति, तदा सः = योगी, अजरामरः = जरामरणहीनोऽमरो 
भवति ॥५३-५६॥ 

निजात्मकम्‌ = व्याप्त्या तादारम्यस्थापनत्‌ स्वीयम्‌, कृष्णामृतं मेघम्‌ = 
नन्दसूनुस्वर्पमविनाधिकादम्विनीम्‌ , आत्मोपरि = स्वस्योपरि, लवत्‌ = वर्षन्तम्‌ 
व्यायत ले एके अतिल्‌ = सवम्‌ वलन्‌ _ नन ------- , अतत एव आत्मानम्‌ = स्वम्‌, बालन्‌ = बालकृष्ण हषम्‌, ध्यायतो योगिनः, 








पूणं अहन्ता की दृढ़ता होने पर रात्रि के समय एकं चच को उदित देखकर 
उसक्रो तालाब या नदी के जकमें चकताया पिघलता हुआ सोचने कै बाद उस 
जल में बाढ आ जाती ट्‌ ॥ऽ५॥ 

चित्‌ तत्त्व को समस्त आत्माओं मे व्यापक रूप मं सोचता हआ, या एक ही 
पिण्ड में अविनादित्व को सोचता हआ उपसिक अजरामर हो जाता हं ॥५६॥ 

उपासक अपने ऊपर अयने ही कृष्णामृत ल्प मेध कै प्रस्रवण का जब चिन्तन 
करता है ओर अपने कोधिगुल्पमें समञ्जताट्‌, तव उसका बुढापा समास हो 
जाता ट ।\८७॥ 


भावनारूपौ अन्तदृष्टिके द्वारा जव इस संसार मं सव कुछ सव के आकार में 
परिक्षित होने वगता है तब वही वास्तविक ध्यान हे। व्ही साधु सर्वदर्शी 
चिन्तनं ह ॥५८।। 
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येन येनेन्द्रेणार्यो गृह्यते तत्र तत्र॒ सा । 
शिवता लक्षिता सत्या तद्ध्यानमपि वण्यते ।1७२।! 
यस्यां यस्यां प्रतीतौ तु शिवोऽस्मीति मनोगमः । 
तस्यां तथेव चिन्तायां तद्धचानमपि जल्पितम्‌ ॥८०॥ 
यस्मन्नथे सदा त्यागो गच्छतस्तिष्ठतोऽपि वा । 
धावतः खादतो वाऽपि स योगः परयोगिनः ॥८१।। 
भावितेऽभाविते वापि शिवत्वे शिवतैव मे। 
सवदा पितृमात्रादितोल्यदाढर्चेन योगिता ।८२॥ 


सा = पूरवंस्वशरीरे वत्तंमाना, जरा सम्प्रलीयते = लृप्ततां याति । भावनाचक्षुषा= 
भावनात्मकान्तरदष्ट्चा, अव्र = योगे, ध्यानं नम तदेव कथ्यते यत्‌ = यदः सर्वम्‌ = 

चराचरात्मकम्‌, सकारेण लक्ष्यते = परिदुश्यते । सा = एतादुली, चिन्ता = 

ध्यानम्‌, साधो = युक्तरा सर्वदश्चिनी चेति गीयते । येत येनेन्द्ियेण, अर्थः = 

विषयः, गृह्यते = प्रत्यक्षीक्रियते, तत्र तत्र = तेषु तेष्विन्दियेषु सा शिवता सत्या 
लक्षिता । अवुना तदृध्यानम्‌ = शिवत्वचिन्तनमपि वण्यते । यस्यां यस्यां प्रतीतौ 
अनुभवे, अहं शिवोऽस्मोति, ननोगनः = मानिकः प्रवाहं भवति, तस्था प्रतीतौ 
तथेव, चिन्तायाम्‌ = चिन्तने तद्ध्वानम्‌ = तादृग्‌ विचारस्य सततप्रवाहीऽपि 
जल्पितम्‌ = कथितः । गच्छतः = गमनादिनानाक्रिया कुर्वंतः यस्मिन्‌ अथं = 

अथस्य विषये योगिनः सडा = अपुनरावर्ती, त्यागः = विप्रलिप्साऽभावः, स एव्‌ 
परयोगिनः = उत्कृष्टसाधकस्य, योगः कथ्यते । शिवत्वे, भावितेऽभाविते वा = 
जातेऽजाते वा, सवदा पितरृमात्रादितोल्यदादूर्येन = यथा शिशोहंदये "इयं मे माता" 
अयं मे पिता" इति दृढो विश्वासो भवति तथेव, शिवतेव मे = अहं सवं शिवः" इति 
दृढो विश्वास एव योगिता = योगः । न त्वस्थिरो विश्वासः ॥७७-८ २॥ 





जिस-जिस इन्द्रिय सै विषय का ग्रहण होता हं उस-उस इन्द्रिय तया विष जं 
शिवता सत्यतः लक्षित होतो है । अब उस प्रकार के ध्यान का वणन क्रिया जा 
रहा ।।७९॥] 

जिस-जिस अनुभव मे मै शिव हं" एसी मन कौ धारा चकतौ है उस अनुभव 
मं उसी प्रकार के चिन्तन का सातत्य उसका ध्यान कहा गयां है ॥८०॥ 

जाते, सुकते, दौडते, खाते समय जिस विषय मेँ व्यक्ति की सदा त्याग भावना 
रहतो हे वही परम योगौ का योग है ॥ ८१॥ 

चाहे शिवत्व को भावना हईहोयानहर्ईहो, जैसे बालक को पिता-माता 
के विषय मे यह मेरी मांह" "यह मेरे पिता है एसा अडिग विदवास रहतः हे 
उसी प्रकार सदा सर्वत्र "यह शिव है" ठेवा दृढ विश्वास ही योग है ।;८२॥ 
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तथा हि कोज्ञहेमादिसादृद्यं योगसत्यता । 
श्िकोऽस्मीति प्रदिच्छातः स्वंभावप्रवत्तंनम्‌ ॥८२॥ 
अत एव शिवः सवंमिति योगोऽथ चेतसि । 
सन्ततं रशाक्तिसन्तानप्रसरेण सदेव मे ॥८४\। 
अनिरुद्धो जपोऽस्त्येव सर्वावस्थास्वसो जपः 1 
नानाकारैः सदा कुवं्ुदयन्‌ सरवंवस्तुगः \\८५॥ 
अभ्यासेनास्मि सोऽप्यत्र जपः परम्‌ उच्यते । 
संकल्पाञ्जनयन्नस्मि स्थितः शब्दानथो मुखे ।८६।। 


यथा व्यावहारिके जगति कोशहेमादिसादृश्यम्‌ = कोशः = भाण्डारः, हैम = 
सुवर्णम्‌ तदादेः स्वंर्यैव वस्तुनः, सादृश्यम्‌ = सत्येन तुल्यत्वम्‌, न तु परमाथत- 
स्तत्मत्यम्‌, तथा हि = तथैव, योगसत्यता=सर्वे्न शिवभावनाया योगस्य पारमाधिक- 
सत्यत्वं वर्तते । अहमेतत्‌ सर्वं शिवोऽस्मि, मदिच्छातः, सर्घभावग्रवत्तेनम्‌ = सवे 
पदाथाः क्रियावन्तः सन्ति । अत एव सवंमिदं शिवः इति योगः शक्तिसन्तान- 
प्रसरेण = परमलक्तिविस्तारप्रभावेण सह मे चेतसि सन्ततं वत्तते । "शिवः सर्वम्‌ 
"चिवोऽम्‌' इति सन्ततभावना एर अनिरुटधो जपः अव्यवहितो जपः । जसौ जपः 
सर्वावस्थासु = कायिक्वाचिकमानसिकरौचाशौचेषु प्रवत्तित्‌ं शक्यते प्रवत्ततं च । 
नानाकारेः = अनेकप्रकारेण, उक्तरूपं जपं सदा कुर्वन्‌ पुरुषः,उदयन्‌ = उन्नति 
प्राप्नुवन्‌, सरवंबस्तुगः = सकलपदा्थंप्रापको तेषां वेत्ता वा भवति ।॥८३-८५॥ 





कशिवभावनया भावितस्य पृंसोऽवस्थां निर्वण्यं दानीं तद्धावनाभ्यास रतस्य पुरुषस्य 
स्वरूपं वर्णयति-अभ्यासेनेत्यादिना । अहं अभ्यासेन = शिवोऽस्मीति भावनां 





जिम प्रकार व्यवहार जगत्‌ में कोड या शिव सत्य समज्ञा जाताहै उसी 
प्रकार सर्वत्र शिवभावनाका योगसत्यहै। मे शिवहर; मेरी इच्छासे सारे 
पदार्थं सक्रिय है; इसीलिए सब कृच शिव ही हे इम प्रकार का योग॒ शक्तिके 
विस्तार कै प्रभाव से मन में सदा आरूढ हो जायगा ।८३-८४॥ 

यही "शिवः सवम्‌” भावना अनिरुद्ध जप है । यह सभी अवश्थाओं मे होने 
वाला जप है । भिन्न-भिन्न आकार प्रकार से इसका सदा अनुष्ठान करने वाला 
व्यक्ति सब पदार्थो को प्राप्त करने वाला या जानने वाला होता हं ।८५॥ 

जब यह भावना रहती है किम जप का अभ्यास कर रहाहं त्र भी यह 
परम जप कहलाता है । ओर जब यह भावना होती है कि भमै स्थिर चित्त वाला 
होकर मनःसंकल्प से ही शन्दों को मुख मे उत्पन्न कर रहाहं। तो यहभीजप 
ही जानना चाहिए । यह सत्य आदि तीन प्रकार का है ॥८६२॥ 

१९ 
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सो हि नाम जपो ज्ञेयः सत्यादिस्तरिविधो हि सः । 
नने बन्धो न मे मोक्षस्तौ मरत्वेन संस्थितो ।\८७॥ 
प्रतिपच्याऽनया स्नानं निमंलीकरणं मतम्‌ । 


दुःखे वापि सुखे वापि सर्वासु प्रतिपत्तिषु \\८८) 


हर्महुः क्रियमाणया प्रक्रियया सह वत्तमान अस्मि, सोऽपि = एतादृशोऽपि अभ्यास 
परमो जप उच्यते । यदा चेयं भावना भवति यत्‌ अहं स्थित स्थिरचित्तः सन्‌ 
मनसैव संकल्पान्‌ = सर्वरिवात्मकदृदविचारान्‌ जनयन्‌ मुखे च ` रिवो्टम्‌ इति 
शब्दान जनयन्‌ अस्मि तदा सोऽपि जप एव। सहि जप सत्यादिस्त्रिधिघ 
भवति । तथा हि--जपस्त्िविधः--असत्यः, सत्यासत्यः सत्य्चेति 1 मनुस्म॒त्यादि- 
षक्ताः वाचिकोपांशमानसिकजपभेदा असत्याः; त्रिष्वपि भेदेषु *अहं जप करोमि'इति 
अहंभावनाया अक्षण्णतया विद्यमानत्वात्‌; एष च जपः कण्टादारम्य हृदयं यावद्‌ 
अवत्ति। इमे च वाचिकादयो जपा वैखर्या एवावान्तरमेदाः । यदा कण्टात्ररोता जायते 
नाञ्यद्च कम॑कारिण्योऽशतो निरुद्धा भवन्ति तदा जपः स्वयमव प्रचरति । अत्राहं 
भावनाया लोपात्‌ एष स्वाभाविको जप इति कथ्यते । अस्य स्थान नाभिः । बाणी- 
क्रपे एव जपः पदयन्तीति कथितुं शक्यते । एष च सत्यासत्यः । अषत्यस्य वणमदा- 
त्मकत्वस्य विकल्पस्य वा कोपेन सह अस्य नादस्वरूपकत्योन्मृखत्वात्‌ । यदा च 
मलाधारे जपो भवितं प्रारभ्यते तदा स॒ सत्यो जपः 1 परावाचः स्थान मृाघार 
एव । अत्र व्यष्टिभावनाया सर्वथाऽभावः । एषा परावाक्‌ चिन्मयो परमाव्यक्ताञ 
क्षरा च । पराबागेव शब्दस्य चरमा गतिः, अस्यां स्वाभाविकौ भावनव सत्पते 
जपः ।८६-८६२॥ 
यथा वाह्ये जगति स्नानपूजादिकं क्रियते तथा भावजगत्यपि केन रूपण कन्त 
शक्यते ?-इति वर्णयितुमारभते--न मे बन्ध इति । मे = मम, बन्धो मोक्षश्चो- 
भयम च नास्ति यतः तौ मलत्वेन = मलल्पेण, संस्थितो अध्मिन्‌ जगति वत्त- 
मानौ स्तः । परमार्थतस्तु तयोरभाव एव । मल्लक्षण यथा मालिनीविजयतन्त्र-- 
“मलमन्लानमिच्छन्ति संसाराङ्‌कुरकारणम्‌ ।'' ( १-२३ ) इति । तन्त्रालोके 

ऽपि--अतो ज्ञेयस्य तत्स्य सामस्त्येनाप्रथात्मकम्‌ । ज्ञानमेव तदज्ञानं शिव- 
सूत्रेषु भाषितम्‌ '(१-२'५) । शं ददने अज्ञानं नामन ज्ञानाभावोऽपि तु अपूण सङ्कु 





न मेरा बन्धन है न मोक्ष, वयोकि वे दोनों मलकेरूपमेंहै' इस प्रकार की 
भावना से स्नान का नाम निर्मलीकरण ह । दुख में अथवा सुख में अथवा सभो- 
प्रकार के अनुभवो मे "मै शिवह' इसप्रकार मनकी प्रसन्नता उच्छृष्ट जल 
स्नान ह ॥८८२॥ 


सप्तमाद्लिकम्‌ २९१ 


किवोऽस्मीति मनोह्हादो जलस्नानं परं मतम्‌ 

चिन्निम॑ला तन्मयं हि जगदस्मि तथाविधः ॥\८९। 

इत्याश्या जलोचेन शुद्धिस्नानं तथोदितम्‌ } 

सर्वभावाः शिवाकारा अन्तर्भूताः श्षिवानले ॥९०\। 

सोऽहं शिवः सुतुपरोऽस्मि होम इत्युदितः परः \ 

अत्राकारे न यन्मेऽस्ति तदाकारान्तरेऽस्ति मे ॥९१॥) 
चितं ज्ञानं ज्ञानसंकोचो वा मल इति कथ्यते । तथा चेश्वरप्रस्यभिज्ञायाम्‌-स्वातन्त्य- 
हानिर्बोधिस्य स्वतन्तरपस्याप्यबोधता । द्विवाणवं मलमिदं स्वभ्वल्पापहानितः । भिन्न 
वे्प्रथात्रैव मायारव्यं । इति (२-२-४५ ) बन्धमोक्षौ मलौ इत्यनया प्रतिपत्या = 
विश्वासेन, स्नानम्‌ = शौचम्‌, निर्मलीकरणं न च त्वौपधादिना बाह्यम्‌ । एवमेव 
दुःखात्मिकासु सुखात्मिकासु वा सर्वासु प्रतिपत्तिषु = अनुभवेषु, शिवोऽस्म्यहमिति 
वुदधचा मनोह्वादः = मानसी प्रसन्नता स एव परं जलस्नानम्‌ । चित्‌ = अपरि- 
मितं शुद्धं स्वातन््यं परमात्मनः, नि्॑ला = ज्ञानसंकोचाभाववती वर्तते, तन्मयं 
तथाविधः = निर्मलः, जगत्‌ स्वरूपोऽहमस्मि इत्याकारिका या आस्था = विश्वासः 
तदेव जलम्‌ तेन सम्पादितं शौचम्‌ तेन शुद्धिस्नानम्‌ तथा = परम्‌, उदितम्‌ = 
कथितम्‌ ।८७-८९१॥ 

सर्वभावा = सवं पदार्था जड़ चेतनाः, शिवाकाराः न तु यथा दृच्यन्ते तथा, ते 

च शिवानन्ने = शिवस्वरूपाग्नौ, अन्तर्भूताः = निहिताः सन्ति न तु तेषां क्वचिद- 
न्यत्र संस्थितिः एवं विचारयन्‌ योगी ध्यायति यत्‌ सोऽहं शिवः सुतृप्तोऽस्मि एष 
एव परो होमः न त्वग्नौ दरव्यग्क्षेपः । यत्‌ = सुखदुःखादिको विषयानुभवः, मे = 
मम, अत्राकारे = अस्मिन्‌ देवदत्तात्मके शरीरे नास्ति तत्‌ मे आकारान्तरे=यजदत्त- 
नामके शरीरे अस्त्यनुभवः तस्मात्‌ = एवं भूतभावनया सर्व तत्तदविषयाननुभवन्‌ 
निराकाङ्क्षः संवृत्तोऽस्म्यहमिति तृप्त्या ईदृशः अन्यः=भिन्नप्रकारको होमः कथितः । 





“चित्‌ निर्मला है मै भी उसी प्रकार का निर्मल विश्वमय हँ इस प्रकार की 
विचारधारा से युक्त जल से स्नान रुद्धिस्नान कहा गया है ॥८९ २॥ 


[1 


समस्त पदार्थं गिव के आकार वालेदही है ओर वे दिवस्वरूप अग्निमें 
अन्तर्भूत हो रहे हैँ, वह शिव म सृतृप् हूं यह भावना उत्कृष्ट कोटिका होम 
ह ।॥९०२॥ 

सब कु रिवाकार है एसा सिद्ध होने पर जव यह भावना होती रै किं जो 
मेरे इस आकार अथाट्‌ शरीर मे नहीं है वह मेरे दूसरे आकार मेंहै इस कारण 
तुतिके द्वारा मँ निराकाद्कष हूं । इस प्रकार का एक अन्य होम हं ॥९१ २॥ 











































शिवदृष्टं 


तस्मादस्मि निराकाडा्षस्तृष्त्यान्यो होम ईदृशः । 
पुजनान्नास्ति मे तुष्टिर्नास्ति खेदो हयपूजनात्‌ ।९९॥४ 
पजकेरविभेदेन सदा पूजेति पूजनम्‌ । 
अत्राकारे च मे पूजा या स्यात्‌ सादाशिवात्मनि ।॥\९२ 
लिङ्धादिके पूजितोऽस्मि सदा पूजेति वा स्थिता । 

पुजकः पूजनं पूञ्यमिति सर्वं शिवः स्थितः ।\९४॥ 
किमेतेनात्मभावेन तृप्त्या वा परपूजनम्‌ । 
सर्वाकारेषु भोग्येन यजनं मम ॒वत्तते ।\९५॥) 
भुञ्धेऽहं यत्र॒ तत्रापि भोगलग्नः भ्रतोतितः) 
शिवोऽसिम साघनाऽऽविष्टः शिबोऽहं याज कोऽप्यहम्‌ ।९६।) 


यदा कदिचन्मम पूजां करोति तदा मे तुषट्नास्ति, अन्याकारस्य पूजनाभावात्‌ । एव- 
मेव अपूज्ञनात्‌ खेदोऽपि नास्ति । तत्र हेतुमाह-- पूजकंरिति । यत्र ववर्त पूजकाः 
सन्ति तैरभिन्नतवेनाहं सदा सर्वत्र पूजां कुवंन्नस्मि इति पूजाऽभावस्य प्रन एव नास्ति 
तदेवाह--सदा पुजेति पूजनमिति । 
सदाशिव एव॒ सादादिवः, स्वा्थंःण्‌, स॒ आत्मा यस्य तस्मिन्‌ अत्राकारे = 
मदीये शरीरे मे या पूजा स्यात्‌ शिवलिङ्ग दिके च पूजितोऽस्मि, तत्र तादात्म्यात्‌ । 
आदिना मृतिर््ाह्या । अथवा लि ङ्गस्वरूपतेव सदा परजा स्थिता । पजकः = कर्ता, 
पूजनम्‌ = क्रिया, पूज्यम्‌=कमं इति सवं शिव ए स्थितः = वत्त ते । अथवा आत्म- 
भवेन = तादत्म्येनावेरोन वा, त्रुष्त्वा वोपर्यक्तया करिम्‌ ? एतत्‌ सर्वमपि साति- 
शम्‌ । निरतिदयं तु एतदेव यत्‌ सर्वाकारेषु भोग्यरूपेण वत्तंमानत्वं एव मम 
यजनं वत्तते । यत्र तत्रपि सर्वत्र भोगलग्नः = शिवरूपतया भोगेषु प्रसक्तः, प्रती. 
तितः = भावनाद्वारा, अहं भुञ्जे=मोगं सम्पादयामि 1 साघनाविष्टः = स्वं दिवम्‌, 
नतो पूजनसेतुषटहं ओरन पूजान होनेसे मृक्ञे खेद हं। पूजकोके 
साथ तादात्म्य होने से सदा पूजा ही मेरा पूजन ह ॥९२३॥ 
इस प्रकार सदादिवात्मक्र आकारमे जो मेरी प्ूजाहोरहीहंया शिवलिङ्ग 
आदिमे जो तादात्म्य होने के कारण मे पूजितहो रहा हं वही मेरो सदा स्थायी 
पूजा है ।॥॥९३२॥ 
पूजक पूज्य ओर पूजन इन सभो रूपों में शिव स्थित हे । इस तादात्म्य- 
भावना अथवा तपति से होने वले परपूजन का भौ क्या महत्व है ? ॥९४२॥ 
रूपवान्‌ समस्त पदार्थोमें भोग्य के सूपमें मेराही परूजनहोरहाहं। यत्र 
तत्र सर्वत्र भोग में लगा हआ, भावना के द्वारा मँ भोग कर रहा ह ।९५३॥ 




















सप्तमाह्लिकम्‌ २९३ 


शिव एवानया स्थित्या सत्यया याग उत्तमः । 
येन येन यत्र॒ यत्र रेर्येयंदिह चेज्यते \\९७)॥ 
स मया क्रियते यागः किवत्वाद्याग उत्तमः) 
शिवं यामि शिवो यामि किवेन शिवसाधनः ।॥९.८। 
भिन्नोऽप्यभिन्न एवास्मि शिव इत्थं विचेष्टनम्‌ । 
शिवो भोक्ता शिवो भोज्यं हिवेषु द्िवसाधनः \\९.९\ 
भृक्त्वोदेति शिवावस्था स्थितेत्थं भोक्तुरूपता 1 
लिव: कर्ता शिवः कमं हिवोऽस्मि करणात्मकः ॥\१००॥ 


सर्वम्म्‌, शिवोऽहम्‌, इति साघनालग्नः, शिव एवाहम्‌ । इज्यः शिवोऽहम्‌; याजकः 
शिबोऽप्यहम्‌ शिवं एव च अनया सत्यया स्थित्यः वर्तमान आस्ते स एवोत्तमः 
यागः चेन येन = कत्रा, यत्र यत्र = देर, वैरयेः = साधनैः दरवयैदवताभिदच यत्‌ = 
क्रियारूपम्‌, इह = अस्मिन्‌ संसारे इज्यते = यागः क्रियते, स {शवत्वात्‌ = दिवेन 
सह तादात्म्यावेशात्‌ उत्तमो यागः ममैव क्रियते ॥९२-९८ २॥ 





सर्वरिवभावनामेव प्रकारान्तरेण कथयति-शिवं याभौत्यादिना । शिं यात्रि= 
गमनानुकूरव्यापारस्य फलं कर्म शिवः; शिवो धामि = गमनानुकूलव्यापारवान्‌ कर्ता 
शिवः । शिवेन = गमनहेतुः प्रयोजनमपि शिवः । सिवसाधनः = गमनक्रि याजनक- 
साधनोऽपि शिवः । व्यावहारिकदृष्टवा भिन्नोऽपि परमार्थत अभिन्न एवास्मि अहं 
शिवरूपः । शिवः एव इत्थम्‌ = उपर्युक्तप्रकारकम्‌; विचेष्टनम्‌ = विविधाश्चेष्टा 
अपि। भोक्ता = तत्तत्पदार्थगतरूपरसादीनामनुभविता शिव एव । भोज्यम्‌ = 
द्रव्यगुणादिकम्‌, शिव एव । भोगस्य साधनमपि शिव एव । तदाह-- शिवसाधनः 
इति । वहुतरीहिसमासः । शिवेषु इति भोगस्याधिकरणमपि शिव एवेति सूच्यते । 
भुक्त्वा = भोगानन्तरम्‌, शिवावस्थोदेति । इत्थं भोक्तुरूपताऽपि दिवस्य, स्थिता 
असन्दिग्धा  यत्कर्तृकर्मकरणादिकं मयि अन्यस्मिन्‌ वा पुरुषे प्रतीयते व्यवहारद्‌ष्टचा, 


साधना में लगा म शिव हं । याजक भीम रिव हं} दिव हौ इस सत्य स्थिति 
से उत्तम याग भी है । जिस-जिस साघनके द्वारा जरां -जहां जिस-जिस व्यक्ति के 
द्वारा इस संसार में यज्ञ करिया जाता है शिवत्व के कारण वह उत्तम याग मेरेही 
हारा किया जाता ह ९७३॥ 

शिव के द्वारा शिव की सहायतासे र्म रिव को प्राप्तो रहा ह ।९८॥। 

तै भिन्न होते हृए भी अभिन्न शिव हूँ । इस प्रकार कौ चेष्टा विदिष्टचेष्टा है । 
अथवा इस प्रकार की विशिष्चेष्टा भी दिव ही है 1 दिव रूपी आधार मेशिवके 
द्वारा शिवहौ शिवका भोग करते हैँ । भोग करने के पश्चात्‌ भी दिवावस्था 











२९४ रिवदृष्ट्यां 


शिव एव फलावस्था व्यापार इति साधुषु । 
भावनाकरणाभ्यां कि शिवस्य सततोदितेः । १०१ 
यथा तथा प्रतिष्ठामः प्रबुद्धस्येति वत्तंनम्‌ । 
यद्‌ दृश्यं यच्च संस्पृर्यं यद्‌ घ्रेयं रस्यमेव यत्‌ \\१०२॥ 
यच्छाव्यं तच्छिवव्यक्तेस्तच्छिवत्वेन संध्रितः 1 
गम्ये ग्राह्ये तथा वाच्ये सुखादावपि सव॑दा ।॥१०३॥ 
स्थिते श्ञिवत्वे बद्धास्थो भवेत्‌ सवंगतः शिवः । 
मन्तव्ये चाभिमातव्ये बोद्धव्ये धृतिसंगमात्‌ ॥१०४॥। 


तदपि गिव एवेत्याह-शिवः कर्ता इत्यादिना । फलावस्था = फलम्‌ । भावना- 
करणाम्यामिति--मावना नाम चिन्तनात्मिका मानसिकी क्रिया । करणं च 
चेशस्यः कायिको व्यापारः, उभयथापि । साधुषु = साधकेषु महात्मसु विषये सत- 
तम्‌ = निरन्तरं सर्वदा उदितं यस्य तस्य सततवत्तंमानस्य शिवस्य भावनाकरणामभ्यां 
किम्‌ = को लाभः । यदा साधकेषु शिवस्य शाश्वती प्रतिष्ठा वर्तमानास्ति तदा 
शिवात्मकभावनाकरणादिकमपि व्यर्थम्‌ । प्रबुद्धस्य = सततुज्ञानमयस्य शिवस्य 
यथा = येन॒ प्रकारेण, वत्तनम्‌ = इच्छाज्ञानक्रियात्मकस्फुरत्ता, तथा वयमपि, 
भ्रतिष्ठामः = शिवस्वरूपे वर्तामहे ॥९८-१०११॥ 

मानसिककायिकन्यापारस्य शिवत्वं संसाध्येदानीं पञ्चज्ञानेन्दरियाणां विष्या 
अपि शिव एवेति दयोतयन्नाह--यद्‌दृश्यमिति । दृश्यम्‌ = चक्षविषयं रूपं रूपिद्रवयं 
वा, एवमेव संस्पृश्यमित्यादिपदेः त्वग््राणरसनाध्रतरेन्द्रियाणां विषया जेयाः । ते 
सवे शिवव्यक्तेः = दिवस्यैव स्फुरत्तायाः; कारणात्‌ सन्ति । तत्‌ = दु्यादिकम्‌, 
शिवत्वेन = दिवभावनया, संध्रितः = उपभोक्ता भवेत्‌ सावः । एवमेव कमेन्दरियाणां 








उदित होती है । इस प्रकार शिव को भोक्तृरूपता भी ह । शिव ही कर्ता वही 
कर्म, करण भी वही ओौर वही फलावस्था तथा व्यापार हैँ । इस प्रकार महात्मानं 
कै अन्दर शिव की प्रतिष्ठा होने पर, भावना एवं करणसे क्या फायदा? जिस 
प्रकार प्रबुद्ध उस शिव की भावना तथा प्रतिष्ठा उसी प्रकार हमलोगमभी 
प्रतिष्ठित है, यही परम वर्तन ह ॥१०११॥ 

जो दुद्य, स्पुर्य, घ्रेय, रस्य, तथा श्राव्य है वह शिव की ही अभिव्यक्ति के 
कारण हँ । उसी शिवरूप मे गम्य, ग्राह्य, वाच्य सुख भोग आदि में भी शिवत्व- 
सम्बन्धी दृढ आस्था रखकर सर्वत्र शिववाला हो जाना चाहिए । मनन, अभिमान, 
बोध के विषयमे ध्यान योगके साथ, सुखदुःख मोहम भी "मै परमरिवह 
एेसी अस्था रखनी चाहिए । 











सप्तमाल्विकम्‌ २९५ 


सुखे दुःखे विमोहे च स्थितोऽहं परमः शिवः \ 
प्रतिपादितमेतावत्‌ सर्वमेव दिवा्मकम्‌ ॥\१०५॥ 
न स्वबुद्धचा शिवो दाता दिवो भोक्तेति शासतः । 
इति कथितमद्ञोषं होवशूपेण विश्वं 
जगदुदितमहेशाङ्घ्रचाज्ञया स्वप्नभाजा \ 
यदधिगमबलेन प्राप्य सम्यग्‌ विकासं 
भवति शिवमयात्मा सवंभावेन सवं: ॥।१०६1 





पादादीनां विषयेष गम्यादिष्वपि सर्वदा शिवत्वे स्थिते सर्वगतः = सवेप्वपि कालेषु 
सर्वत्र॒वरत्तमानः, शिवः अस्ति इति बद्धास्थो भवेत्‌ । मन्तव्धे = मनसो विषे 
सृखादिष, अभिमातव्ये = अहंकारस्य विषये, बोद्धव्ये = बुद्धेविषये सृखे दुःखं च 
मोहे च धतिसंगमात्‌ = ध्यानयोगेन सह वर्तमानत्वात्‌ अहं परमः शिव स्थितः । 
ध्यानयोगदच तावत्‌--आणवोपायस्योच्चतमा धारणा । यदा प्रमाणत्रसयत्रमा- 
्रिति व्रिपृटीज्ञानस्यैकाकारसंविदग्निरूपेण भावनां करोति साधुः; प्राह्मविपरयाश्च 
तस्मिन्नेव संविदग्नौ प्रक्षिप्य, इदं सर्वं संविद एवाभिव्यक्तिरिति भावनां करोति तदा 
स ध्यानयोग इति भण्यते । एतावत्‌ = उपरि्वाणितम्‌ सर्वमेव शिवात्मकम्‌ इति 
प्रतिपादितम्‌ । एतच्च प्रतिपादनं न स्वबुद्धचाऽपि तु शिवो दाता = शिव एव ज्ञान- 
प्रदाता, शिवो भोक्ता = अनुभविता इति शास्त्रतः = पूर्वोक्तात्‌ शास्त्रसिद्धान्तात्‌ 
प्रतिपादितम्‌ । 


इति = एवं पूर्वोक्तिप्रकारेण, स्वप्नं भजतीति स्वप्नभाक्‌ तया स्वप्ननाजा = 
स्वप्नगतया, जगदुदितमहेशाङ घ्रचाज्ञया = जगति = संसारे, उदितः = प्रसिद्धः, 
महेशः तस्य अङ्घ्री = पादौ, तयोः आज्ञया = आदेशेन, अशेषं विश्वं शेवरूपेण = 
शिवात्मकम्‌, कथितम्‌ । यदधिगमबलेन = यस्य॒ ज्ानबलात्‌, स्वः = लोकः, 
सर्वभावेन = सम्यग्रपेण, सम्यग्विकासम्‌ = पूरणताप्रत्यभिज्ञाम्‌; प्राप्य शिवमयात्मा 
शिवस्वरूपो भवति । 











इस प्रकार सब कुछ शिवात्मक है यह वात मने अपनी बुद्धि से नहीं बल्कि 
“शिव हौ दाता ओर शिव ही भोक्ता है इस शास्त्र के अनुसार कही है ॥१०५२॥ 

इस प्रकार संसार में प्रसिद्ध भगवान्‌ शंकर की, स्वप्न में प्राप्त, चरणकमलों 
की आज्ञा के द्वारा मैने समस्त विश्व को शिवस्वरूप सिद्ध कर दिया । जिसमे ज्ञान 
के बल से सम्यक्‌ विकास को प्रास्त कर यह शिवमयी आत्मा स्वभाव अर्थात्‌ पूर्ण 
अहन्ता कै द्वारा सर्वमय हो जाती है ।॥१०६॥ 








२९६ शिवदृष्ट्यां 


्यम्बकशेवेदहोनो टू ववर्णनम्‌ 


दोवादोनि रहस्यानि पूवंमा्न्‌ महात्मनाम्‌ । 
ऋषीणां वक्त्रकुहरे तेष्वेवानुग्रहुक्रिया \\१। 
कलो प्रवृत्ते यातेषु तेषु दुगगंमगोचरे । 
कलापिग्रामप्रमुखे समुच्छिन्ने च शासने ।२॥ 
केलाशाद्रौ रमन्‌ देवो मूर्त्या श्रीकण्ठरूपया । 
अनुग्रहायावतीणंश्चोदयामास भूतले ॥\३॥\ 
मुनि दुर्वाससं नाम भगवानूध्वरेतसम्‌ । 
नोच्छिचेत यथा शास्रं रहस्यं कुर तादृशम्‌ \\४) 
ततः स भगवान्‌ देवादादेशं प्राप्य यत्नवान्‌ । 
ससजं मानसं पुत्रं उम्बकादित्यनामकम्‌ ।५।। 





रष्टस्यानि = गोपनीयतया पय्यपाल्यमानानि शास्त्राणि । पूर्वम्‌ = कृतयुगादौ । 
अनुग्र्ृक्रिया = गुरोःसकाशाल्धुतिपूर्वकं ग्रहणम्‌ = पठनम्‌ अनुग्रहः तस्य क्रिया = 
परिपाटी परम्परा । तेष्वेव = तरपिष्वेव न तु सार्वजनीनेषु लोकेषु । तेषु-=रहस्येषु । 
दुगंमगोचरे = दुर्गमः = अलम्यः गोचरः = विषयः दर्शनादिरूपः यस्य सः, तस्मिन्‌ 
अप्रत्यक्षतया लोकंरनवाप्ये । शासने=धवागमशास्त्रे, समुच्छन्ने = लोकतोऽप्रतयक्षतां 
यते; के पठनपाठनाभावे सतीत्यर्थ । देवः = गिव । अनुग्रहाय = दौवदास्तराध्य- 
यनाम्यासद्वारामोक्षलाभं कुर्युः मानवा इति करुणापूरणदृष्टवा, अवतीर्णः = मनुष्य- 
शरीरेणाविर्भतः । भगवान्‌ = श्रीकण्टः । "नोच्दद्येत यथा शास्त्रं रहस्यं कुरु 
तादृशम्‌! इति श्रोकण्ठस्य दर्वाससे चोदना । स भगवान्‌ = दुर्वासाः । तन्नाम्ना 
चिद्धितम्‌ = व्यम्बकादित्ये ( द्वितीये- ) ति नाम्ना जेयम्‌ । एवंक्रमेण दौवं रहस्यं 





शंवागम के रहस्य प्राचीनकाल मेँ महात्मा ऋषियों के मुख मेँ स्थित थे । 
ओर अनुग्रह क्रिया भी उन्हीं के पास थी ॥१॥ 

कलिकाल का प्रारम्भ होने पर जब वे रहस्य दुर्गम विषय बन गये तथा 
कलापौप्रमृखग्राम का शासन उच्छिन्न हो गया; तव देवाधिदेव भगवान्‌ शंकर, 
केला पर्वत पर धूमते हुए अनुग्रह के लि श्वीकण्ठ के रूप में, अवतीर्णं हए । 
उन्होने इस धराधाम पर ऊर्ध्वरेता मुनि दुर्वासा को आदेश दिया कि जिस प्रकार 
यह शास्त्र समृच्छिन्नन हो, वसी रहस्वपरम्परा तयार करो ॥२-४॥ 


तत्पश्चात्‌ उस भगवान्‌ दुर्वासा ने देवाचिदेव से अदेश प्राप्त कर प्रयत्नपूरवक 
च्यम्बकादित्य नामक मानस पुत्र को पैदा किया ओर उनके अन्दर दौवागमरहस्य 





"न 


सप्तमाह्िकम्‌ २९५ 


तस्मिन्‌ संक्रमयामास रहस्यानि _ समन्ततः । 
सोऽपि गत्वा गुहां सम्थकूथम्बकारव्यां ततः परम्‌ । । ६ 
तन्नाम्ना चिह्नितं तत्र॒ ससजं मनसा सृतम्‌ । 
खमूत्पपात संसिद्धस्तत्ुत्रोऽपि तथा तथा ॥\७॥ 
सिद्धस्तत्सुतोत्यत्या सिद्धा एवं चतुदश } 
यावत्‌ पच्चदेश्ः पुत्रः सर्वहास्त्रविशारदः ॥\८\ 
स॒ कदाचिल्लोकयात्रामासीनः रक्षते ततः: 
बहिर्मुखस्य तस्याय ब्राह्मणी काचिदेव हि \\२\ 
रूपयौवनसोभाग्यबन्धुरा सा गता दृशम्‌ 
दृष्ट्वा तां लक्षणैर्युक्ता योग्यां कन्वामयातपनः 11१० 
सधर्मचारिणी सम्थग्णत्वा तत्पितरं स्वयम्‌ । 
अर्थयित्वा ब्राह्मणीं तामानयामास यत्नतः १११ १॥ 
ब्राह्मणेन विवाहेन ततो जातस्तथाविघः 
तनयः स च कालेन कटमीरेष्वागतो रमन्‌ ॥\१२)। 





स्वस्वपितुरवाप्याधीत्य वा सिदढधा भृत्वा तद्वशपरम्परायां चतुद पुरुषा दिवं गता ॥ 
तावत्कालं न लोकेष्वस्य जैवागमस्य प्रचारोऽमृदित्यथंः 1 पच्चरशः पत्रः सोऽपि 
त्यम्बकादित्यनामैव । लोकयाच्राम्‌ = ती्थंयात्रायान्‌ । आसीनः = प्रवृत्तः भ्रषन्ति- 
त्यथ । प्रेक्षते संसारिजनान्‌ । बहिर्मुखस्य = बाह्यविषयेषु रूपादिष्वासक्तचिनस्य । 
रूपयौवनसौभाग्यबन्धुरा = रूपादिगुणैः मनोहरा । तत्ितरम्‌ = तस्याः = दुष्ट 
गतायाः कन्यायाः पितरम्‌ । ब्राह्मणेन विवाहेन- 

ब्राह्मो देवस्तथवार्षः प्राजापत्यस्तयाऽऽसुरः । 

गान्धर्वो राक्षसश्चैव पेशाचश्चाष्टमोऽचमः ॥ (३.३१) 


प क 
को संक्रान्त करा दिया । वरे त्यम्बकादित्य भी व्यम्बका नामक गुफा म जाकर उन्हीं 
के नाम से अंकित मानस पुत्र को उत्यन्न करिया । वह पुत्र भी विद्ध होकर अकाड 
ननं चला गया । इस प्रकार मानसी सृष्टि के चौदह पुत्र क्रमशः उसी प्रकार सिद्ध 
हो-होकर आकाश में उडते चले गये । किन्तु पनद्रहवां पुत्र जोकि सभी शास्त्रों में 
पारंगत था, कभी लोकयात्रा में आसोन धा । उस समध बहिमुख उसके सम सूप 
यौवन-सौभाग्य से युक्त कोई ब्राह्मणौ दृष्टिगत हुई ॥\-१०॥ 

उयम्बकादित्य के पन्द्रह पुत्र सुलक्षणों से युक्तं उस कन्या को देखकर तथा 
अपनी सहधर्मचारिणी के योग्य समक्षकर, उस कन्या के पिताकेपास जाकर उस 
ब्राह्मणी को माँग कर अपने घर ले अये ॥११-१२॥) 














शिवद्ष्ट्यां 


नाम्ना स संगमादित्यो वर्षादित्योऽपि तत्सुतः । 


तस्याप्यभूत्स भेगवानरुणादित्यसंज्ञकः । १२ 
आनन्दसज्ञकस्तस्मादुदमूव तथाविधः । 


तस्मादस्मि समुद्भूतः सोमानन्दाख्य ईदृशः ।॥१४॥ 

करोमि स्म॒ प्रकरणं शिवदुष्टचभिधानकम्‌ । 

एवमेषा चपम्बकारव्या तेरम्बादेश्भाषया ।॥१५॥ 

स्थिता शिष्यप्ररिष्याद्ेविस्तोर्णा मठिकोदिता 

तदेवमेतद्‌ विहितं मया भ्रकरणं मनाक्‌ ।१६॥ 

प्राथ्य॑न्तेऽस्मिन्‌ प्रयुक्तेऽपि गुरवो ग्रहणं प्रति । 
इति मनूवताष्टाप्वपि विवाहविधिष॒ ब्राह्मविवाहव्रिधिना । तथाविधः = सपत्नीकः । 
उद्‌बभूवे = उदपद्यत । तथ(विधः = पितृतुल्यः । करोमि स्म = कृतवान्‌ 1 एषा = 
शिवदृष्िः, त्यम्बकारव्या = व्यम्बकानामधेया, शिवदृष्टेरिदं नाम । तेरम्बादेश- 
भावया; स्थित्रा= अत्र कदमीरे पटनपाटनपरम्परायां वत्तमानाऽऽसीत्‌ । अथवा 
व्यम्बकरारग्या या मिका कंलादो स्थिताऽसोपूकंम्‌, सा कदमीरेष्वागता । देशभाषया 
च तेरम्बा' इत्यारव्यां जगाम । सा चात्र स्थित तेरभ्बा त्यम्बका वा, मठि- 
कोदिता = मटिकरा इति उदिम्‌ = कथितम्‌ = नाम यस्याः सा, मटिकरा नाम्ना प्रसिद्धा 
व्म्बकरा; शिष्यप्ररिष्याद्येतरिस्तीर्णा । अथवा मघिकोदिता = मटिकासु उदिता 
कथिता प्रादुमृतावा इयं शिवदृष्टिः शिष्यप्रदिष्याचैर्नानादेेषु नानासमयेषु च 
विस्तीर्णा । मनाक्‌ = अल्पकठेवरम्‌ । अस्मिन्‌ = शिवदृष्टिप्रकरणे, प्रयुक्ते = 
निर्मितेऽपि, ग्रहणम्‌ = ज्ञानं प्रति सम्यग््ानाधिगमाय गुरवः प्रार्थ्यन्ते = गुरूणामा- 
वदधकता भवत्येव । यथोक्तं श्रीहर्षेण नेषधौये सम्यग््ञानाचिगमप्रयुक्तगु रसुप्रूषण- 


स्यावहयकत्वम्‌-- 





ब्राह्मविवाह के बाद वे घूमते घामते कदमीर मेँ आये ओर संगमादित्य नाम 
से प्रसिद्ध हुए । उनके पुत्र वर्षादित्य ओर उनके पुत्र अरुणादित्य हृएु । असुणा- 
दित्य से आनन्द ओर आनन्द से मै सोमानन्द उलन्न हुजा हं । मैने व्यम्बका नाम 
वाके शिवदृष्टि नामक प्रकरण की रचना कौ ॥१३-१५॥ 

रिष्य प्रिष्यों में परम्परागत कूप में प्रचलित तथा मयिकाओं (पा्गालाओं) 
मे तेरम्बा देश्भाषा के माध्यम से यह शिवदृष्ट पठन-पाठन के रूप में चलती रही । 
इस प्रकार मने यह शिवदुष्टिनामक छोटा प्रकरण बताया । इसके बन जाने के 


वाद भी इसके सम्यक्‌ ज्ञान के लिए गुरुओ कौ आवदयकता पडती ही है । १६॥ 


॥) श्चाराेश्यामचतर्वेदीकृतचिन्मयौ व्याद्या समाप्त ॥ 
(, 
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~ 
ग्न्थग्नन्थिरिह क्वचित्क्वचिदपि न्यासि प्रयत्नान्मया 


्राज्ञमन्यमना हेन पटिती माऽस्मिन्‌ खलः खलतुः । 
श्रद्धाऽऽराद्वगुरः इरथीकृतदढग्रन्थिः समासादय- 
लेतत्काव्यरसोमिमज्जनसुखग्यासज्जनं सज्जनः ।॥१६॥ 


1 इति शम्‌ ॥ 


नेतरवेदखनेतरेऽस्मिन्‌ वषे, भौमे च वासरे । 
पञ्चम्यां नागपूर्वायां गुरूणां कृपया मया ॥) 
डता वृत्तिरियं पर्णा मुरलीधरसूनुना । 
सकलाकुक्िजातेन राघेश्यामेन वेदिना ॥ 
शिवो मच्छिवरूपेण शिवभावनया सह । 
दविवदष्टि पनः प्रेश्य नीतो नूत्ना स्वयम्‌ ॥ 
लिवरूपा त्वियं दृष्टिविदृषां शिवरूपिणम्‌ । 
भूयान्मुदे शिवायाथ सैषास्ति शिवकामना ॥ 


यच्चात्रास्त्यसमीदितं परमतेऽनावश्यकं खेदकृत्‌ 
तत्सच्छास्निषेवणेकनिरितप्र  रवज्ञायताम्‌ । 
उदामोत्कलिकापरागपरमामोदाधिनः कानने 
कि वाञ्छन्ति कठोरकण्टकव्यथां तत्रस्था षट्पदाः ।\ 


इति श्रीराधेदयामचतुवेंदिङ्ृतायां श्रीशिवदृिवृ त्तौ सप्तममाल्लिकम्‌ । 


समाप्ता चेयं श्रीहिवदुष्टिः 


कृतिः श्रीमहामादेश्वराचार्यवर्यसोम नन्दप्रमुपादानाम्‌ ॥ 
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